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भगवान्‌ की कृपा से 'श्रीरामक्कष्णलीलामृत' (द्वितीय ना 
का यह षष्ठ संस्करण प्रकाशित करते हम प्रसन्नता त त. 
यह पुस्तक स्व. न. रा. परांजपे कृत मराठी अ त्‌ वक 
है, जिसकी सामग्री स्वामी सारदानन्द (श्री र क 
प्रमख शिष्य) कुत बंगाली पुस्तक नीरा pes 
कई विश्वसनीय अंग्रेजी और बंगला ग्रन्थ रों तथा लेखों 
है । उन सब की सूची इस पुस्तक में सम्मिलित है । 


` स्वर्गीय पं. द्वारकानाथजी तिवारी, बी. ए., एल एल. च 
दुर्गे, म. प्र. ने बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ यह अनुवाद 22 
है । उनके इसी अथक परिश्रम का यह छ है कि हम न 
पुस्तक इस रूप में प्राप्त हुई । श्री तिवारीजी के इस सराह 
कार्य के लिए हम उनके परम कृतज्ञ है । 


आशा है, यह पुस्तक पाठकों को प्रिय लगकर अपना उद्दशय 


पूर्ण करने में सफल होगी । 


नागपुर, । 


-- प्रकाशक 
१ जून १९७६ | 
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त साधक भाव ग 
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( १८६५-६६ ) 


“स्थांगटा ने वेदान्त का उपदेश दिया और एक दिन में ही मुझे समाधि 
लग गयी । माधवी लता के नीचे मेरी उस समाधि-अवस्था को देखकर वे अवाक 
रह गये । कहने लगे अरे! यह क्या है रे ?' और तब तो वें मुझसे जाने की 
आज्ञा माँगने लगे । यह सुनकर मुझे भावावस्था प्राप्त हो गयी और उसी 
अवस्थां में मै बोला, “मुझे वेदान्त का बोध हुए बिना आप यहाँ से नहीं जा 
सकते ।' उसी समय से मै दिन रात उनके समीप रहने लगा और लगातार 
वेदान्त की ही बातें चलने लगीं । ब्राह्मणी बोली, “बाबा ! वेदान्त मत सुनो । 
भक्ति का हास होगा ।” 

“जिस अवस्था में पहुंचकर साधारण साधक वहाँ से वापस नहीं लौट 
सकता तथा जिसमें इक्कीस दिनों में ही उसका शरीर पके हुए पत्ते के समान . 
झड़ जाता है, उसी अवस्था में माँ की कृपा से मै पुरे छः महीने तक रहा !” 


--श्री रामकृष्ण 


मधरभावसाधना में सिद्ध होकर श्रीरामकृष्ण अव भावसाधना 
की चरम सीमा में पहुँच चुके थे । अतः अब इसके आगे उनकी 
अपूर्व साधनाओं का वृत्तान्त लिखने के पूर्व उनकी उस समय की 
मानसिक अवस्था पर विचार करना उचित होगा । 
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किसी भी भाव की साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 
साधक को संसार के रूप रस आदि सभी भोग्य पदार्थों के विचारों 
से दूर रहना पड़ता है। विख्यात भगवद्‌ भक्‍त तुलसीदासजा का 
यह उक्ति-- 

“जहाँ राम तहाँ काम नहि, जहाँ काम नहि राम । 
तुलसी कबहूँ होत नहि, रवि रजनी इक ठाम ।। 

यथार्थ में सत्य है । श्रीरामकृष्ण का अलौलिक जीवन इस सिद्धान्त 
का अत्यत्तम उदाहरण है । काम और कांचन के त्याग का सुदृढ़ 
नींव पर ही उन्होंने अपनी भावसाधना की इमारत खडी की ओर 
यह नींव कभी भी कमजोर नहीं होने दी । इसी कारण उन्होंने 
जिन जिन साधनाओं का प्रारन्भ किया, उन सभी में वे थोड़े, समय 
में ही सिद्ध होते गये । इससे यह स्पष्ट है क्रि इस समय उनका 
मन निरन्तर काम और कांचनं के प्रलोभन को सीमा से वहुत दूर 
रहा करता था । ू 

विषयवासनाओं का सर्वथा त्याग करके लगातार नौ वर्ष से 
अधिक ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्नों में ही व्यतीत करते रहने के कारण 
उनका मन एक ऐसी अवस्था में ही पहुँच गया था कि ईश्वर के 
सिवाय अन्य किसी विषय का स्मरण या मनन करना उन्हें विपवत्‌ 
प्रतीत होता था । मनसा, वाचा, कर्मणा ईश्वर को ही सारात्सार 
परात्पर वस्तु सर्वतोभावेन समझने के कारण उनका मन इहलोक 
या परलोक की अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के सम्वन्ध में बिलकुल 
निःस्पृह और उदासीन बन गया था । 

रूप; रस आदि वाह्य विषयों तथा अपने शारीरिक सुख 
दुःखों को भूलकर अपने अभीष्ट विषय का अत्यन्त एकाग्रता के 
साथ ध्यान करने का उन्हें इतना अभ्यास हो गया था कि क्षणार्ध 
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में ही साधारण प्रयत्न द्वारा वे अपने मन को सव विषयों से हटाकर 
अपने इप्ट विषय में चाहे जिस समय प्रविष्ट करके उसम तन्मय 
होकर आनन्द का अनुभव करते थे। लगातार कई दिन या महीने 
या वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उनके उस इष्ट विषय के चिन्तन 
और आनन्दानभव में कोई कमी नहीं होती थी, और ईश्वर के 
सिवाय संसार में और भी कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करने योग्य है 
या हो सकती है यह कल्पना क्षण भर के लिए भी उनके मन म॑ 
उदित नहीं होती थी । 
जगत्कारण ईदवर को “गतिर्भ्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं 
सुहत्‌'' जानकर उनके प्रति श्रीरामकृष्ण के मन में अनन्य प्रेम, 
दृढ़ विशवास और पूर्ण निर्भरता अमर्यादित रूप से व्याप रही थी। 
इसी कारण वे अपने को ईश्वर का अत्यन्त निकट प्रेमी या सम्वन्धी 
होने का ही अनुभव करते हों सो ही नहीं, वरन्‌ जेसे वालक अपनी 
माता के भरोसे पर रहते हुए उसके प्रेम ओर छत्रछाया म सदा 
निश्चिन्त रहता है, वैसी ही स्थिति साधक के मन को हा जान पर 
अपने अनन्य प्रेम के कारण वह ईश्वर को सदा अपने समीपस्थ 
अनभव करता है, ईश्वर को अपने पास प्रत्यक्ष देखता है, ईश्वर से 
बोलता है, ईश्वर की वाणी सुनता है, और ईश्वर के करकमल की 
छाया में रहते हए सदा निर्भय होकर संसार में निःशंक विचरता 
_-इस वात का प्रमाण अनेंक वार पाने के कारण उन्हें अव छोटे 
वडे सभी कार्यो में श्रीजगदम्वा का आदेश प्राप्त करके उसी को 
प्रेरणा के अनसार निर्भयतापूर्वक व्यवहार करने का पूर्णत: अभ्यास 
हो गया था । 
यहाँ शायद यह शंका.हो सकती है कि जगत्कारण ईश्वर के 
इस प्रकार स्नेहमयी माता के रूप में सदा अपने समीप रहने पर 
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अब श्रीरामकृष्ण को आगे साधना करने की क्या आवश्यकता थी। 
जिसको प्राप्त करने के लिए साधक योग, तपस्या आदि करता है, 
उसे ही जव वे प्राप्त कर चुके या अपना चुके तव फिर और साधना 
की क्या आवश्यकता ? इसकी चर्चा एक वार इसके पूर्वं एक दृष्टि 
से की जा चुकी है, तथापि इस सम्वन्ध में और भी एक दो वातें 
हम पाठकों को वताते हैं । श्रीरामकृष्ण के चरणकमलों के पास 
बैठकर उनके साधना-इतिहास का मधुपान करते समय हमें भी 
यही शंका हुई और जव हमने उसे श्रीरामकृष्ण के पास प्रकट की, 
तव वे बोले-- “देखो, समुद्र के किनारे सदा निवास करने वाले 
व्यक्ति के मन में भी कभी कभी यह इच्छा.हो जाया करती है कि 
देखें तो भला इस रत्नाकर के गर्भ में कैसे कैसे रत्न हैं । उसी प्रकार 
माँ को प्राप्त कर लेने पर और सदा उसके साथ रहते हुए भी उस 
समय मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती थी कि अनन्तभावमयी 
अनन्तरूपिणी माँ का भिन्न भिन्न भावों और भिन्न भिन्न रूपों में 
में दर्शन करूं । अतः जिस समथ जिस विशेष भाव से या रूप में 
उसके दर्शन की इच्छा मुझे होती थी उसी भाव या रूप में दर्शन 
देने के लिए में व्याकुल अन्त:करण से उसके पास हठ पकड़ता था 
और मेरी दयामयी माँ भी उसी समय अपने उस भाव से दर्शन 
देने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उनके 
संग्रह का सुभीता स्वयं करा देती, मेरे द्वारा अपनी यथोचित सेवा 
करा लेती और मुझे मेरे वांच्छित भाव या रूप में दर्शन दे देती 
थी ! इसी प्रकार माँ ने मेरे द्वारा भिन्न भिन्न मतों की साधनाएं 
करायी ।” 

हम पहले कह चुके हैं कि मधुरभाव में सिद्ध होकर श्रीराम- 
कृष्ण भावसाधना की अन्तिम भूमिका में पहुँच गये थे । तदुपरान्त 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भीरासकृष्ण की वेवाम्तसा धना ५ 


उनके मन में सवे-भावातीत वेदान्तोक्त अद्वैतभाव की साधना करने 
की प्रवल इच्छा उत्पन्न हुई । मधुरभाव की साधना के वाद अद्वैत- 
भाव की ही साधना की इच्छा श्रीरामकृष्ण को क्‍यों हुई ? इस 
पर विचार करने से इसमें भी कोई हेतु दिखायी देता है। भावराज्य 
और भावातीत राज्य में परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध सदा दिखायी 
देता है; क्योंकि भावातीत अद्वैत राज्य में का भूमानन्द ही मर्या- 
दित वनकर भावराज्य में दर्शेनस्पर्शनादि सम्भोगजन्य आनन्दरूप 
से प्रकट हुआ करता है। इसी कारण मधुरभाव की पराकाष्टा 
प्राप्त होने पर, भावराज्य की चरम सीमा तक पहुँच चुकने पर, 
भावातीत अद्वेत भूमिका के अतिरिक्त उनका मन अन्यत्र कहाँ 
आकृष्ट होता ? अद्वेतभावसाधना का वर्णन करने के पूर्व लगभग 
इसी समय की एक महत्वपूर्णं घटना का उल्लेख करके हम मुख्य 
विषय को ओर वढ़ेंगे । 

श्रीरामकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता रामकुमार का निधन होने पर 
उनकी शोकसंतप्त वृद्ध माता अपने और दो पुत्रों का मुख देखते 
हुए किसी प्रकार कड़ी छाती करके अपने दिन विताने लगीं । पर 
थोड़े ही दिनों के वाद जव उन्होंने लोगों के मुँह से अपने कनिष्ठ 
पुत्र गदाधर के पागल होने का हाल सुना तव तो उनके दुःख की 
सीमा न रही | पुत्र को अपने घर बुलवाकर माता ने उसकी चिकित्सा 
करायी और देवी कोप की शान्ति के लिए स्वस्त्ययन आदि अनु- 
ष्ठान भी कराये और जव उन्होंने अपने पुत्र के स्वास्थ्य को सुधरते 
देखा तव कहीं उनके जी में जी आया । “आशा बड़ी वलवती होती 
है ।” पुत्र के कल्याण को आशा से उन्होंने उसका विवाह भी कर 
दिया, परन्तु विवाह के वाद दक्षिणेशवर में अपने काम पर लौटते 
ही गदाधर की पुनः वही अवस्था हो गयी, यह्‌ सुनकर माता का 
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धीरज छट गया । यद्यपि मुकुन्दपुर के जागृत महादेव ने गदाधर 
को दिव्योन्माद होने का दैवी निर्णय प्रकट किया था तथापि माता 
का मन संसार से उचट गया और उन्होंने अपनी शेष आयु भागी- 
* रथी के किनारे दक्षिणेश्वर में अपने उस कनिष्ठ पुत्र के ही साथ 
रहकर विताने का निश्चय किया । तदनुसार वे दक्षिणेश्वर में ही 
आकर रहने लगीं ( सन्‌ १८६४ ) । मथुरवावू ने उनके रहने के 
लिए नौवतखाने में सव प्रकार का प्रवन्ध कर दिया और उनकी 
सेवा में एक दासी भी नियुक्त कर दी । स्वयं श्रीरामकृष्ण भौ 
नित्य साय़ं प्रात: वहाँ जाकर कुछ समय तक उनको सेवा शुश्रूषा 
करते थे । मथुरवावू के अन्नमेरुब्रत अनुष्ठान की वार्ता हम पीछे 
कह चुके हँ । लगभग उसी अनुष्ठान क समय वे दक्षिणेश्वर में 
आयीं और उस समय से अपनी आयु के अन्तिम% वारह वर्ष को 
अवधि उन्होंने दक्षिणेश्वर में ही व्यतीत की अर्थात्‌ श्रीरामकृष्ण ने 
वात्सल्य, मधुर और अद्वत भावों की साधना श्री चन्द्रादेवी के 
दक्षिणेश्वर में रहते समय की । 


*चन्द्रादेवी का स्वर्गवास सन्‌ १८७६ में हुआ । उनकी उत्तर-क्रिया 
श्रीरामकृष्ण ने स्वयं संन्यासी होने के कारण अपने भतीजे रामलाल के हाथ 
से करायी । माता की मृत्यु से उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ । अपनी माता की 
उत्तर-क्रिया अपने हाथों न कर सकने के कारण उन्हें खेद हुआ और वे एक 
दिन उनके नाम से तर्पण करने बैठे, परन्तु हाथ में जल लेते ही उंगलियां 
एँठने लगी और सम्पूर्ण, जळ गिर पड़ा ! एक दो वार इसी तरह हो जाने 
पर वे रो पड़े ओर “माता ! तेरे नाम से तर्पण करना भी मझसे नहीं बनता 


ऐसा कहते हुए वे समाधि मग्न हो गये । बाद में एक पण्डित के मुंह से उन्होंने . 


सुना कि आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा में पहुँच जाने पर “गलितकर्म- 


अवस्था” प्राप्त हो जाती है, तब सभी कर्म आप ही आप नष्ट हो जाते हे । 
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श्रीमती चन्द्रादेवी के निर्लोभ और उदार स्वभाव का एक 
उदाहरण यहाँ पर दे देना उचित होगा । यह घटना श्री चन्द्रा- 
देवी के दक्षिणेश्वर आने के कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ हुई । हम 
कह आये हैं कि इस समय काली-मन्दिर के प्रवन्ध का सारा अधि- 
कार मथुरानाथ के हाथ में आ गया था और वे मुक्तहस्त होकर 
कई प्रकार के सत्कार्य में पैसा खर्च कर रहे थे । श्रीरामकृष्ण पर 
उनकी अपार भक्ति, श्रद्धा और प्रेम होने के कारण उन्हें इस 
वात की सदा चिन्ता वनी रहती थी कि उनके वाद श्रीरामकृष्ण 
का प्रवन्ध ठीक ठीक कैसे होगा; परन्तु श्रीरामकृष्ण के तीव्र वेराग्य 
के कारण उनके सामने इस विषय की चर्चा करने का उन्हें साहस 
नहीं होता था, क्योंकि इसके पहले एक वार उन्होंने हृदय से जान 
बूझकर कहा था कि “श्रीरामकृष्ण के नाम से बेंक में कुछ रकम 
जमा कर देने का मेरा इरादा है ।” ऐसा कहने से उनका उद्देश्य 
यही था कि हृदय यह वात श्रीरामकृष्ण से कहेंगे तव यह वात उन्हे 
कहाँ तक पसन्द है इसका अन्दाजा लग जायगा | पर इसका परि- 
णाम कुछ और ही हुआ । कुछ दिन वाद मथुरवाबू और श्रीराम- 
कृष्ण की जव भेंट हुई तो श्रीरामकृष्ण किसी उन्मत्त के समान 
हाथ में लाठी लेकर मथुरवाबू की तरफ झपटे और “कया तू मुझको 
विषयी वनाना चाहता है?” ऐसा चिल्लाते हुए उन्हें मारने को तैयार 
हो गये ! इस घटना के कारण श्रीरामकृष्ण के नाम से कुछ तज- 
वीज कर देने की उनकी उत्कट इच्छा पूर्ण होने की कोई सम्भावना 
नहीं दिखती थी; परन्तु अव श्रीमती चन्द्रादेवी के यहीं रहने के 
लिए आ जाने के कारण उन्हे अपनी उस इच्छा के सफल होने की 
कुछ आशा दिखायी देने लगी । वे (मथुरवाबू) नित्य उनके यहाँ 
जाते और वड़े आदर से “ माताजी, माताजी! ” कहकर उनसे 
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वार्तालाप किया करते थे । ऐसे प्रेमयुक्त व्यवहार से वे थोड़े ही 
दिनों में चन्द्रादेवी को भी प्रिय हो गये। वाद में एक दिन अच्छा 
अवसर पाकर वातों ही बातों में मथु रबाबू ने कहा “माताजी ! 
आप इतने दिनों से यहाँ हैं, पर मुझसे आपने कोई सेवा करने को 
नहीं कहा । आप ऐसा क्‍यों करती हैं? यदि आप मुझे यथार्थ में 
अपना जानती हैं तो आपके मन में जो आये सो मुझसे आपको 
अवश्य माँगना चाहिए । सरल स्वभाववाली माता को इसका कोई 
उत्तर नहीं सूझा । उन्होंने बहुत सोचकर देखा, पर उन्हें किसी 
वस्तु की कमी नहीं मालूम पड़ी । तव वह मथुरवाब्‌ से बोली-- 
“बेटा ! तेरे यहाँ मेरे लिए किसी वस्तु की कमी नहीं है । यदि 
किसी वस्तु की कभी जरूरत होगी तो में तुझसे माँग लूंगी, तव 
तो ठीक होगा न ?” ऐसा कहते हुए चन्द्रादेवी ने अपना सन्दूक 
खोलकर दिखा दिया और बोलीं “यह देखो, मेरे पास अभी तक 
इतने कपड़े वचे हुए हैं और यहाँ खाने पीने की तो कोई चिन्ता ही 
नहीं है; उसका पूर्ण प्रवन्ध तो तूने पहले से ही कर रखा है और अव 
तक तू कर ही रहा है; फिर, भला इतने पर भी ऐसी कौन सी 
वस्तु है, जिसे में तुझसे माँग ?” पर मथुरवाबू ने किसी तरह 
पीछा न छोड़ा । “मुझसे आज कुछ अवश्य मांगो” यह हठ ठान- 
कर वे बेठ गये । बहुत कुछ विचार करने पर चन्द्रादेवी को अपनी 
जरूरत की एक वस्तु का स्मरण हो आया और वे बोलीं, “अच्छा, 
बेटा ! तुम जव इस तरह देने पर तुले ही हो तो इस समय मेरे 
तास तमालू नहीं है, इसलिए चार पैंसे की तमाखू छा दो !” 
र Er क आँखों में माक भर आये और वे उन्हें 
लौकिक पन कसे जन. ले न्य let ला ता 
! [ कहकर उन्होंने चार पैसे 
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की तमाखू मँगाकर चन्द्रादेवी को दे दी । 

श्रीरामकृष्ण के वेदान्तसाधना प्रारम्भ करने के समय उनके 
चचेरे भाई हलधारी श्रीराधागोविन्दजी के पुजारी के पद पर 
नियुक्त थे । उम्र में बड़े होने और श्रीमद्‌भागवत आदि शास्त्रीय 
ग्रन्थों का कुछ अभ्यास होने कारण उन्हें कुछ अभिमान या अहं- 
कार था जिससे वे श्रीरामकृष्ण की आध्यात्मिक अवस्था को 
मस्तिष्क-विकार कहा करते थे। इस उक्ति को सुनकर श्री रामकृष्ण 
के मन में संशय उत्पन्न होता था और इस संशय के निवारण के 
लिए वे वारम्वार किस तरह श्रीजगदम्वा की शरण में जाया करते 
थे और उन दोनों में इस विषय के सम्वन्ध में सदा किस प्रकार 
विवाद चला करता था, इत्यादि सव वृत्तान्त हम पहले कह आये 
हैं । मधुरभावसाधना के समय श्रीरामकृष्ण के स्त्रीवेष आदि को 
देखकर तो उन्हें पूर्ण निश्‍चय हो गया कि श्रीरामकृष्ण अवश्य ही 
पागल हो गये हैं। श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से हमने यह सुना है 
कि वेदान्तसाधना के समय हलधारी दक्षिणेश्‍्वर में थे और उनका 
तथा श्री तोतापुरी का आध्यात्मिक विषय पर कभी कभी वाद- 
विवाद हुआ करता था। एक वार इन दोनों में इसी तरह अध्यात्म- 
रामायण-विषयक विवाद चलते समय श्रीरामकृष्ण को श्रीसीता 
और लक्ष्मणजी के सहित श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन हुआ था । 

सन्‌ १८६५ के अन्त में श्री तोतापुरी का दक्षिणेशवर में 
आगमन हुआ । उसके कुछ महीनों वाद बीमार हो जाने के कारण 
हलघारी ने पुजारी-पद त्याग दिया और उनके स्थान में श्रीराम- 
कृष्ण के भतीजे अक्षय (रामकुमार के पुत्र) की नियुक्ति हुई । 

अन्य साधनाओं के समान वेदान्तसाधना के समय भी 
श्रीरामक्कप्ण को गुरु ढूढुना नहीं पड़ा । स्वयं गुरु ही उनके पास 
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आ पहुँचे । श्रीरामकृष्ण की वेदान्तसाधना का इतिहास बताने के 
पूर्व उनके गुरु का जो वृत्तान्त उपलब्ध हो सका है-वह इस प्रकार ह । 
श्रीमत परमहंस तोतापुरीजी अच्छे ऊंचे पूरे दीर्घाकृति के 
भव्य पुरुष थे । लगातार चालीस वर्षों की दीघ तपस्या हारा 
उन्होंने निविकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त की थी । तथापि वे 
अपना वहुत सा समय ध्यान, धारणा और समाधि में ही विताते थे । 
वे सदा नग्न ही रहते थे और इसी कारण श्रीरामकृष्ण न्यांगटा' 
(नग्न) नाम से उनका जिक्र किया करते थे। सम्भव है गुरु का 
नाम न लेने के कारण उन्होंने उनका यह वनावटी नाम रखा हो । 
तोतापुरी कभी घर में नहीं रहते थे । नागा सम्प्रदाय के होने के 
कारण वे अग्निपूजा किया करते थे | नागापन्थी साधु लोग अग्नि 
को वहुत पवित्र मानते हैं और वे जहाँ कहीं जाते हैं अपने पास 
अग्नि निरन्तर प्रज्वलित रखते हैं, जिसका सामान्य नाम धूनी' 
है । नागापन्थी साधु सायं प्रातः धूनी की पूजा और आरती करते 
हैं और भिक्षा में मिले हुए अन्न को पहले अग्निदेव को नेवेद्य 
लगाकर फिर स्वयं ग्रहण करते हैं । दक्षिणेश्वर में रहते समय श्री 
तोतापुरी पंचवटी के नीचे ही रहते थे और वहीं उनकी धूनी सदा 
प्रज्वलित रहती थी । ग्रीष्म ऋतु हो अथवा वर्षा, उनकी धूनी 
सवदा जलती ही रहती थी । उनका खान-पान, शयन-विश्राम, 
उठना-बेठना सव उसी धूनी के पास होता था और रात्रि हो जाने 
पर जव थका माँदा सारा संसार अपनी चिन्ताओ और दुःखों को 
भूलकर विरामदायिनी निद्रादेवी की गोद में शान्तिसुख के अनुभव 
करने में निमग्न रहता है, उस. समय श्री तोतापुरी उठकर अपनी 
धूनी को अधिक प्रज्वलित करते श्रे और उसके समीप दृढ़ आसन 
जमाकर अपने निवात-निष्कम्प-प्रदीप के समान मन को गम्भीर 
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समाधि में निमग्न कर देते थे | दिन में भी वे वहुत सा समय 
ध्यान-धारणा में विताते थे, पर उनका वह ध्यान साधारण लोगों 
की समझ में आने योग्य नहीं होता था; क्योंकि वे उस समय 
वस्त्र से अपने सारे शरीर को ढाँककर धूनी के समीप सोते से 
दिखायी देते थे | देखने वाले लोग समझते थे कि तोतापुरीजी 
सोये हुए हैं । 

एक लोटा, एक लम्वा चिमटा और एक आसन यही श्री 
तोतापुरी का सामान था । वे एक लम्बी चौड़ी चादर से अपने 
शरीर को सदा लपेटे रहते थे । अपने लोटे और चिमटे को रोज 
घिसकर माँजते थे और चमकीला वनाये रखते थे । उन्हें रोज 
अपना वहुत सा समय ध्यान में विताते देख श्री रामकृष्ण ने एक दिन 
उनसे पूछा, “आपको तो ब्रह्मज्ञान हो गया है, आप तो सिद्ध हो 
चके हैं, फिर आपको इस तरह प्रतिदिन ध्यानाभ्यास की क्या 
आवश्यकता है ? ” तोतापुरी गम्भीरतापूर्वक श्रीरामकृष्ण की ओर 
देखते हुए बोले, “देख मेरे इस लोटे की ओर । देखा यह्‌ कैसा 
चमक रहा है । और यादि में इसे रोज न माँजू तो क्या होगा ! 
तव क्या यह विना मैला हुए रहेगा ? मन की भी ठीक यही दशा 
है । ध्यानाभ्यास द्वारा मनको भी यदि प्रतिदिन इसी प्रकार माँज 
धोकर स्वच्छ न'करो तो वह भी मलिन हो जाता है 17 तीक्ष्ण- 
बद्धि श्रीरामकृष्ण ने अपने गुरु का यह उत्तर सुनकर पुन: पूछा-- 
“परन्तु यदि लोटा सोने का हो तव तो रोज विना माँजे भी वह 
स्वच्छ रहेगा? ” तोतापुरी हँसते हुए बोले, ' 'हाँ, यह तो सच है। छ 
ध्यानाभ्यास की आवश्यकता की यह वात श्रीरामकृष्ण के मन में 
सदैव वनी रहती थी और प्रसंगानुसार वे सदा इसका जिक्र किया 
कृरते थे । 
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वेदान्तशास्त्र का वाक्य है कि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य 
पूर्णं निर्भय हो जाता हैं। में स्वयं ही नित्य-शुद्ध-बुद्ध-स्वभाव 
अखण्ड सच्चिदानन्द-स्वरूप, सवंव्यापी अजर अमर आत्मा हँ-- 
यह प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने पर उसके मन में भय ही किसका 
और कहाँ से उत्पन्न हो सकता है ? जगत्‌ में एक “सत्‌” वस्तु के 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है--ऐसा जिसने प्रत्यक्ष देख लिया 
है उसे भय किसका ? श्रीमत्‌ परमहंस तोतापुरी इसी उच्च कोटि 
के जीवन्मुक्त महापुरुष थे । चालीस वर्ष के दीर्घोद्योग द्वारा उन्हें 
यह अवस्था प्राप्त हुई थी; इसलिए उनकी दिनचर्या भी साधारण 
मनुष्य के समान नहीं थी । नित्यमुक्त वायु के समान वे, जहाँ 
मन चाहता था, विचरते रहते थे । संसार के कोई भी गुणदोष 
उन्हें वायु के समान स्पर्श नहीं कर सकते थे और वायु के सदृदा 
वे एक ही स्थान में कभी अधिक समय तक बँधकर नहीं रहते थे । 
वे तीन दिन से अधिक किसी एक स्थान में कभी नहीं रहते थे, 
परन्तु श्रीरामकृष्ण की अद्भुत मोहिनी शक्ति ऐसी प्रवल थी कि 
तोतापुरी श्रीरामकृष्ण के पास ग्यारह महीने रहे ! 

तोतापुरी की निर्भयता के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमें 
अनेक वातें वताते थे। उनमें से एक घटना दक्षिणेश्वर में ही हुई 
थी । एक वार रात्रि के समय सर्वत्र सुनसान हो जाने पर तोता- 
पुरी नित्य के समान धूनी को अधिक प्रज्वलित करके ध्यान में 
ह की तैयारी में थे । सव ओर शान्ति का ही साम्राज्य था । 
कीड़ों की आवाज के सिवाय और कुछ नहीं सुनायी देता था । हवा 
भी नहीं चल रही थी । इतने सें अकस्मात पंचवटी के पेड़ों की 
डालियाँ हिलने लगी और पेड पर से एक बड़ा ऊँचा पूरा भव्य 
पुरुष नीचे उतरा और तोतापुरी की ओर एकटक देखते हुए एक- 
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एक पग आराम से रखते रखते विलकुल उनके समीप आ गया 
और धूनी की एक ओर जाकर बैठ गया । उसे देखकर तोतापुरी 
ने आश्‍चर्ययुक्त होकर उससे पूछा, “तू कौन है ?” उस पुरुष ने 
उत्तर दिया--“में देवयोनि का हूँ, भरव हूं, इस देवस्थान की रक्षा 
करने के लिए में सदा इसी वृक्ष पर रहता हूँ ।' तोतापुरी तिल- 
मात्र भी विचलित नहीं हुए और उससे बोळे, “वाह ! ठीक है। 
जो तू है वही में भी हूँ | तू भी ब्रह्म का एक रूप है और में भी, 
ब्रह्म का एक रूप हूँ । आ, यहाँ बेठ और ध्यान कर ।” यह्‌ सुनकर 

पुरुष हॅसा और देखते ही देखते अदृश्य हो गया और मानो कुछ 
हुआ ही न हो इस प्रकार निश्चिन्त वृत्ति से शान्ति के साथ तोता- 
पुरी ने भी अपना ध्यान प्रारम्भ किया ! दूसरे दिन सवेरे श्रीराम- 
कृष्ण के आते ही उन्होंने उनसे रात की सारी घटना वतायी जिसे 
सुनकर श्रीरामकृष्ण बोले, “हाँ, वह यहाँ रहता अवश्य हैं, मुझे भी 
कई वार उसका दर्शन हुआ है, कभी कभी तो मुझे भविष्य में होने 
वाली वातें भी वताता हे । एक वार पंचवटी की सारी जमीन 
वारूदखाने (९०४५९०००2०९) के लिए लेने का प्रयत्न कम्पनी 
कर रही थी, यह सुनकर मुझे चेन नहीं पड़ती थी । संसार के सारे 
कोलाहल से दूर हटकर एक कोने में माँ का यान्तिपूर्वंक चिन्तन 
करने के लिए अच्छी जगह मिल गयी हे; पर यदि इसे कम्पनी ले 
लेगी तो एसी जगह फिर कहाँ मिलेगी--इसी चिन्ता में मुझे कुछ 
नहीं सूझता था । रासमणि की ओर से मथुरवाबू ने भी इस जमीन 
को वचाने की वडी कोशिश की । ऐसे समय में एक दिन भेरव 
मझे पेड़ पर बैठा हुआ दिखायी दिया और मुझे पुकारकर बोला-- 
“डरो मत । यह जगह कम्पनी नहीं ले सकेगी । अदालत में कम्पनी 
के विरुद्ध फैसला होगा ।” और वाद में हुआ भी एसा ही । 
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श्री तोतापुरी का जन्म पश्चिम हिन्दुस्तान के किसी स्थान 
में हुआ था, पर गाँव के नाम का पता श्रीरामकृष्ण की बातों से 
नहीं चला । सम्भव है उन्होंने तोतापुरी से इस विषय म न पूछा 
हो, क्योंकि संन्यासी लोग अपने पूर्वाश्रम की वार्ता--नाम, ग्राम, 
गोत्र आदि--कभी किसी को नहीं वताते । ऐसी वातें संन्यासी से 
पुछना और संन्यासी को उनका उत्तर देना शास्त्रनिपिद्ध हे; इसी- 
लिए श्रीरामकृष्ण ने ये बातें नहीं पूछी होंगी। तथापि श्रीराम- 
कृष्ण के ब्रह्मलीन होने के वाद उनके संन्यासी शिष्यो को पंजाव, 
हिमालय आदि की ओर घूमते धूमते वृद्ध संन्यासियो से पता लगा 
कि तोतापुरी पंजाव के आसपास के रहनेवाले थे । उनके गुरु का 
मठ कुरुक्षेत्र के समीप लुधियाना नामक स्थान में था । वे भी एक 
प्रसिद्ध योगी थे । लुधियाने का मठ उन्होंने ही स्थापित किया था 
अथवा उनके गुरु ने--इसका पता नहीं लगता; कुछ भी हो, तोता- 
पुरी के गुरु इस मठ के महन्त थे और प्रतिवर्ष उस मठ में उनका 
उत्सव भी मनाया जाता हे--यह इन भ्रमण करनेवाले संन्यासियों 
को पता लगा । वे तमाखू खाते थे । अतः उत्सव में अभी भी लोग 
तमाख्‌ लेकर आते हें और मठवालों को वाँटते हे । गुरु के समा- 
धिस्थ होने पर श्रीमत्‌ तोतापुरी गुरु की गद्दी पर बैठे । 

श्री तोतापुरी ने वचपन से ही अपने गुरु के साथ रहते हुए 
साधना आदि का अभ्यास उन्हीं के निरीक्षण में किया था । तोतपुरी 
की वतायी हुई वार्ताओ में से कोई कोई वातें श्रीरामकृष्ण हमसे 
कहा करते थे । वे कहते थे, “न्यांगटा कहता था कि हमारी जमात 
(मण्डली) में सात सौ नागा थे। जो पहले ही ध्यान करना 
सीखना शुरू करते थे, उन्हें पहले गद्दी पर विठाकर ध्यान करना 
सिखाया जाता था :..कयोकि कड़े आसन पर बेठने से पर में ददं 
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होता है और सव ध्यान ईश्वर की ओर जाने के वदले शरीर की 
ही ओर चला जाता है । गद्दी पर बैठकर ध्यान लगाने का अभ्यास 
हो जाने के वाद उसे उत्तरोत्तर कडे आसन पर बिठाया जाता था 
ओर अन्त मे केवल चर्मासन या खाली जमीन पर ही बैठकर ध्यान 
करना पडता था । आहार आदि सभी विषयों में इसी प्रकर के 
नियम थे । पहिनने के कपड़ों के बारे में भी यही अवस्था थी । 
धीरे-धीरे उसे नग्न रहने का अभ्यास करना पडता था । लज्जा, 
घृणा, भय, जाति, कुल, शील इत्यादि अष्टपाशों द्वारा मनुष्य 
जन्म से वँधा रहता हे । अतः क्रमशः प्रत्येक को त्याग करने की 
शिक्षा दी जाती थी । जब ध्यान आदि में शिष्य प्रवीणता प्राप्त 
कर लेता था, तव उसे प्रथम अन्य साधुओं के साथ और फिर 
बाद मे अकेले ही तीर्थाटन करने के लिए जाना पड़ता था ।” सभ 
बातों में उस जमात के ऐसे ही सुक्ष्म नियम थे । महन्त के निर्वाचन 
की प्रथा के :पय में श्रीरामकृष्ण बताते थे कि, “उनकी मण्डली 
में जो संन्यार परमहंस पद को पहुँचता था उसी को गद्दी खाली 
होने पर वे महन्त बनाते थे । यदि ऐसा न किया जाय तो पैसा 
= ` अधिकार दोनों प्राप्त हो जान से अधकचरे संन्यासी के भ्रष्ट 
हो ..।ने की सम्भावना रहती हे; इसीलिए जो पूर्णतः कांचन- 
त्यागी होता था उसी को वै अपना महन्त चुनकर उसके हाथ में 
पैसे का कुल कारोबार साँप देते थे जिससे कि उसके सद्व्यय की 
चिन्ता का कोई कारण ही शेप नहीं रहता था ।” । 
नमंदा-तीर से प्रस्थान करके गंगा-सागर का स्नान और श्री 
पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथजी की यात्रा करके घूमतेघामते श्री तोता- 
पुरी परमहंसजी पंजाव में अपने मठ को वापस जाते हुए रास्ते में 
दक्षिणेश्वर में उतरे थे । वहाँ दो तीन दिन रहकर आगे जाने का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SamajFoundation Chennai and eGangotri 


१६ ` भीरामकृष्णलोलाम्‌तं 


उनका विचार था । वहाँ उन्हें लाने में श्रीजगदम्वा देवी का कोनसा 
उद्देश्य था इसकी उन्हें कुछ भी कल्पना नहीं थी । 

काली-मन्दिर में आकर श्री तोतापुरी पहले घाट पर गय । 
वहाँ एक किनारे पर अन्य लोगों के समान ही एक वस्त्र लपेटकर 
श्रीरामकृष्ण ईश्वरध्यान में तल्लीन बेठे थे । उनके तेज:पुज आर 
भावोज्ञ्वल मखाकृति की ओर दृष्टि जाते ही तोतापुरी को निश्‍चय 
हो गया कि ये असाधारण पुरुष हूँ । बदान्तसाधना क लिए इतना 
उत्तम अधिकारी विरला ही दिखायी देता है। “तंत्रमार्गी बंगाल म 
वेदान्त का ऐसा अधिकारी पुरुष मिलना आश्चर्य की वात है एसा 
कहते हुए वे बड़ी उत्सुकता से श्री रामकृष्ण के पास गये और बारीकी 
से देखकर अपने अनुमान का ठीक होने का निश्चय हो जाने पर 
श्रीरामकृष्ण से बोले, “तुम उत्तम अधिकारी प्रतीत हो रहे हो, क्या 
तुम वेदान्तसाधना करना चाहते हो ? ” 

श्रीरामक्कष्ण-- में वेदान्तसाधना करूँ या नहीं यह में नहीं 
कह सकता, यह सव मेरी माँ जाने । माँ कहेगी तो करूंगा ।” 

तोतापुरी -- तो फिर जा, अपनी माँ से पूछकर शीघ्र आ; 
क्योंकि मुझे यहाँ अधिक दिन तक रहने का अवकाश नहीं हे ।” 
श्रीरामकृष्ण इस पर कुछ नहीं बोले । वे वेसे ही सीवे श्रीजगदम्वा 
के मन्दिर में चले गये । वहाँ भावाविष्ट अवस्था में उन्हें श्रीजगदम्वा 
ने कहा, जाओ सीखो ! तुम्हें सिखाने के लिए ही संन्यासी का 
यहाँ आगमन हुआ हे । 

श्रीरामकृष्ण वहाँ से उठकर वडे हर्ष से तोतापुरी के पास 
आये और अपनी माँ की आज्ञा प्राप्त होने का वृत्तान्त उन्होने उनसे 
बताया । मन्दिर को देवी को ही यह प्रेम से माँ कहता है, यह वात 
तब कहीं श्रीतोतापुरी के ध्यान में आयी और श्रीरामकृष्ण के 
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बालकवत्‌ सरल स्वभाव को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ तथा उनके 
इस प्रकार के स्वभाव को अज्ञान और कुसंस्कार का परिणाम 
समझकर उन्हें श्रीरामकृष्ण की दशा देखकर दया आयी; क्योंकि वे 
तो थे कट्टर वेदान्ती; उन्हें वेदान्तोक्त कर्मफलदाता ईश्वर के 
सिवाय अन्य कोई देव विदित ही नहीं था। निर्गुण ब्रह्म के ध्याना- 
भ्यास से ही निविकल्प समाधि अवस्था में पहुँचे हुए तोतापुरी को 
श्रीरामकृष्ण के समान उत्तम अधिकारी पुरुष का सगुण ब्रह्म पर 
वालक के समान सरल विश्वास रखना असंगत मालूम पड़ा । 
पुनश्च श्रीरामकृष्ण की माँ कौन थी ? वही त्रिगुणमथी ब्रह्वाशक्ति 
माया ! माया को तो तोतापुरी केवल भ्रम ही समझते थे और 
उसके अस्तित्व को मानने की या उसकी उपासना करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, यही उनका सिद्धान्त था; इसीलिए वे यह 
मानते थे कि अज्ञान के वन्धन से मुक्त होने के लिए ईश्वर को या 
झक्तिसंयुक्त ब्रह्म की आराधना करने की कोई आवश्यकता 
साधक को नहीं रहा करती, यह सब तो स्वयं उसके प्रयत्न पर 
अवलम्बित हे । 

मुझसे दीक्षा लेकर ज्ञानमार्ग की साधना प्रारम्भ करने से 
इसके ये संस्कार और अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जायंगे, ऐसा सोच- 
कर तोतापुरी ने इसके सम्वन्ध में और कुछ न कहकर दूसरा विषय 
प्रारम्भ किया । वे बोले, “वेदान्तसाधना को दीक्षा ग्रहण करने के 
पूर्व तुझे शिखा-सूत्र का त्याग करके यथाशास्त्र संन्यास ग्रहण 
करना होगा ।” श्रीरामकृष्ण ने कुछ विचार के वाद उत्तर दिया 
कि “यदि यह सव गुप्त रीति से हो सके तव तो ठीक है, पर 
प्रकट रूप से संन्यास लेने में मेरी वृद्धा माता को वडा दु:ख 
होगा और उसका दुःख मुझसे देखा नहीं जा सकता ।” तोतापुरी 
२ 
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ने उनका कहना मान लिया और “शुभ मुहूर्त उपस्थित होने पर में 
तुमको गुप्त रूप से संन्यास दूँगा” कहकर वे इधर उधर को अन्य 
बातें करने लगे । तत्पश्चात्‌ वे कालीमन्दिर के उत्तरी भाग में 
रमणीय पंचवटी के नीचे आसन विछाकर वेठ गये । 

फिर शुभ मुहूर्त देखकर श्रीमान्‌ तोतापुरी ने श्रीरामक्कप्ण 
को अपने पितृपुरुषों की तृप्ति के लिए श्राद्धादि क्रिया करने को 
कहा । उसकी समाप्ति होने पर उन्होंने उनसे अपने स्वयं का भी 
श्राद्ध यथाविधि कराया । इसका कारण यह है कि संन्यासग्रहण के 
समय से.ही साधक को भू: आदि सव लोकां को प्राप्ति की आला 
सौर अधिकार त्याग देना पड़ता है । अतः उसके पूर्व ही साधक 
को स्वयं अपना श्राद्ध कर डालना चाहिए यही शास्त्र की आज्ञा है । 

जिसे गुरु कहते थे उस पर पूर्ण भरोसा रखकर उसी के 
कहने के अनुसार अक्षरशः कार्य करने का श्रीरामकृष्ण का स्वभाव 
था, अतः श्रीमान्‌ तोतापुरी ने जेसी आज्ञा दी उसका अक्षरशः 
पालन श्रीरामकृष्ण ने किया । श्राद्धादि पूर्वकृत्य समाप्त होने पर 
उन्होंने ब्रत धारण किया और गुरु की वतायी हई सव सामग्री को 
एकत्र करके उन्हें पंचवटी कें नीचे अपनी साधना-कुटी में ठीक 
तरह से रख दिया और वे उत्कण्ठापूर्वक शुभ मुहर्त की राह 
देखने लगे । 

रात बीत गयी । गुभ ब्राह्म महते का समय देखकर यह गरु- 
शिप्य की अळौलिक जोड़ी उस शान्त और पवित्र साधना कुटी में 
प्रविष्ट हुई । पूर्वकृत्य समाप्त होने पर होमाग्नि प्रज्वलित की गयी 
ओर ईइवरार्थ सर्वेस्वत्यागरूप जो ब्रत सनातन काल से गरुपरम्परा 
से इस भारतवर्ष में प्रचलित है और जिसके कारण भारतवर्ष को 
ब्रह्मनपद का मान आज भी सारे संसार में प्राप्त है, उस त्यागब्रत 
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के अवलम्वन करने के पूर्वं उच्चारण करने के लिए जो मन्त्र 
विहित हैं, उन मन्त्रों की पवित्र और गम्भीर ध्वनि से सम्पूर्ण 
पंचवटी गूँज उठी ! उस ध्वनि के सुखस्पशै से पवित्रसलिला भागी- 
रथी का स्नेहपूर्ण वक्षःस्थल कम्पित होने लगा और आज वहुत दिनों 
के वाद पुनः एक वार भारतवर्ष तथा सारे संसार के कल्याण के 
लिए एक साधक सर्वस्वत्यागरूप असिधाराव्रत का अवलम्वन कर 
रहा है--यही जान्नकर मानो इस आनन्दमयी वार्ता को दिग्दिगा- 
न्तर में पहुँचाने के लिए गंगा माता अन्यन्त हर्ष से शब्द करती 
हुई बड़ी शीघ्रता के साथ अपना मार्ग अनुसरण कर रही थीं ! 
गुरुजी मन्त्र कहते जाते थे और उनके अलौलिक शिष्य भी 
अत्यन्त एकाग्रता से उन मन्त्रों का पुनरुच्चारण करते हुए अग्नि 
में आहुति डालते थे । पहले प्रार्थना के मन्त्र कहे गये । 
“परव्रह्वातत्व मुझे प्राप्त हो। परमानन्द-लक्षणोपेत वस्तु मुझे 
प्राप्त हो । अखण्डैकरस मधुमय ब्रह्म वस्तु मुझमें प्रकट हो । ब्रह्म- 
विद्या के साथ नित्य वर्तमान रहंनेवाले हे परमात्मन्‌ ! तेरे देव- 
मनुष्यादि सव सन्तानों में में ही तेरी करुणा के योग्य वालक हूँ । 
हे संसाररूप दुःस्वप्नहारिन्‌ परमेश्‍वर ! मेरे इतप्रतिभासरूप सर्वे 
दुःस्वप्तों का विनाश कर । हे परमात्मन्‌ ! में अपनी सर्वे प्राण- 
वृत्तियों की तुझमें आहुति देकर सर्व इन्द्रियों का विरोध करके 
त्वदेकचित्त हो गया हूँ । हे सर्वप्रेरक देव ! ज्ञानःप्रतिबंधक सवं 
मलिनता मुझमें से वाहर करके असंभावना-विपरीतभावनारहित 
तत्वज्ञान प्राप्त होने योग्य मुझे वना । सूर्ये, वायु, सभी नदियों के 
पवित्र जल, व्रीहियवादि शस्य, सर्व वनस्पति और जगत्‌ के अन्य 
सर्वं पदार्थं तेरे आदेश से मेरे अनुकूल होकर तत्वज्ञानप्राप्ति के 
# त्रिसुपर्ण मन्त्र का भावार्थं । 
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कार्य में मेरी सहायता करें ! है ब्रह्मन्‌ ! तू ही इस जगत्‌ में नाना 
प्रकार के रूपों में प्रकाशित हो रहा है। शरीर और मन गुद्ध होकर 
तत्वज्ञान धारण करने की योग्यता मुझे प्राप्त होवे--एतदर्थ अग्नि- 
रूप तुझमें में आहुति दे रहा हूँ। अतः प्रसन्न होओ ।” 

तत्पश्चात्‌ विरजा होम प्रारम्भ हुआ--“पृथ्वी, आप, तेज, 
वायु तथा आकाश रूप से मुझमें अवस्थित पंचभूत शुद्ध हों; आहुति 
के प्रभाव से रजोगुणजनित मालिन्य से विमुक्त होकर में ज्योति:- 
स्वरूप वन सक्‌--स्वाहा । › 

“मुझमें अवस्थित प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान आदि 
वायुसमूह शुद्ध हों; आहुति के प्रभाव से रजोगृणजनित मालिन्य 
विमुक्त होकर में ज्योति:स्वद्म वन सकू--स्वाहा 1” 

“अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय मेरे पंच- 
कोष शुद्ध हों; आहुति के प्रभाव से रजोगुणजनित मालिन्य से विमत 
होकर में ज्योतिःस्वरूप वन सकूं--स्वाहा । 

“शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध सम्भूत मुझमें अवस्थित विषय- 
सस्कार शुद्ध हो; आहुति के प्रभाव से रजोगणजनित मालिन्य से 
विमुक्त होकर में:ज्योतिःस्वरूप वन सक--स्वाहा । 

“मर्‌ भन, वाकय, शरीर, कर्मादि शुद्ध हों; आहृति के प्रभाव 
से रजोगुणजनित माछिन्य से विमुक्त होकर में ज्योति:स्वरूप वन 
सकू--स्वाहा ।” 

“ह्‌ अग्निशरीर में शयनशील, ज्ञान-प्रतिवन्धः ण-कुशल 
लोहिताक्ष पुरुष, जाग्रत होओ, हे अभीष्टपूरणकारिन्‌, मरे तत्वज्ञान 
प्राप्त करने के मार्ग में जो कुछ वाधक है, उनका नाश करो तथा 
एसी कृपा करो कि जिससे चित्त के समग्र संस्कार सम्पूर्णतया शुद्ध 
होकर श्रीगुरुमुख से श्रवण किया हुआ ज्ञान मेरे हृदय में सम्यक्‌ 
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उदित हो सके; आहुति के द्वारा रजोगुणजनित मालिन्य विदूरित 
हो में ज्योति:स्वरूप वन सक--स्वाहा ।” 

“दारा, पुत्र, सम्पत्ति, लोक-प्रतिष्ठा, सुन्दर शरीरादि प्राप्ति 
की समस्त वासनाओं की अग्नि में आहुति देकर चिदाभास ब्रह्म- 
स्वरूप में पूर्णतया सव कुछ त्याग रहा हँ--स्वाहा ।” 

इस तरह अनेक आहुतियाँ देने के वाद “भू: आदि सर्वे लोक- 
प्राप्ति की सभी आशाएँ मेने इसी क्षण से त्याग दीं और इसी समय 
से में संसार के समस्त प्राणीमात्र को अभयदान देता हूँ ! ” ऐसा 
कहकर होम समाप्त किया गया । शिखा-सूत्र का भी यथाविधि होम 
हुआ और पुरातन काल से प्रचलित परम्परा के अनुसार गुरु के 
दिये हुए कोपीन, काषाय वस्त्र और नाम # से विभूषित होकर 
श्रीरामकृष्ण श्रीमत्‌ परमहंस तोतापुरी के पास उपदेश ग्रहण करने 
के लिए एकाग्र होकर बैठ गये ! 

. तदनन्तर श्रीमत्‌ तोतापुरी अनेक प्रकार की युक्तियों और 
सिद्धान्त वाक्यों द्वारा उस दिन श्रीरामकृष्ण को समाधि-अवस्था 
प्राप्त कराने का यत्न करने लगे । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि एसा 
मालूम होता था कि उस दिन न्यांगटा ने अपने सर्व साधनलब्ध 
अनुभव और उपलब्धि का निइचय मुझे करा देने के लिए मानो कमर 
ही कस ली थी । वे कहते थे--“मुझे दीक्षा देकर न्यांगटा अनेक 
सिद्धान्तवाक्यों का उपदेश करने लगा और मन को सर्वथा निविकल्प 


# हम लोगों में से किसी किसी का यह कथन है कि संन्यास दीक्षा 
देने के समय श्रीमत्‌ तोतापुरीजी ने श्रीरामकृष्णदेव को “श्रीरामकृष्ण” 
नाम प्रदान किया था । और कुछ लोगों का कथन हे कि श्रीरामकृष्णदेव 
के परम भक्त श्री मथुरामोहनजी ने ही सर्वप्रथम उनको इस नामसे अभि- 
हित किया था । पहला अभिमत ही हमें समीचीन प्रतीत होता हुँ । 
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करके आत्मध्यान में निमग्न होने के लिए कहने लगा, परन्तु मेरी 
स्थिति तो ऐसी थी कि ध्यान करने के लिए बेठने पर अनेक प्रयत्न 
करने पर भी मन को पुर्णतः निविकल्प करके नाम-रूप की सीमा 
के परे जाना मुझसे वनता ही नहीं था । अन्य सव विषयों से मन 
को सहज ही परावृत्त कर लेता था, परन्तु इस प्रकार निविषय 
होते ही श्रीजगम्दवा की चिर परिचित चिद्घन उज्ज्वल मूर्ति आँखों 
के सामने खड़ी हो जाती थी और नामरूप त्याग का समूल विस्मरण 
करा देती थी ! ध्यान करने बैठता था और मन निविषय होते ही 
माँ की मूति सामने आ जाती थी । तब तो में निविकल्प समाधि 
के विषय में करीव करीव निराश सा हो गया और आँखें खोलकर 
न्यांगटा से कहने लगा, “मन पुर्णत: निविकल्प नहीं होता क्या 
करूँ? ” यह सुनकर न्यांगटा को क्रोध आ गया और जोर से मुझसे 
बोला, “नहीं होता, इसका क्या मतलव ? ” ऐसा कहते हुए इधर उधर 
देखने पर उसे एक कांच का टुकड़ा मिल गया और सुई के समान 
उसके तीक्ष्ण अग्रभाग को वह मेरी भौंहों के बीच में जोर से 
गड़ाकर मुझसे बोला, “इस बिन्दु में अपने मन को समेट लो ।” 
तव फिर एक वार में पूरा दृढ़ निइचय करके ध्यान करने लगा 
और पूर्ववत्‌ श्रीजगदम्बा की मूर्ति आँखों के सामने आते ही ज्ञान 
को खड्ग के रूप में कल्पना कर उसके द्वारा उस मूति के मेने मन 
ही मन दो टुकड़े कर डाले । तव तो मन में किसी भी प्रकार का 
विकल्प शेष नहीं रह गया और मेरा मन तीब्र गति से नामरूप- 
राज्य के प्रे चला गया और मुझे समाधि लग गयी ! ” इस प्रकार 
श्रीरामकृष्ण को समाधि छग जाने पर बहुत समय तक श्रीमत्‌ तोता- 
पुरी उनके समीप ही बैठे रहे । वाद में धीरे से उस पवित्र कटी के 
वाहर आकर उन्होंने किवाड़ बन्द करके ताला लगा दिया जिससे 
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कोई मनुष्य वहाँ जाकर उनके शिष्य को कष्ट न दे और वे स्वयं 
पास ही पंचवटी के नीचे अपने आसन पर शान्तिपूर्वक बैठकर 
प्रतीक्षा करने लगे कि श्रीरामकृष्ण किवाड़ खोलने कं लिए कव 
पुकारते हैं । दिन बीत गया, रात आयी। रात भी बीत गयी और 
दूसरा दिन निकल आया । फिर दिन बीत गया और रात आयी, 
फिर दिन समाप्त हुआ, रात बीती, इस प्रकार लगातार तीन दिन 
हो गये तो भी किवाड़ खुलवाने के लिए श्रीरामकृष्ण की पुकार 
सुनायी नहीं दी ! अव तो श्री तोतापुरी को वड़ा आइचये हुआ 
और त्रे अद्भुत शिष्य की अवस्था देखने की उत्सुकता से धीरे से 
किवाड़ खोलकर कुटी के भीतर गये । वहाँ देखा कि उनका शिष्य 
तीन दिनों के पूर्व समाधि लगते समय जैसे बैठा था वैसे ही बेठा 
है; देह में प्राणों का बिलकुल चिह्न नहीं है, किन्तु उसका मुख- 
मण्डल प्रशान्त, गम्भीर है और ज्योति:पूर्ण है ! बाह्य जगत्‌ के 
सम्बन्ध में अभी तक वह मृतप्राय वना है और उसका चित्त निवात- 
निष्कम्प-प्रदीप के समान ब्रह्म में लीन होकर अवस्थान कर रहा 
है । यह अवस्था देखकर श्री तोतापुरी चकित हो गये और अपंने 
आप कहने लगे, “में जो कुछ देख रहा हूँ, क्या वास्तव में 
यह सत्य है- चालीस वर्ष तक कठोर साधना करने पर मुझे 
अपने जीवन में जिस वस्तु की उपलब्धि हुई है, क्या इस महा- 
पुरुष ने सचमुच एक ही दिन के अन्दर उस पर अपना अधिकार 
जमा लिया है?” यह शंका उन्हें हुई और उन्होंने श्रीरामकृष्ण के 
शरीर के सभी लक्षणों की--जैसे, हृदय की स्पन्दनक्रिया चल रही 
है अथवा नहीं, नाक द्वारा श्‍वासोच्छ्वास हो रहा है या नहीं-- 
इन सव की वारीकी के साथ जाँच को, परन्तु हृदय की क्रिया वन्द 
थी, क्‍वासोच्छ्वास भी वन्द था ? तव उन्होंने श्रीरामकृष्ण के उस 
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काष्ठवत्‌ शरीर को चुटकी लेकर देखा पर उसका भी कोई परिणाम 
नहीं हुआ; तव तो तोतापुरी के आश्‍चर्य और आनन्द की सीमा 
नहीं रही । “यह क्या दैवी माया--यह तो सचमुच समाधि है ! 
वेदान्तोक्त ज्ञानमार्ग का चरम फल--निविकल्प समाधि ओर वह 
भी एक दिन के भीतर ! --भगवान्‌ की यह केसी अद्भुत माया 
है !” ये शब्द उस आश्‍चर्य और आनन्द के आवेश में उनके मुँह 
से निकल पड़े । 

तत्पश्चात्‌ अपने उस अलौकिक शिष्य को समाधि-अवस्था 
से उठाने के लिए श्री तोतापुरी ने कोई एक क्रिया आरम्भ की और 
थोड़ी ही देर में “हरि:#” मन्त्र की गम्भीर ध्वनि से वह पवित्र 
पुण्य पंचवटी गूंज उठी । 

अपने शिष्य के असाधारण होने की जानकारी श्री तोतापुरी 
को प्रथम भेंट के समय ही हो गयी थी और अव तो उन्हें उसकी 
अलोकिकता का प्रत्यक्ष निश्चय हो गया । अतः उन्होंने अपने 
शिष्य को 'परमहंस' की पदवी दे दी । अपने शिष्य पर उन्हें वड़ा 
प्रेम हो गया; इतना ही नहीं, उसके प्रति उनके मन में वडा आदर 
भाव भी उत्पन्न हो गया और उसकी संगति लाभ हो सके तो वड़ा 
अच्छा होगा यह भाव उनके मन में आने लगा । इस असाधारण 
शिष्य के अद्भुत आकर्षण के कारण उनके जाने का दिन भी 
अधिकाधिक दूर होने लगा और उनके नियम के अनुसार उनकी एक 
स्थान में तीन दिन से अधिक न रहने की जो अवधि थी, वह अवधि 
भी समाप्त हो गयी परन्तु फिर भी वहाँ से हटने का विचार तक 
उनके मन में नहीं आता था ! सप्ताह बीत गया, पक्ष बीत गया, 
एक महीना हो गया, छः मास बीत गये फिर भी श्रीरामकृष्ण कौ 
संगति के दिव्य आनन्द को छोडकर अन्यत्र जाने का उनका 
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मन ही नहीं होता था । 

रोज प्रातः सायं उस पुण्यस्थल में पंचवटी के नीचे बेठे हुए 
उन दोनों महापुरुषों में ब्रह्मानन्द की वार्ता होती रही होगी और 
उस समय जो आनन्द का स्रोत उमंडता होगा उसकी कुछ भी 
कल्पना करना हम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए असम्भव है। 
अव श्रीरामकृष्ण को वेदान्त के सिवाय और कोई धुन नहीं थी 
और श्री तोतापुरी को भी अपने शिष्य को वेदान्त-शास्त्र के गूढ 
तत्त्वों को अपने निज के अनुभव की अधिकारयुक्त वाणी द्वारा 
समझा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई आनन्द का विषय नहीं था । 
कई वार तो उन दोनों को अपने आनन्द की लहर में दिन या रात 
और खान-पान तक का ध्यान नहीं रहता था । 

ऊपर वता ही चुके हैं कि श्री तोतापुरी वेदान्तोक्त कर्म- 
फलदाता ईश्वर के अतिरिक्त किसी और देवी-देवता को नहीं 
मानते थे और किसी को देवी-देवता पर विश्वास करते देख उसे 
वे अज्ञान और कुसंस्कार का परिणाम समझा करते थे । बिलकुल 
छुटपन से ही सव प्रकार के मायाजाळ से दूर रहकर अपने गुरु के 
चरणों में वास करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हो गया था, इसी 
कारण वे आत्मज्ञानलाभ के कार्य में अपने स्वयं के प्रयत्नों को 
छोडकर अन्य किसी बात को महत्व नहीं देते थे । श्रीशंकराचार्य 
ने अपने विवेकचूडामणि में आरम्भ में ही कहा है इस संसार 
में मनुष्यत्व, ईशवर-प्राप्ति की इच्छा और सद्गुरु का आश्रय इन 
तीनों वस्तुओं का प्राप्त होना परम दुर्लभ है--इसके लिए ईश्वर 
की ही कृपा चाहिए ।” इन तीनों वस्तुओं का लाभ श्री तोतापुरी 
को बचपन में ही हो गया था । तभी से अपने ध्येय की ओर दृष्टि 
रखकर लगातार चालीस वर्ष परिश्रम करते हुए उन्होंने उसकी 
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सिद्धि प्राप्त की । उन्हें अपने मन के साथ भी बहुत झगड़ा नहीं 
करना पड़ा होगा; क्योंकि वचपन में ही उन्हें सद्गुरु का आश्रय 
प्राप्त हो जाने और गुरु के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा होने के कारण 
अक्षरशः सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार उनका आचरण सहज ही 
हुआ करता था । बंगाल के वैष्णव सम्प्रदाय में एक कहावत 
प्रचलित है:-- 
गुरु कृष्ण वैष्णव तिनेर दया हइल । 
एकेर दया बिने जीव छारे खारे गेल ॥ 

अर्थात्‌ गुरु, भगवान्‌ और सन्त तीनों की दया होने पर भी एक 
की दया अर्थात्‌ अपने मन की दया न होने पर जीव के कल्याण 
का नाश हो जाता है। जिस मन की दया के विना जीव का सत्या- 
नाश हो जाता है, ऐसे दुष्ट मन के पंजे में श्री तोतापुरी कभी भी 
नहीं फसे होंगे। ईश्‍वर पर भरोसा और विश्वास रखकर गुरु की 
आज्ञा के अनुसार अपने ध्येय के मार्ग में चलते हुए उन्होंने एक 
. वार भी पीछे मुडकर संसार के झगड़े और झंझटो की ओर दष्टि 
नहीं डाली । स्वभावतः वे पूर्णरूप से उद्योग, प्रयत्न और आत्म- 
विश्वास पर अवलम्वित थे । अपने मार्ग में चलते चलते यदि बीच 
में ही मन किसी अडियल टट्टू के समान अड़ जाय, तो यह सारा 
प्रयत्न और आवक उत्त झंझावात में तृणसमूह के समान 
कहा का कही चला जाता है और उसकी जगह अविश्वास आ 
घेरता है; फलत: उस शूरवीर की दशा किसी क्षुद्र असहाय कीट की 
भी अपेक्षा अधिक करुणाजनक हो जाती है--इस वात का अनभव 
श्री तोतापुरी को नहीं था। ईश्वर की कृपा से वाह्य जगत के 
अनेक गोया की अनुकूलता प्राप्त न होने पर जीव के समस्त 
प्रयत्नो और उद्योगों का कुछ भी उपयोग नहीं होता तथा उसकी 
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आशा के अनुसार उसे फलप्राप्ति नहीं होती--इस वात का भी 
अनुभव तोतापुरी को नहीं हुआ था । इसी कारण वे यह नहीं 
समझ सकते थे कि आत्मज्ञानप्राप्ति के लिए साधक को देवीदेवता 
की सहायता माँगनी चाहिए । वे कहा करते थे कि भक्तिमार्ग दीन 
दुर्बल तथा असमर्थ लोगों का मार्ग है । श्रीमत्‌ तोतापुरी के ध्यान 
में यह वात नहीं आती थी कि भक्तसाधक किस प्रकार ईश्वर- 
भक्ति और प्रेम में तन्मय होकर संसार के सभी विषयों को, यहाँ 
तक कि आत्मतृप्ति को भी भूलकर अपनी भक्ति के वळ से ईश्वर 
का दर्शन प्राप्त कर सकता है तथा भक्ति की अत्यन्त डच्च अवस्था 
में वह शुद्ध अद्वैत ज्ञान का भी अधिकारी हो जाता है। वे यह भी 
समझने में असमर्थ थे कि इस उद्देश्य के हेतु भकत-साधक के जप, 
कीर्तन तथा भजनादि किस प्रकार उपयोगी होते हैं और न यही 
समझ सकते थे कि ये सव पागलपन या दुर्बलता के लक्षण नहीं 
हैं। यही कारण है कि वे (तोतापुरी) कभी कभी भक्त की भाव- 
तन्मयता की दिल्लगी उड़ाया करते थे। पर इसका यह मतलव 
नहीं कि श्री तोतापुरी नास्तिक थे या उन्हें ईशवरानुराग नहीं था । 
वे स्वयं शमदमांदि सम्पत्तिवान शान्त प्रकृति के पुरुष थे और 
भक्ति के शान्तभाव के साधक थे तथा दूसरों में भी उस भाव की 
ईश्वरभक्ति को वे समझ सकते थे परन्तु ईश्वर को अपना सखा, 
पुत्र, स्वामी आदि मानकर उन भावों से भक्ति करने से साधक 
की उन्नति शीघ्रता से हो सकती है, इस विषय की ओर उन्होंने 
कभी ध्यान नहीं दिया था । अतएव ऐसे भक्तों का ईश्वर के प्रति 
विशिष्ट सम्वन्धयुक्त प्रेम, उनकी प्रार्थनाएँ, ईशवर-विरह में उनका 
भावतन्मय हो जाना, उनकी व्याकुलता, अभिमान, हठ, भाव की 
प्रबलता में उनके हास्य, नृत्य, क्रन्दन आदि को वे पागलपन के 
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लक्षण समझते थे । उन्हें इस वात की कल्पना तक न थी कि उप- 
कत लक्षणों के संयोग से साधक की उन्नति का वेग वढ़ जाता है 
और उसे अपने ध्येय की प्राप्ति अत्यन्त शीघ्र हो जाती है । इसी 
कारण उनमें और श्रीरामकृष्ण में अनेक वार ब्रह्मशक्ति जगदम्बा 
की मनोभावयुक्त भक्ति, पूजा-अर्चा तथा अन्य भक्ति सम्बन्धी 
विषयों के वारे में वादविवाद छिड़ जाया करता था | 

वचपन से ही श्रीरामकृष्ण नित्य प्रति प्रातः सांयं ताली 
वजाते हुए और कई वार भावावेश में नाचते नाचते कुछ समय 
तक “हरि बोल हरि बोल”, “हरिगुरु, गुरुहरि”, “प्राण हे गोविन्द 
मम जीवन”, “मनक्कष्ण, प्राणकृष्ण, ज्ञानकृष्ण, ध्यानक्कष्ण, बोध- 
कृष्ण, बृद्धिक्रष्ण”, “तू ही जगत्‌, जगत्‌ तुझमें”' “मे यन्त्र, तू 
यन्त्री"--इत्यादि भजन जोर जोर से किया करते थे। वेदान्त-ज्ञान 
द्वारा अद्वेतभाव से निविकल्प समाधि का लाभ होने पर भी उन्होंने 
अपना यह नित्यक्रम कभी भी नहीं छोड़ा । एक दिन पंचवटी के 
नीचे श्री तोतांपुरी के साथ अनेक प्रकार की धर्म-सम्वधी वातें 
करते करते सन्ध्या हो गयी। तुरन्त ही सभी बातें एकदम वन्द करके 
वे उपरोक्त रीति से भजन करने लगे । यह दृश्य देखकर श्री तोता- 
पुरी को वड़ा आइचय हुआ कि जो पुरुष वेदान्त मार्ग का इतना 
उत्तम अधिकारी है कि उसे केवल एक ही दिन में निविकल्प समाधि 
प्राप्त हो गयी वही पुरुष एक अत्यन्त हीन अधिकारी के समान 
ताली ठोंककर भजन कर रहा है। इस समस्या को वे हल नहीं 
कर सके और वे दिल्लगी करने के इरादे से श्रीरामकृष्ण की ओर 
देखकर बोले, “क्यों रोटी ठोंकते हो ?” श्री रामकृष्ण हँसते हँसते 
बोले, जस चुप बैठियेगा,! में तो ईश्वर का नामस्मरण कर रहा 
हुँ और आप कहते हैं “क्यों रोटी ठोंकते हो॥ श्रीरामकृष्ण के 
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इस सरल वाक्य को सुनकर श्री तोतापुरी को भी आनन्द आया 
और वे उनके ऐसा करने में कोई अर्थ अवश्य होगा यह समझकर 
चुप हो गये, कुछ न बोले । 

इस तरह और भी एक दिन संध्याकाल के वाद श्रीरामकृष्ण 
श्री तोतापुरी की धूनी के पास ही बैठे थे ! ईश्वर कथा प्रसंग में 
दोनों के मन ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गये थे कि वे अद्वैत 
अनुभव में तन्मय हो गये। उनके सामने की धूनी में अग्नि- 
नारायण की आत्मा भी मानो इनकी आत्मा के साथ एकता का 
अनुभव करते हुए आनन्द के मारे अपनी सम्पूर्ण शतजिह्वाओं को 
वाहर निकालकर खिलखिलाकर हँस रही थी ! उन दोनों को ही 
जगत्‌ की विस्मृति सी हो गयी थी । इसी समय वगीचे के नौकरों 
में से एक मनुष्य अपनी चिलम भरकर आग लेने के लिए वहाँ 
आया और धूनी से एक लकड़ी वाह्र खींचकर उसमें से अंगार 
लेने लगा । दोनों ही ब्रह्मानन्द में ऐसे मग्न थे कि इस मनुष्य का 
आना और लकड़ी का खींचना इन दोनों को मालूम तक न पड़ा। 
इतने ही में एकाएक तोतापुरी की नजर उस पर पड़ी और यह 
देख कर कि हमारी पवित्र अग्नि को इस मनुष्य ने छ्‌ दिया, उन्हें 
वड़ा क्रोध आया तथा वे उसे गाली देते हुए चिमटा लेकर मारने 
का भय दिखाने लगे । 

यह सव देखकर श्रीरामकृष्ण उसी तन्मय स्थिति में अर्ध- 
वाह्य अवस्था में जोर जोर से हुँसने लगे और वारम्वार “वाह 
वाहू ! वाह वाह ! शावास शावास ! ' कहने लगे । श्रीरामकृष्ण 
को ऐसा कहते देख उन्हें वड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, “तू 
ऐसा क्यों कह रहा है? देख भला ! इस मनुष्य ने कितना वड़ा 
अपराध किया है !” श्रीरामकृष्ण ने हँसते हँसते उत्तर दिया--“हाँ 
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उसका अपराध तो जरूर है, पर मुझको उसकी अपेक्षा आपके ब्रह्म- 
ज्ञान की ही अधिक दिल्लगी मालूम पड़ती है। अभी ही आप कहते 
थे न कि एक ब्रह्म के सिवाय इस जगत्‌ में और दूसरा कुछ भी सत्य 
नहीं है, संसार की सभी वस्तुएँ और व्यक्ति उसी के प्रकाश हि 
और तुरन्त दूसरे ही क्षण आप यह सव भूलकर उस मनुष्य का 
मारने के लिए तैयार हो गये । इसीलिए हसता हूँ कि महामाया 
का प्रभाव कितना प्रबल है ! ” श्रीरामकृष्ण के ये वचन सुनकर 
तोतापुरी कुछ देर तक गम्भीर होकर बैठे रहे। फिर वे श्रीराम- 
कृष्ण से बोले, “तूने ठीक कहा । में क्रोध के आवेश में सचमुच ही 
सब बातें भूल गया था । क्रोध वडा दुष्ट है, आज से में कभी भी 
क्रोध नहीं करूँगा ।” और सचमुच ही तोतापुरी उस दिन के बाद 
कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखे गये । 

' श्रीरामक्ृप्ण कहा करते थे--“पंचभूतों के चपेटों में पड़कर 
ब्रह्म रोया करता है । आँखें मूंदकर आप कितना ही कहिये-- 
'मुझे काँटा नहीं गड़ा, मेरा पैर दर्द नहीं करता'--पर कांटा चुभते 
ही वेदना से तुरन्त व्याकुल हो जाना पड़ता है। इसी तरह मन 
को कितना भी सिखाइये कि तेरा जन्म नहीं होता, मरण नहीं 
होता, तुझे न पाप होता है न पुण्य, तेरे लिए न शोक है न दुःख, 
न क्षुधा है न तृष्णा, तू जन्मजरा-रहित, निविकार, सच्चिदानन्द 
स्वरूप आत्मा है--पर शरीर थोड़ा सा भी अस्वस्थ हुआ, या मन 
के सामने थोड़ा भी संसार का रूपरसादि विषय आया, अथवा 
काम कांचेन के ऊपरी दिखने वाले सुख में भूलकर हाथ से कोई 
दुष्कर्म हो गया कि तुरन्त ही मन में मोह, दुःख, यातना की तरंगे 
उमड़ पड़ती हैं और मनुष्य सभी आचार विचारों को भूलकर 
किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। इसी कारण यदि ईश्वर की कृपा न 
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हुई, भहामाया ने यदि गले की फाँसी की डोरी न खोली, तो किसी 
को भी आत्मज्ञान और आनन्द की प्राप्ति हो नहीं सकती यह 
निश्चय जानिये-- 

सषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये । --उस जगदम्बा 
ने कृपा करके यदि मार्ग साफ नहीं कर दिया तो कुछ भी सिद्ध 
होने की आदा नहीं है । 

“राम, सीता और लक्ष्मण वन में से जा रहे थे। वन का 
मार्ग सकरा था, केवल एक ही मनुष्य चलने लायक चौड़ा था । 
धनुषवाण हाथ में लेकर श्रीरामचन्द्र सव सें आगे चळ रहे थे, उनके 
पीछे पीछे सीताजी चळ रही थीं और उनके पीछे लक्ष्मणजी धनुष- 
बाण लेकर जा रहे थे। लक्ष्मणजी की श्रीरामचन्द्रजी पर अत्यन्त 
भक्ति और प्रीति थी। वे चाहते थे कि उन्हें श्रीरामचन्द्रजी का 
दर्शन प्रतिक्षण होता रहे पर वे करें क्या ? उनके और श्रीराम- 

चन्द्रजी के अ. व में सीताजी चळ रही थीं । अतः रामचन्द्रजी का 
दर्शन न होने के कारण लक्ष्मणजी को लगातार व्याकुलता रहा 
करती थी । बुद्धिमती सीताजी के ध्यान में यह वात आ गयी और 
उनके सन में करुणा उत्पन्न हई त्योंही वे रास्ता चलते चलते 

कुछ टूट गयीं और बोलीं, “अच्छा ! अब दर्शन कर छो।' तव कहीं 
लक्ष्मणजी नेत्र भरकर अपनी ३६३ मति के दर्शन कर सके । इसी 
तरह जीव और ईदवर के आरव भं भी मायारूपी सीता रहा करती 
है । उसने जीवहपी लक्ष्मण पर कृपा करके यदि राह नहीं छोड़ 
रो कोर आईना पाश नहीं तोड़ दिया तो जीव को रामरूपी ईश्वर 
छ; अशेत नहीं होगा, यह निश्चय जानिये । उसकी कृपा हुई कि 
जीवरूप लक्ष्मण को रामरूपी ईश्वर के दर्शन होने मे कुछ भी देर 
नहीं लगती और यदि उसकी कृपा नहीं हुई, तो फिर हजार 
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विचार कीजिये उससे कुछ नहीं होगा । अस्तु-- 

तोतापुरी पर श्रीजगदम्वा की कृपा जन्म से ही थी। 
सत्संस्कार, सरल मन, योगी महापुरुष का आश्रय, वलिष्ठ एवं 
निरोगी शरीर उन्हें वाल्यावस्था से ही प्राप्त था। माहामाया ने 
उन्हें अपना उग्र रूप कभी नहीं दिखाया । इसी कारण श्री तोता- 
पुरी को उद्योग और सतत परिश्रम द्वारा निविकल्प समाधिअवस्था 
प्राप्त करना विलकुल सहज वात मालूम पड़ती थी | उन्हें यह 
कैसे जान पड़े कि श्रीजगदम्वा ने ही स्वयं कृपा कर के परमार्थ 
मार्ग की सभी अड़चनों को दूर कर उनका मार्ग सुगम कर रखा 
था । पर अव इतने दिनों के वाद श्रीजगदम्वा के मन में आया कि 
इस वात का अनुभव उन्हें करा दिया जाय । इसी कारण अब 
इतने दितों में उनके मन के भ्रम के दूर होने का समय आया। 

श्री तोतापुरी की शारीरिक प्रकृति अत्यन्त निरोग थी । 
उन्हें अजीर्ण आदि रोगों का कुछ भी अनुभव नहीं था। वे जो 
खाते सव हजम हो जाता था । जहाँ सोते वहीं नींद आ जाती । 
उनका मन सदैव शान्ति और आनन्द से पूर्ण रहता था । चिन्ता 
या उदासीनता उन्हें कभी नहीं हुई ! पर बंगाल के पानी और 
सर्द हवा ने उनके शरीर पर अपना असर किया । श्रीरामकृष्ण के 
अद्भुत आकपंण के कारण उन्होंने दक्षिणेश्वर में कुछ ही महीने 
विताये थे कि उनकें फौलाद के समान शरीर में भी रोग का प्रवेश 
हो गया। उन्हें रक्‍तआमांश हो गया, रातदिन पेट में मरोड़ होकर 
दर्द होने लगा तथा उनका धीर गम्भीर और स्थिर मन भी ब्रह्म- 
विचार और समाधिअवस्था से हटकर शरीर की ओर आकृष्ट 
होने लगा । पंचभूतों के चपेटे में ब्रह्म के पड़ जाने पर अव सर्वे- 
इवरी श्री जगदम्वा के सिवाय दूसरा रक्षक कौन हो सकता है ? 
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रोग होने के पूर्व ही उन्हें ऐसा मालूम होने लगा था कि इस प्रान्त 
में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अतः यहाँ अधिक रहना ठीक 
नहीं है; परन्तु श्रीरामकृष्ण के दिव्यसंगति के सुख का लोभ भी 
उनसे नहीं छूटता था और अन्त में वे बीमार हो ही गये । रोग 
को वढ़ते देखकर कभी कभी उन्हें वहाँ से अन्यत्र चले जाने की 
इच्छा होती थी । आज श्रीरामकृष्ण की अनुमति लेंगे यह वे 
विचार करते थे, परन्तु जव श्रीरामकृष्ण उनके समीप आकर 
वेठते और भगवत्क्रथाप्रसंग छिड़ जाता, तव वे अपना विचार भूल 
जाते और उनके गमन का दिन टूर होता जाता था। एकआध 
वार ऐसा भी हुआ कि श्रीरामकृष्ण के पास आते ही उनसे अन- 
मति मांगने की वात उनके विलकुल ओंठ तक आ जाती थी पर 
इतने में ही वे सोचने लगते थे कि “ऊंह, जल्दी क्या है? आज 
रहकर कल चला जाऊंगा ।” एसा होते होते रोग क्रमशः बढ़ता 
ही जा रहा था । श्री तोतापुरी के स्वास्थ्य को दिनोंदिन अधिक 
विगड़ते देखकर श्रीरामकृष्ण ने मथुरवाबू से कहकर औषधि की 
व्यवस्था करायी और उनकी सेवाशुश्रूषा वे स्वयं करने लगे । पेट 
के ददं से उन्हें अधिक कष्ट होने लगा, तथापि अपने मन को 
समाधिमर्‍्न करके शरीर के सभी दुःखों को भुला देने लायक 
शक्ति उनमें अभी भी शेष थी । आज रात्रि के समय तोतापुरी के 
पेट में बड़ा दर्द हुआ । वे सोने का प्रयत्न करते पर तुरन्त ही पेट 
में मरोड़ होने. से वे उठ बेठते थे । किन्तु बैठे रहने पर भी चैन 
कहाँ ? फिर लेटते थे, फिर बेठते--एऐसा लगातार हो रहा था । 
तव उन्होंने सोचा कि बस अव समाधि लगाकर बैठ जाना 
चाहिए; फिर इस शरीर का जो कुछ होना होगा सो हो जायेगा । 


पर आज तो उनसे समाधि भी नहीं लगती थी । सारा मन उस 
३ 
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पेट की वेदना की ओर ही लगा था | समाधि लगाने का उन्होंने 
बहुत प्रयत्न किया पर सव व्यर्थ हुआ । तब तो उन्हें अपने शरीर 
पर क्रोध आया । वे स्वयं अपने आप कहने लग-- आज इस 
शरीर के भोग के कारण मेरा मन भी मेरे काबू में नहीं है 
गह कैसी वात है ? में शरीर तो हूँ नहीं ! तव यह वात केसी 
है? अब शरीर का ही अन्त कर डालता हूँ; फिर सव ठीक 
हो जायेगा; व्यर्थ इसकी संगति में अपने को कष्ट क्यों दूँ ? अभी 
समय भी ठीक है । अभी ही इस शरीर को गंगाजी में विसर्जन 
. करके सभी भोगों और दुःखों का अन्त कर डालता हूँ ! ” ऐसा 
सोचकर वे पुनः एक वार बलपूर्वक प्रयत्न करके अपने मन को 
ब्रह्मचिन्तन में स्थिर करके ध,रे धीरे सरकते हुए गंगाजी के 
किनारे पर पहुँचे और पानी में उतरकर धीरे धीरे आगे वढ्ने 
लगे । पर वड़े आश्चर्य की वात हुई ! इतनी बड़ी गंगा नदी मानो 
आज सचमुच सूख गयी हो ऐसा मालूम पड़ा । उस प्रवाह में एक 
मनुष्य के ड्वने लायक भी पानी नहीं था । यह क्या हुआ और 
कैसे हुआ ? श्री तोतापुरी चलते चलते करीव करीव दूसरे किनारे 
तक पहुँच गये, तो भी गंगाजी में डूवने लायक पानी कहीं पर न 
मिला । क्रमशः उस पार के गृह, वृक्ष आदि रात्रि के अन्धकार में 
दीखने लगे । तव आइचर्यचकित हो तोतापुरी अपने आप कहने 
लगे-- यह केसी देवी माया है ! मेरे डूब मरने लायक भी पानी 
.आज इस नदी में नहीं है | ईश्वर की यह केसी अपूर्व लीला है?” 
इतने में ही भीतर से किसी ने उनकी बृद्धि पर के आवरण को 
द्र बटा दिया ओर उनके अन्तःकरण में एकदम प्रकाश हो 
गया कि-- 


“यह सव उस जगदम्बा, उस विश्वजननी, अचिन्त्य शवित- 
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रूपिणी माया का खेल है ! यह सव उसी की लीला है! जल में, 
स्थल में, काष्ठ में, पाषाण में--सर्वत्र वही माया, वही जगदम्वा ! 
वही शारीर, मन भी वही, भोग वही और यातना भी वही है । 
वही ज्ञान, अज्ञान भी वही, जन्म वही और मृत्यु भी वही है! 
दृश्य और अदृश्य, ज्ञेय और अज्ञेय सव कुछ वही है। मन और 
बृद्धि की सीमा के भीतर वही है और उस सीमा के परे भी वही 
है । अघटनघटनापटीयसी वही है, कर्त अकतुँ अन्यथा कर्तृं समर्थ 
भी वही है ! इसकी इच्छा न रहने पर किसी को भी उसके माया 
जाळ से छूटतें नहीं वनता । उसकी इच्छा न हो तो मरने की 
शक्ति भी किसी में नहीं है! इतने दिनों तक ब्रह्म नाम से पहचान- 
कर जिसका म॑ चिन्तन करता था, वही यह जगदम्बा है ! शिव 
और शिवशक्ति, ब्रह्म और ब्रह्मराक्ति एक ही है ।” 

रात्रि का समय ! अमावस्या का सा अन्धकार ! सवे जगत्‌ 
शान्त ! कहीं कोई आवाज सुनायी नहीं देती थी । थी तोतापुरी 
उस गंगाजी के पानी में --डूव मरने लायक भी पानी जहाँ नहीं 
था ऐसी गंगाजी के पानी में--श्रीजगदम्वा की अचिन्त्य लीला का 
चिन्तन करते हुए खड़े थे ! उन्हें हर तरफ जगदम्वा ही दिखायी 
देने लगी और “जय जगदम्बे” “जय जगदम्बे ' जयघोष करते हुए 
वे अपने आपको उसके चरणों में सव प्रकार से समर्पण करके जैसे 
गंगा में आगे सरकते-सरकते गये थे उसी प्रकार पीछे लौटकर 
धीरे धीरे जहाँ से गये थे वहीं पर पुनः आ पहुँचे और किनारे पर 
आकर वहीं से पंचवटी के नीचे अपनी धूनी के समीप आ गये । 
उन्हें अव शारीरिक कष्ट का स्मरण तक न था और मन को भी 
एक प्रकार की अपुर्व शान्ति प्राप्त हो गयी थी । शेष रात्रि उन्होंने 
श्रीजगदम्बा के नाम-स्मरण और ध्यान में बितायी । | 
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प्रभात होते ही नित्य के अनुसार, श्री रामकृष्ण उनसे मिलने 
आये तो देखते हैं कि वे बिलकुल बदल गये हैं! मुखमण्डल 
आनन्द से प्रफुल्लित है, मुख पर हास्य की छटा विराज रही है 
और शरीर तेजस्वी हो गया है--मानो वे कभी बीमार ही न रहे 
हों ! श्रीरामकृष्ण को उन्होंने इशारे से पास आकर बैठने के लिए 
कहा और रात्रि का सव वृत्तान्त धीरे धीरे उनको सुना दिया । वे 
बोले-- यह रोग ही मेरा वन्धु हुआ और इसी ने कल रात्रि को 
मुझे श्रीजगदम्वा का दर्शन करवाया । इतने दिनों तक में कितना 
अज्ञानी था । कुछ भी हो; तू अव अपनी माँ से पूछकर मुझे यहाँ 
से जाने की अनुमति दे । अव कहीं यह मेरे ध्यान में आया कि 
यह सव उसी का खेल है ! मेरी आँखें खोलने के लिए ही उसी 
ने मुझे इतने दिनों तक यहाँ रहने का मोह उत्पन्न किया । नहीं 
तो में यहाँ से कव का ही चला गया होता । पर उसकी वैसी 
इच्छा नहीं थी! अव मेरे यहाँ से जाने में कोई हजे नहीं है; 
इसलिए में तुझसे कहता हूँ कि मुझे अव उसकी अनुमति प्राप्त . 
करा दे। यह सुनकर श्रीरामकृष्ण हँसते हँसते बोले, “क्यों ? हुआ 
अव निश्चय ? मेरी माँ को आप इतने दिनों तक मानते ही नहीं 
थे और शक्ति मिथ्या है, झूठ है कहकर मुझसे विवाद करते थे । 
मुझे उसने कव से समझा रखा है कि जैसे अग्नि और उसकी 
दाहिका शक्ति एक हैं, उसी तरह ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति भी दिळकुल 
एक है । अव आप स्वयं अनुभव कर चुके यह ठीक हुआ ।” 

प्रभात हो गया। नोवतखाने में नौवत वजने लगी । शह- 
नाई की आवाज होने लगी । मन्दिर में जगन्माता उठ गयी होंगी 
एसा सोचकर, शिव और राम के सदुश गुरु और शिष्य सम्बन्ध 
में बँधे हुए ये दोनों महापुरुष उठे और श्रीजगदम्वा के मन्दिर में 
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जाकर उनके चरणकमलों में साष्टांग प्रणाम किया । दोनों को ही 
. निश्चय रूप से यह मालूम होने लगा कि अव श्रीजगदम्वा ने तोता- 
पुरी को दक्षिणेश्वर से जाने की अनुमति सहर्ष दे दी है। इसके 
वाद एक दो दिनों में ही श्री तोतापुरी श्रीरामकृष्ण से विदा लेकर 
दक्षिणेश्वर से पश्चिम की ओर कहीं चले गये । तदुपरान्त उनके 
सम्वन्ध की कोई वार्ता मालूम नहीं हुई। 

श्री तोतापुरी के सम्वन्ध में एक और वात का उल्लेख कर 
देने से श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से सुने हुए उनके सम्वन्ध का लग- 
भग सभी वृत्तान्त पूरा हो जायगा । श्रीरामकृष्ण कहा करते थे 
कि श्री तोतापुरी कीमिया की व्रिद्या जानते थे और उन्होंने उसके 
द्वारा कई वार ताँबे आदि धातुओं का सोना वनाया था । यह्‌ 
विद्या उन्हें गुरुपरम्परा से प्राप्त हुई थी । तोतापुरी कहते थे-- 
“इस विद्या का उपयोग अपने स्वार्थ-साधन या भोग-विलास प्राप्त 
करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए । ऐसा कड़ा प्रतिवन्ध है । 
ऐसा करने से यह विद्या नष्ट होकर गुरु का भी अकल्याण होता 
है; तथापि मठ में जो अनेक लोग रहते हैं, उनके योगक्षेम के 
लिए या उनके तीर्थाटन के खर्च के लिए इस विद्या के उपयोग 
करने की स्वतन्त्रता दी गयी है।” अस्तु-- 

इस तरह तीन दिन के बदले पूरे ग्यारह मास दक्षिणेशवर 
में बिताकर और श्रीरामकृष्ण से भी कुछ बातें सीखकर श्री तोता- 
पुरी .परमहंस वहाँ से चले गये (सन्‌ १८६५-६६) । तदनन्तर 
श्रीरामकृष्ण ने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब इसके 
आगे निविकल्प अद्वैत भाव में ही रहना चाहिए । अव में, तू, 
जगत्‌ आदि सवै कल्पना छोड़कर श्रीभगवान्‌ के अद्वय, अखण्ड 
सच्चिदानन्द स्वरूप में ही एक होकर रहना चाहिए । मन में कोई 
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विचार आ जाने पर उसे अधूरा करके छोड़ना वे जानते ही नहीं 
थे । अब भी वही बात हुई। वे निरन्तर समाधि-अवस्था में ही 
रहने लगे । अन्य सब विषयों की वात तो जाने दीजिये, स्वयं 
अपने शरीर का भी ज्ञान उन्हें नहीं रहता था ! खाने, सोने, 
शौचादि नित्य व्यवहार के कार्य करने का विचार भी उनके मन 
में उदय नहीं होता था । बोलना-चालना विलकुल वन्द हो गया । 
उस अवस्था में कहाँ “में और मेरा” और “तू और तेरा ! ” द्वैत 
भी नहीं और एक भी नहीं ! क्योंकि जहाँ दो की कल्पना ही 
नहीं है वहाँ एक की भी कल्पना कैसे हो ? उस अवस्था में मन 
की सभी वृत्तियाँ शान्त और स्थिर रहती हैं । केवल-- 

किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं 

निरुपममतिवेलश्रर्यसार्याविहीनम्‌ । 

निरवघि गगनाभं निष्कलं निविकल्पं 

हृदि कलयति विद्वान्‌ ब्रह्म पुणं समाधौ । 

प्रकृतिविकृतिशून्यं भावनातीतभावम्‌ । इत्यादि 

--विवेक चू ड़रामणि 


उस अवस्था में केवल आनन्द ही आनन्द रहता है । वहाँ न 
दिशा है, न देश है, न आलम्वन है, न नाम है, न रूप है। केवल 
अशरीरी आत्मा अपनी अनिवंचनीय आनन्दमयी अवस्था में मन- 
बुद्धिगोचर समस्त भावों के परे एक प्रकार की भावातीत अवस्था 
में स्थिर होकर रहती है । शास्त्रों में इस अवस्था को “आत्मा से 
आत्मा का रमण” कहा है । अव श्रीरामकृष्ण इस प्रकार की 
अनिवेचनीय अवस्था में ही सदेव रहने लगे । अव इस अवस्था में 
स्थिर रहने के लिए उनके मागे में कुछ भी वाधा नहीं थी । 
सांसारिक सभी वस्तु, व्यक्ति, आशा, इच्छा आदि के साथ उन्होंने 
अपना सम्वन्ध वहुत पहले ही तोड़ दिया था; क्योंकि श्रीजग- 
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दम्वा के दर्शन के लिए रातदिन व्याकुळ रहते समय ही उन्होंने 
इन सव विपयो को उनके पादमद्यों में अर्पण कर दिया था । इस 
समय वे कहा करते थे-- माता ! तेरा यह ज्ञान-अज्ञान, धर्मे- 
अर्धम, भलाई-बुराई, पाप-पुण्य, यश-अपयश सव अपना तू ही ले 
जा; मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए; मुझे तू केवर अपने 
पादपद्यों में शुद्धा भक्ति मात्र दे ।” इस प्रकार इन सब का उन्होंने 
उसी समय स्थायी रूप से त्याग कर दिया था; इसी कारण अब 
उनके मन के प्रतिवन्ध के लिए कोई भी विषय शेष नहीं वचा । 
केवल एक श्रीजगदम्वा की मूर्ति ही वची थी । उसे भी उन्होने 
ज्ञानरूपी तलवार द्वारा अपने मार्ग से अलग हटा दिया था । तव 
और क्या बाकी रहा ? अव तो रातदिन उस अनिर्वचनीय आनन्दः 
मय अवस्था के सिवाय और कुछ भी शेष नहीं था । 

इस अवस्था में श्रीरामकृष्ण लगातार छः महीने रहे ! वे 
कहते थे, “जिस स्थिति में पहुँच जाने पर साधारण साधक वहाँ से 
लौट नहीं सकता, इक्कीस दिनों में ही उसका शरीर पके हुए पत्ते के 
समान गिर पड़ता है, उस स्थिति में में माता की कृपा से छ: महीने 
तक रहा ! दिन कव निकला, रात कव हुई, यह भी नहीं जान 
पड़ता था । मरे हुए मनुष्य के नाक मुँह आदि में जैसे मक्खियाँ 
चली जाती हैं वैसी चली जायें तो भी कुछ मालूम नहीं हो । 
सिर के केश की जटा वन गयी । पहने हुए कपड़े में ही मल 
मूत्र हो जाये, पर मालूम नहीं होता था । ऐसी अवस्था में क्या 
शरीर का टिकना सम्भव है ! वह तो कब का नष्ट हो गया होता; 
परन्तु लगभग उसी समय दक्षिणेश्वर में एक साधु आये हुए थे । 
उन्होंने देखते ही मेरी अवस्था पहचान ली और उनके मन में आया 
कि इस देह द्वारा श्रीजगदम्वा के अनेक काम अभी होने को वाकी 
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हैं । अत: यदि इसकी रक्षा हम कर सके तो अनेक लोगों का 
कल्याण होगा । उनके पास रूल के समान एक लकड्डी थी । उस 
लकड़ी से मार मारकर मुझे होश में लाने का प्रयत्न वे किया करते 
थे और जव में कुछ थोड़ा सा भी होश में आता सा दिखायी देता 
था, तव तुरन्त ही वे और हृदय एक दो कौर मेरे मुँह में डाल 
देते थे ! उसमें से कुछ अंश किसी दिन गले के नीचे उतर जाता 
था और किसी दिन नहीं उतरता था । इसी तरह छः महीने तक 
चला ! तत्पश्चात्‌ कुछ दिनों में जगदम्वा का आदेश हुआ कि 
“भावमुखी हो, छोक-कल्याणार्थ भावमुखी वन ।” उसके वाद मेँ 
रक्तआमांश से बीमार पड़ा । पेट के दर्द से असह्य वेदना होती 
थी । पेट में वहुत मरोड़ हो, वारम्वार शौच के लिए जाना पड़े । 
ऐसी बीमारी में छ: महीने बीतने के वाद कहीं शरीर की सुध आयी 
और लोगों के समान देह की स्मृति हुई; नहीं तो तव तक बीच 
बीच में मन अपने आप स्वतन्त्रतापूर्वेक दौड़ लगाकर देखते ही 
देखते निविकल्प अवस्था में पहुँचकर उसी में मग्न हो जाता था ।” 

और एक दिन अपनी अद्वैत अवस्था के सम्बन्ध में बोलते 
हुए श्रीरामकृष्ण ने कहा--“कैसी अवस्था हो गयी थी ! कितने 
ही दिन हरगौरी-भाव में विताये, कितने ही दिन राधाकृष्ण-भाव 
में और कितने ही दिन सीताराम-भाव में ! राधा-भाव के समय 
लगातार श्रीकृष्ण का ध्यान और सीता-भाव के समय' राम का 
ध्यान वना रहता था । 

तथापि सगुण से--लीला से--ही सव कुछ पूर्ण नहीं हो 
जाता । इन सब भावावस्थाओं के बाद माँ से मे बोला--“पर हे 
माँ ! इन सब म॑ विच्छेद है; जहाँ विच्छेद न हो ऐसी अवस्था 
मेरी वना दे ।“--तव तो अखण्ड सच्चिदानन्द अवस्था प्राप्त हुई । 
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मन अखण्ड में लीन रहता था । इस तरह .कितने ही दिन बीत 
गये । मन से सारा भक्तिभाव लुप्त सा हो गया । भक्तों की 
स्मृति भी चली सी गयी। सिर केसा भारी हो गया। ऐसा मालूम 
हो कि प्राण जा रहे हैं। एक वार तो मन में आया कि रामलाल 
की काकी को बुलवा लें । कमरे के देवी-देवताओं के चित्र निकालकर 
फेंक दिये । निविकल्प अवस्था में से मन जव कुछ नीचे उतरा तब 
कहीं जी में जी आया । ऐसा मालूम होने लगा कि जीवन किसके 
आधार पर धारण किया जाये? तब फिर भक्ति और भक्तों की 
ओर मन लगने लगा । तव तो हर किसी से में पूछने लगा कि 
“यह मुझे वया हो गया है?” भोलानाथ बोला--“इसका कारण 
महाभारत में बताया गया है-- समाधिस्थ पुरुष का मन जव 
समाधि से वापस लौटकर आता है तव वह किसके आधार पर 
रहे ? इसीलिए उस समय वह भक्ति और भक्तों में रमने लगता 
है; यदि वैसा न हो तो फिर वह किसके आधार पर रहे ? 
और सचमुच ही जिन्होंने श्रीरामकृष्ण की महासमाधि के 
दस वर्ष पूर्वं (सन्‌ १८७६) उनको देखा था, उन लोगों के मुँह से 
सुना गया है कि उस समय भी श्रीरामकृष्ण के मुख के शब्द उन्हे 
वहुधा सुनने को नहीं मिलते थे। चौबीसों घण्टे भावसमाधि लगी 
हुई है तव बोले कौन ? नैपाल दरवार के कलकत्ता के प्रतिनिधि 
श्रीयुत विश्वनाथ उपाध्याय थे, (उन्हें श्रीरामक्कष्ण कप्तान कहा 
करते थे) उनसे सुना गया है कि उन्होंने एक वार लगातार तीन 
दिन तक दिन रात श्रीरामकृष्ण को सतत समाधिमग्न रहते हुए 
देखा है । वे कहते थे-- इस प्रकार की लम्बी समाधि लग जाने पर 
उनकी पीठ पर, गर्दैन से नीचे कमर की हुड्टी तक और घुटनों से 
लेकर तळवे तक गाय का घी बहुत मल मलकर लगाना पडता था, 
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तव कहीं उनकी समाधि उतरत्ती थी और वे होश में आते थे ! ” 

श्रीरामकृष्ण ने स्वयं भी कई वार हम लोगों से वाताया है 
कि “मेरे मन की स्वाभाविक गति ऊर्ध्वं दिशा की ओर (निविकल्प 
अवस्था की ओर) रहती है और समाधि लग जाने पर वहाँ से 
उतरने की उसकी इच्छा नहीं होती । इसी कारण तुम लोगों के 
लिए उसको जबरदस्ती नीचे लाना पड़ता है। पर कोई एकआध 
वासना शेष रहे विना तो उसे नीचे नहीं छा सकते, इसी कारण 
“पानी पीना है, 'अमुक से भेंट करना है' इस तरह की छोटी मोटी 
वासना को मन में कुछ समय तक लगातार घुमाते रहना पड़ता 
है, तव कहीं मन धीरे धीरे नीचे उतरता है। कभी कभी नीचे 
उतरते उतरते वह बीच से ही अपने मूल पद (निविकल्प अवस्था) 
की ओर दौड़ जाता है, तव फिर किसी वासना का जप करके उसे 
फिर नीचे खींचना पड़ता है ! ” 

श्रीरामकृष्ण को रक्‍त आमांश होने के करीव उसी समय 
एक विशेष घटना हुई | मथुरवाबू का उनके प्रति अपार भक्तिभाव 
और अलौकिक प्रेम तो था ही, पर इस घटना से उनकी भक्ति 
और प्रेस में सहस्र गुणित वृद्धि हुई । मथुरवाबू की पत्नी श्रीमती 
जगदम्वा दासी को उसी समय संग्रहणी रोग हो गया था । बड़े 
बडे वेद्यों और डॉक्टरों के औषधि देने पर भी कुछ फायदा न 
होकर रोग वढता ही गया और असाध्य समझा जाने लगा । 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि मथुरवाबू रूप से सुन्दर था, पर 
उसका जन्म साधारण घराने में हुआ था । उसके रूप और गुण 
को ही देखकर रानी रासमणि ने उसे अपना दामाद वनाया था । 
विवाह हो जाने से उसका क्लेश दूर हो गया और वह अपनी 
बुद्धि और चतुराई के कारण रानी का दाहिना हाथ बन गया । 
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रानी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सारी सम्पत्ति की व्यवस्था का 
कार्यं इसी के हाथ में था; पर अव तो जगदम्वा दासी का इस 
असाध्य रोग में यदि अन्त हो जाता, तो रानी की सम्पत्ति पर से 
उसका अधिकार उठ जाने की नौवत आ जाती। इसी कारण 
उसका मन इस समय वड़ा अशान्त था । 

रोग असाध्य है ऐसा कहकर डाक्टर चले गये और मथुर- 
वाबू का कलेजा सूख गया । उन्हें घर में चेन नहीं पड़ती थी । वे 
एकदम दक्षिणेश्वर आये और वहाँ श्रीजगदम्वा का दर्शन करके 
श्रीरामकृष्ण को ढूंढ़ते हुए पंचवटी के समीप आये । श्रीरामकृष्ण 
उस समय वहीं पर थे । उनके चेहरे को उदास देखकर श्रीराम- 
कृष्ण ने उनसे इस उदासी का कारण पूछा । मथुरवाब्‌ दुःख के 
कारण अपने को सम्भाल न सके । श्रीरामकृष्ण के पैरों में लोट 
गये और गद्गद होकर आँसू वहाते हुए सव वातें वतलाकर सिस- 
कियाँ भरते हुए कहने लगे-- “मेरा जो कुछ होना है सो तो हो 
ही रहा है । परवाबा ! अव इसके आगे मुझे आपकी सेवा से 
बंचित होना पड़ेगा ऐसा दिख रहा है।” मथुरवाबू के ये दीन वचन 
सुनकर श्री रामकृष्ण का हृदय पिघल गया । वे भावाविष्ट होकर 
उनसे बोले--“डरो मत, तुम्हारी पत्नी अच्छी हो जायेगी ।'' 
श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से यह अभय-वाक्य सुनकर मथुरवाबू के 
जी में जी आया, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीरामकृष्ण की वाणी 
कभी मिथ्या नहीं होती । घर वापस आने पर उन्हें मालूम हुआ 
कि जगदम्वा दासी की बीमारी को अत्यन्त भयानक अवस्था दूर 
होकर उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा है। श्रीरामकृष्ण 
कहते थे--“'उस दिन से जगदम्वा दासी को तबीयत सुधरने लगी 
और उसका सव रोग (अपनी ओर उंगली दिखाते हुए) इस शरीर 
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में आ गया ! ,उसके अच्छे होने के वाद छः माह तक मुझको 
उदरशूल, रक्‍त-आमांदा आदि रोगों की पीड़ा से व्याकुल रहना 
पडा 1” 

इस तरह छः महीने तक श्रीरामकृष्ण बीमार थे । हृदय 
सदा उनकी सेवा शुश्रुषा में लगा रहता था । मथुखावू ने 
सुप्रसिद्ध वैद्य गंगाप्रसाद सेन से उनकी चिकित्सा शुरु करायी और 
उनके पथ्य आदि का उचित प्रवन्ध किया । श्रीरामक्रृष्ण का शरीर 
अपना भोग भोग रहा था, पर मन अपने दिव्यानन्द में निमग्न 
था । साधारण वाह्य जगत्‌ की ओर मन का झुकाव होना अभी. 
ही प्रारम्भ हुआ था; पर उसकी स्वाभाविक गंति निविकल्प 
अवस्था की ओर ही दौड लगाने की थी । अतः किसी छोटे मोटे 
कारण से भी उन्हें एकदम समाधि लग जाती थी । लगभग इन्हीं 
दिनों दक्षिणेश्वर में संन्यासियों के दल के दल आने लगे थे । 
रातदिन इन संन्यासियों का वेदान्तविषयक वादविवाद चला करता 
था और अपना शरीर-भोग भुगतते हुए श्रीरामकृष्ण यह सव 
वार्ता सुनते रहते । किसी प्रश्‍न का ठीक समाधान न होने पर वे उसे 
दो चार वार्ताओं द्वारा समझाकर हल कर देते थे जिससे 
उन लोगो का समाधान हो जाता और विवाद मिट जाता था । 

अद्वत भावभूमि में रहते हुए इस समय श्रीरामकृष्ण को एक 
तत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया । वह तत्व यह है कि अद्वैत भाव में 
स्थिर होना ही सव प्रकार के साधन-भजनादि का अन्तिम ध्येय 
है । इसका कारण यह है कि अब तक भारतवर्ष में प्रचलित सभी 
धर्म सम्प्रदायो के अनुसार साधना करने से उन्हें यह प्रत्यक्ष 
अनुभव हो गया था कि इनमें से किसी भी मत की साधना करने 
से अन्त में साधक को उसी एक अवस्था की प्राप्ति होती है, और 
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ह एक अवस्था है अद्वेत अवस्था । इस अवस्था के सम्बन्ध में 
उनसे पूछने पर वे कहते थे-- “वह तो अन्तिम बात है रे, अन्तिम 
वात; ईश्वरप्रेम की चरम परिणति'में स्वतः ही वह भाव साधक 
के जीवन में आकर उपस्थित होता है; समस्त मतों के अनुसार 
ही उसे अन्तिम बात समझनी चाहिए, एवं जितने मत हैं उतने 
ही पथ हैं ।” 

उदरशूल और रक्त-आमांश से छः महीने तक अत्यन्त 
पीडित रहने के बाद धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य सुधरने 
लगा और कुछ दिनों में वे पूर्ववत्‌ हो गये । उनका स्वास्थ्य ठीक 
होने के थोड़े ही दिनों बाद और एक विद्येप महत्व की घटना 
हुई । वह है गोविन्दराय नामक मुसलमानी धर्मसाधक का दक्षिणे- 
इवर में आगमन (सन्‌ १८६६-६७) । 
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गोविन्दराय का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था । उन्हें अरबी 
ओर फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। भिन्न भिन्न धर्मों का 
अध्ययन करते हुए उनका ध्यान मुसलमान धर्म की ओर अ "कष्ट 
हुआ और सव धर्मों मे वही धर्म उन्हें पसन्द आया । अत: उन्होंने 
मुसलमान धमं की दीक्षा ली और तभी से वे कुरान के पाठ और 
उसमें वतायी हुई साधनाओं के अनुष्ठान में ही निमग्न रहने लगे। 
वे बड़े प्रेमी स्वभाव के थे । सम्भवतः वे मुसलमान धर्म में के 
सूफी सम्प्रदाय के अनुयायी थे । उनका दक्षिणेश्वर में आने का 
नशा कारण था यह कहा नहीं जा सकता, पर लगभग इसी समय वे 
दक्षिणेरवर आये और कालीमन्दिर के समीप की पंचवटी के नीचे 
उन्होने अपना आसन जमाया । उस समय रानी रासमणि की 
अतिथिशाला में हिन्दू संन्यासियों के समान मुसलमान फकीरों का 
भी प्रवन्ध कर दिया जाता था । अतः भिक्षा के सम्बन्ध में 
निदिचिन्त हो जाने के कारण गोविन्दराय वहाँ वड़े आनन्द से दिन ' 
विताने लगे । 

प्रेमी स्वभाव वाले गोविन्दराय तथा श्रीरामकृष्ण की 
घनिष्ठता हो गयी और गोविन्दराय के सरल विश्वास और ईइवर- 
प्रेम को देखकर श्रीरामकृष्ण उन पर वड़े मुग्ध हो गये । इस तरह 
श्रीरामकृष्ण का मुसलमान धर्म से परिचय हुआ । गोविन्दराय 
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की संगति में कुछ दिन व्यतीत करने पर उनके मन में यह विचार 
आने लगा कि क्या यह भी ईश्वरप्राप्ति का ही एक मार्ग नहीं 
है? अनन्तलीलामयी जगदम्बा क्या इस मार्ग से भी कितने ही 
लोगों को अपना दशेन देकर कृतार्थ नहीं करती ? तव तो इस 
मार्ग से जानेबालों को वह किस रीति से करती है यह अवश्य 
देखना चाहिए । शायद गोविन्दराय को भी वह इसी उद्देश्य से यहाँ 
लायी हो ! अतः उन्हीं के पास इस मार्ग की दीक्षा लेना उचित 
होया । | 

मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो और उसे वे पूर्ण न करें, ऐसा 
कभी नहीं हुआ । उन्होंने तुरन्त ही अपनी इच्छा गोविन्दराय के 
पास प्रकट की और मुसलमान धर्म की दीक्षा लेकर यथाविधि 
साधनाओं का प्रारम्भ भी कर दिया । श्रीरामकृष्ण कहते थे-- उस 
समय में अल्ला' मन्त्र का जप करता था; मुसलमानों की तरह 
लाँग खोलकर धोती पहनता था और तीन वार नमाज पढ़ता था । 
उन दिनों मन से हिन्दूभाव का नि:शेष लोप हो गया था और 
हिन्दू देवी देवताओं को प्रणाम करना तो दूर रहा उनके दर्शन 
करने तक की प्रवृत्ति नहीं होती थी । इस प्रकार तीन दिन बीतने 
के वाद उस मत का साधनफल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ था । 
प्रथम तो मुझे एक लम्बी दाढ़ी बढ़ाये हुए गम्भीर ज्योतिमय 
पुरुषप्रवर का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था और वाद में मेरा मन 
अदेत भाव में लीन हो गया ।” 

हृदय कहता था कि इस्लाम धर्म के साधन के समय श्रीराम- 
कृष्णदेव को मुसलमानों के समान खान पान करने की इच्छा हुई 
थी । मथुरामोहनजी की विनीत प्रार्थना से ही वे उस कार्य से 
विरत हुए थे । बाल-स्वभाव श्रीरामकृष्णदेव की इच्छा कम से कम - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ना 
ह 


४८ Digitized by Arya २०० eGangotri 


आंशिक रूप से पूर्ण न होने पर वे कभी शान्त नहीं होंगे, यह 
सोचकर मथुरामोहनजी ने उस समय एक मसलमान रसोइया 
लाकर उसके निर्देशानुसार एक ब्राह्मण के द्वारा मसलमानी रीति 
से रसोई कराकर श्रीरामकृष्णदेव को भोजन कराया था । इस 
साधना के समय श्रीरामक्कप्णदेव ने एक वपर भी कालीमन्दिर के 
अन्दर पर नहीं रखा था । उसके वाहर मथ्रामोहनजी की कोठी 


में वे रहा करते थे । 
मुसलमान धमसाधना के सम्वन्ध में इतनी ही जानकारी 
| 
न 


हमें श्रीरामकृष्ण और हृदय के पास से प्राप्त हई है 
साधना के लिए श्रीरामकृष्ण को केवल तीन ही दि । 
श्रीरामकृष्ण की बीमारी अभी ही दर हई थी, पर इतने ही 
म वर्षा के दिन आ गये । वर्षाऋतु में गंगाजी का पानी मदला हो 
जाने के कारण पीने के लिए स्वच्छ पानी न मिलने से उनके पेट 
म कहीं फिर कुछ खराबी न पैदा हो जाये इस डर से मथरवाव 
आदि ने निश्चय किया कि श्रीरामक्कप्ण कुछ दिनों तक कामार- 
पुकुर म ही जाकर रहें। कामारपुकुर में श्रीरामकृष्ण की गहस्थी 
शिव की गृहस्थी के ही समान थी और यह वात मथुरवावू और 
उनकी भक्तिमती पत्नी जगदम्बा दासी दोनों को ही पूर्णं रूप से 
विदित थी ! इसीलिए वहाँ रहते समय 'वावा को किसी प्रकार 
का कष्ट नहा आर उनकी सभी व्यवस्था ठीक रहे इस उट्टे देश्य से 
उस पुण्य दम्पति ने याद करके गृहस्थी के लिए आवश्यक सव 
प्रकार को सामग्री और वावा की जरूरत की सभी वस्तुएं जुटाकर 
उनके साथ भेज दीं । शुभ महते देखकर मे लोग रवाना हुए । 
श्रीरामकृष्ण के साथ हृदय और ब्राह्मणी भी थी । श्रीरामकृष्ण की 
माता ने जन्म भर दक्षिणेश्वर में रहने का निश्चय कर लिया 


ङ 
ड 
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था । इसलिए वे उनके साथ नहीं गयीं । 

इसके पूर्व आठ वर्ष तक श्रीरामकृष्ण अपने गाँव को गये 
भी नहीं थे । अतः यह स्वाभाविक ही था कि इतने वर्षो तक भेंट 
न होने के कारण उनके कुटुम्बी तथा सभी ग्रामनिवासी उनसे 
मिलने के लिए बड़े उत्सुक थे। आठ वर्षो में उनके कान में 
श्रीरामकृष्ण के सम्वन्ध में तरह तरह की वातें आया करती थीं कि 
कभी तो वे स्त्रियों का वेष लेकर हरि हरि? करते रहते हैं और. 
कभी 'अल्ला अल्ला' ही करते रहते हैं; आज 'राम राम' पुकार कर 
रहे हैं तो कल 'माँ माँ! करते हुए व्याकुल हो रहे हैं; इस प्रकार 
की कुछ न कुछ भिन्न-भिन्न वातें हुआ करती हैं -- यही वे लोग 
सुना करते थे । अत: अब वे स्वयं ही यहाँ आ रहे हैं तो सच्ची 
अवस्था देखने को मिल जायगी--यही सोचकर उनकी भेंट के 
लिंए लोगों में बड़ी उत्कण्ठा थी । 

श्रीरामकृष्ण अपने गाँव में पहुँच गये; पर लोगों को उनके 
पूर्व के और वर्तमान आचरण तथा स्वभाव में कोई अन्तर दिखायी 
न दिया । वही प्रेमयुक्त विनोदी स्वभाव, वही सत्यनिष्ठा, वही 
, धर्मपरायणता और बही ईइवर-नामस्मरण का उल्लास--सव कुछ 
पूर्ववत्‌ ही था । अन्तर केवल इतना ही था कि वे पहले की 
अपेक्षा अव अधिक अन्तर्मुखी वृत्ति से रहते थे और उनके मुख 
पर एक प्रकार को गम्भीरता झलकती थी जिसके कारण एकदम 
उनके सामने आने में या उनसे क्षुद्र सांसारिक वातें करने में 
संकोच मालूम पड़ता था । पर चाहे जो हो, जब से श्रीरामकृष्ण 
अपने ग्राम में आकर रहने लगे तब से वहाँ पहले के समान 
आनन्द का स्रोत उमड़ पडा । श्रीरामकृष्ण के बहुत समय के बाद 
आने के कारण उनके घर के लोगों ने उनकी पत्नी को भी वहाँ 
च 
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लिवा लाने के लिए जयरामवटी को मनुष्य भेजा । इस सम्बन्ध 
में स्वयं श्रीरामकृष्ण ने अपनी सम्मति या असम्मति कुछ भी प्रकट 
नहीं की । विवाह के पश्चात्‌ अव तक उनकी पत्नी ने उन्हें केवल 
एक ही बार देखा था । उसे सातवाँ वर्ष लगने पर, कुल की रीति 
के अनुसार, श्रीरामकृष्ण अपनी ससुराल में एक दिन के लिए गये 
थे तभी उसने उन्हें देखा था । उस समय तो वह विलकुल छोटी 
थी और उस समय का उसे केवल इतना ही स्मरण था कि श्रीराम- 
कृष्ण के आने पर उसके मन में यह भाव आया कि घर में किसी 
जगह छिपकर बैठ रहना चाहिए; पर वह अपनी इस इच्छा को 
पूर्ण नहीं कर सकी; क्योंकि घर के पास एक तालाव से उस समय 
हृदय बहुत से कमल ले आये और उसे घर में से ढूँढकर निकाल 
लाये तथा उन कमलो से उसे श्रीरामकृष्ण के पादपओों की पूजा 
करनी पड़ी ! इसके परचत्‌ और छः वर्ष बीतने पर जव उसे 
तेरहवाँ वर्ष लगा तव उसे कामारपुकुर में एक मास रहने के 
लिए लाये थे; परन्तु उस समय श्रीरामकृष्ण और उनकी माते- 
इवरी दोनों दक्षिणेश्‍वर में थे। इसलिए उसने उस समय उन दोनों 
में से किसी को भी नहीं देखा था । उसके छः मास पश्चात्‌ वे 
पुन: डेढ़ मास अपनी ससुराल में कामारपुकुर में रहीं; परन्तु 
उस समय भी वेसा ही हुआ । इस कारण इसे विवाह के उपरान्त 
श्रीरामकृष्ण और उनकी पत्नी की पहली भेंट कहना अनुचित 
न होगा । 

इंस बार कामारपुकुर में श्रीरामकृष्ण छः सात महीने रहे । 
उनके बचपन के सभी मित्रगण उनके आसपास जमा हो गये और 
उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण को भी आनन्द हुआ । जेसे किसी मनुष्य 
को दिन भर बाहर परिश्रम करने के वाद सन्ध्या को घर आने 
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` पर अपने लड़के बच्चों से मिलकर आनन्द होता है वैसा ही आनन्द 
श्रीरामकृष्ण .को आज आठ वर्ष कठोर तपश्चर्या के वाद अपने 
गांव में लौटकर हुआ; तथापि ऐहिक सुखों की नइवरता का उन्हें 
अव पूर्ण ज्ञान हो गया था, इसलिए हास्यविनोद में मग्न रहते 
समय भी वे सदेव इसी वात पर दृष्टि रखते थे कि उनके पास 
आने वाले लोगों का ध्यान ईश्वर प्राप्ति की ओर किसी तरह 
आकृष्ट हो ! इन दिनों उनके पास सदा लोगों की भीड़ लगी 
रहती थी । वालक, वृद्ध, गरीव, अमीर, सभी उनके पास बैठना 
पसन्द करते थे । धर्मदास लाहा की भक्तिमती विधवा भगिनी 
प्रसन्न, उसका पुत्र और श्रीरामकृष्ण का बचपन का साथी गया- 
विष्णु लाहा, सरल स्वभाव वाला श्रद्धावान्‌ श्रीनिवास शांखारी, 
पाईनवाबू के घर की भक्तिपरायण स््त्रयाँ, श्रीरामकृष्ण की 
भिक्षामाता धनी--इत्यादि मण्डली सदा ही उनके पास रहा 
करती थी । इन लोगों की भक्ति, श्रद्धा, सरल स्वभाव आदि के 
सम्वन्ध की अनेक बातें श्रीरामकृष्ण हमें वताया करते थे । इन 
लोगों के अतिरिक्त जिन व्यावितयों को उनके पास सदा रहना 
सम्भव नहीं था वे लोग भी प्रात: दोपहार या सन्ध्या को समय 
मिलते ही उनके पास आकर कुछ वार्तालाप कर लिया करते थे। 
किसी के घर में प्रसंगवश कोई पक्वान्न बना हो तो वह उसमें से 
कुछ भाग अलग रखकर बड़े प्रेम और भक्ति से श्रीरामकृष्ण के 
लिए ला देता था । 

श्रीरामकृष्ण ने स्वयं अपनी इच्छा या अनिच्छा प्रकट ही 
नहीं की थी । तिस पर भी जब घर के लोगों ने उनकी पत्नी को 


कामारपुकुर बुलवा लिया, तब उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने का 
अपना कतंव्य ठीक तरह से पुणं करने का निश्‍चय किया । 
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श्रीरामकृष्ण का विवाह हो गया है यह जानकर उनके संन्यासाश्रम 
के गुरु श्री तोतापुरी ने उनसे एक वार कहा था-- “विवाह हो 
जाने से क्या हुआ ? स्त्री के समीप रहते भी जिसका त्याग, 
वेराग्य, विवेक, विज्ञान ज्यो का त्यो वना रहता है वही सच्चा 
ब्रह्मज्ञानी है और उसीमे ब्रह्मज्ञान का यथार्थ प्रकाश हुआ है ऐसा 
समझना चहिए । स्त्री और पुरुष के भेदभाव की कल्पना ही 
जिसके मन से समूल नष्ट हो गयी, उसी में ब्रह्मज्ञान यथार्थ में 
रहता है । जिसके मन से स्त्री-पुरुष के भेद की कल्पना नष्ट नहीं 
हुई है, उसे अभी ब्रह्मज्ञान होने में विलम्व है ऐसा समझना 
चाहिए ।” श्रीरामकृष्ण सोचने लगे कि इतने दिनों की तपदचर्या 
को कसौटी पर कसने का अच्छा अवसर आया । साथ ही उन्होंने 
अपनी पत्नी को ,योग्य शिक्षा देने का निश्चय किया । 
गृहकाये कैसे करना चाहिए--यहाँ से लगाकर लोगों का 
स्वभाव कैसे पहचानना, पैसे का सदुपयोग किस तरह करना, 
व्यवहार में किसके साथ कव कहाँ कैसा वर्ताव करना, परमेश्वर 
' के चरणों में अपना सर्वे भार समर्पण करके किस तरह रहना-- 
इत्यादि सभी विषयों की ठीक ठीक शिक्षा अपनी पत्नी को देना 
उन्होंने अभी से शुरू कर दिया । इस सम्वन्ध में स्वयं माताजी 
जो कहती थीं उसका वर्णन प्रथम भाग में किया जा चुका है 
(भाग १, प्रकरण १९, विवाह और पुनरागमन ) । इससे यह 
स्पष्ट दिखता है कि श्रीरामकृष्ण ने इस सम्बन्ध में अपना कर्तव्य 
पूर्ण रूप से पालन किया । इतना ही वतला देना पर्याप्त होगा 
कि श्रीरामकृष्ण क्री इस शिक्षा एवं कामगन्धहीन दिव्य प्रेम के 
कारण श्रीमाताजी की परमाथिक उन्नति शीघ्रता से होने लगी 
और वे प्रत्यक्ष निविकल्प समाधि की मंजिल तक पहुँच गयीं तथा | 
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श्रीरामकृष्ण को इष्ट देवता जानकर आमरण उनकी पूजा 
करती रहीं । 

श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी को सव प्रकार की शिक्षा देना 
प्रारम्भ किया । पर उनका यह कायं ब्राह्मणी की समझ में नहीं 
आया । संन्यास दीक्षा लेते समय भी ऐसा ही हुआ था। वह 
समझती थी कि संन्यास लेने से श्रीरामकृष्ण का ईइवर-प्रेम समूल 
नष्ट हो जायगा । उसी तरह इस समय भी उसे ऐसी भ्रमात्मक 
कल्पना होने लगी कि यदि श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी से अधिक 
सम्वन्ध रखा तो उनके ब्रह्मचर्य को क्षति पहुंचेगी; यह वात उसने 
श्रीरामकृष्ण से कह भी दी । परन्तु इस वार भी श्रीरामकृष्ण ने 
पहले के समान ही उसके कहने की ओर ध्यान नहीं दिया । इस 
पर से उसे उन पर क्रोध भी आया और आगे चलकर उसें कुछ अभि- 
मान आ जाने पर कुछ समय तक श्रीरामकृष्ण पर से उनकी श्रद्धा 
कुछ उठ सी गयी थी । हृदय कहते थे कि उसका यह भाव कभी 
कभी स्पष्ट भी दिखायी पड़ता था। उदाहरणार्थ--किसी आध्या- 
त्मिक विषय की चर्चा उसके पास निकालकर यदि कोई कहे कि 
“इस विषय के बारे में श्रीरामकृष्ण का मत क्या है, सो जानना 
चाहिए' तव इस पर वह क्रुद्ध होकर कह बैठती थी-- वह और 
अधिक क्या वता सकेगा ? उसको भी ज्ञान देने वाली तो में ही 
हुँन?” अथवा कभी कभी वह किसी छोटी सी बात पर से या 
बिना कारण ही घर की स्त्रियों पर व्यर्थं नाराज हो जाती थी । 
पर श्रीरामकृष्ण उनकी इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे 
और उसके प्रति अपना प्रेमपूण और भक्तियुक्त वर्ताव उन्होंने 
पूर्ववत्‌ जारी रखा । श्रीरामकृष्ण के उपदेश के अनुसार माताजी 
ब्राह्मणी को अपनी सास के समान मानती थीं, उनका मान करती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ श्रीरामक्ृष्णलीलामुत 


थीं और आज्ञापालन करती थीं । 
क्रोधाडूवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्वमः 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः -- 

यही अवस्था ब्राह्मणी की उस समय होने लगी । कहाँ कंसा 
बर्ताव करना यह भी कभी कभी उसकी समझ में ठीक ठीक नहीं 
आता था । कामारपुकुर जैसे छोटे गाँव में समाज-वन्धन में रूढ़ि- 
वादिता के कारण किसी मनुष्य को, उसका उद्देश्य चाहे कितना 
भी अच्छा और शुद्ध क्यों न हो-- इच्छानुसार बर्ताव करने को 
स्वतन्त्रता नहीं रहती है । पर इस वात को भूलकर वह इन्हीं दिनों 
एक वार बड़े झगड़े में पड़ गयी थी । 

श्रीनिवास झांखारी का इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है। 
उसकी जाति यद्यपि उच्च नहीं थी तथापि ईश्वर भक्ति में वह 
बहुतेरे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ था । एक दिन वह श्रीरामकृष्ण के यहाँ 
भोजन करने के लिए आया था । दोपहर तक भक्तिविषयक अनेक 
वार्ताएँ होती रहीं । स्वयं ब्राह्मणी को भी उसकी भक्ति और 
विश्वास को देखकर बड़ा सन्तोष हुआ । श्रीनिवास भोजन करने 
के वाद गाँव के रिवाज के अनुसार अपनी जूठन साफ करने लगा, 
परन्तु ब्राह्मणी उसको रोकने लगी । वह बोली-- तू आराम से 
बेठ, में तेरी जूठन साफ कर देती हूँ ।” ब्राह्मणी के सामने वह 
बेचारा कुछ बोल न सका और विना जूठन साफ किये ही अपने 
घर चला गया । श्रीनिवास की जूठन ब्राह्मणी साफ करने वाली 
है यह समाचार स्त्री समाज में पहुँचा और उनमें इस विषय पर 
विवाद होने लगा । आसपास की बहुत सी स्त्रियाँ जुट गयीं और 
विवाद उग्र रूप धारण करने लगा । यह बात हृदय के कान तक 
पहुंची और इस विवाद का परिणाम बुरा होगा, आप उसकी 
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जूठन मत साफ करिये” कहकर उन्होंने वारम्वार ब्राह्मणी को 
समझाया पर उसने अपना हठ न छोडा । हृदय को भी बहुत क्रोध 
आया; फलत: उनका और ब्राह्मणी का झगड़ा शुरू हो गया । 
अन्त में उन्होंने कहा कि यदि तुमको अपना ही हठ कायम 
रखना है तो में तुमको इस घर में न रहने दूँगा ।” ब्राह्मणी ने भी 
उत्तर दिया--“नहीं रहने दोगे तो न सही, तेरे घर के भरोसे में 
थोड़े ही हूँ । उसके विना मेरा कोई काम नहीं रुक सकता । शीतला 
का मन्दिर तो मेरे लिए कहीं नहीं गया है । में वहीं जाकर रह 
जाऊँगी--समझा ?” वात जव इस हूद तक पहुँच गयी तव घर 
के सभी लोगों ने बीच में पड़कर ब्राह्मणी को किसी प्रकार 
समझा बुझाकर इस झगड़े को शान्त किया । 

ब्राह्मणी चुप तो रह गयी पर यह वात उसके अन्तःकरण में 
चुभ गयी । क्रोध का वेग उतर जाने पर इस घटना का उसने 
शान्तिपूर्वक अपने मन में विचार किया और उसे यह निश्चय हो 
गया कि जो कुछ हुआ सो ठीक नहीं था । उसने यह सोचा कि 
इतना झगड़ा हो जाने के वाद आपस में मन इतना कलुषित हो 
गया है कि अव यहाँ रहना उचित नहीं है । उसी तरह उसने इस 
पर भी विचार किया किं श्रीरामकृष्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम 
और भक्ति कम क्यों हो रही है- उसका मुख्य कारण क्या 
है ? तव इसका कारण उसके ध्यान में आ जाने पर वह स्वयं 
अपने ऊपर क्रुद्ध हुई और अपने अनुचित आचरण के लिए उसे 
बहुत पश्चात्ताप हुआ । 

तदनन्तर थोड़े दिनों के बाद उसने एक दिन श्रीरामकृष्ण 
की श्रीगौरांगभाव से अत्यत भक्तिपूर्वक पूजा की और अपने सब 
अपराधों के लिए उनसे क्षमा माँगकर वहाँ से जाने की अनुमति 
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प्राप्त को । इस तरह श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में छः वषं 
विताकर भैरवी ब्राह्मणी काशी के लिए रवाना हुई । 

इस प्रकार छः सात महीने कामारपुकुर में रहकर श्रीराम- 
कृष्ण सन्‌ १८६८ के अक्टूबर नवम्वर मास में दक्षिणेश्वर वापस 
आये । उसके थोड़े ही दिनों के वाद उनके जीवन में और एक 
विशेष घटना हुई । वह है उनकी तीर्थयात्रा जिसका वर्णन अगले 
अध्याय में किया जायगा । 
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३. श्रीरामकृष्ण की तीथैयात्रा 


oS 


(सन १८६८) 


“जिसके हृदय में भक्तिभाव रहता है, वह यदि तीर्थयात्रा करने जाता 
है, तो उसका वह भाव और अधिक बढ़ जाता है । जिसके हृदय में भक्ति- 
भाव है ही नहीं, उसे तीर्थयात्रा से कोई लाभ नहीं होता ।” 


“देवस्थान और तीर्थो के दर्शन के पश्चात्‌ उन्हीं भावों का बारम्बार 

मनन करना, ओर पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए ।” 
“मथरबाबू ने तीर्थयात्रा में एक लाख रुपये से अधिक खर्च किया ।” 
--श्रीरामकृष्ण 


श्रीरामकृष्ण के जीवन-चरित्र की सामान्य बातें भी सूक्ष्म 
रीति से विचार करने पर अर्थपूर्ण दिखायी देती हैं। उनमें से एक 
भी उद्देश्यरहित नहीं मालूम पड़ती । तव फिर बड़ी बातों के 
सम्बन्ध में कहना ही क्या है ! श्रीरामकृष्ण की तीर्थयात्रा उनके 
जीवन का एक विशेष प्रसंग हे । अतः उनकी तीर्थयात्रा में कौन 
सा गूढ़ अर्थ भरा हुआ है इसका यहाँ कुछ विचार करना 
उपयुक्त होगा । 

श्रीरामकृष्ण के दिव्य ईशवर-प्रेम, अलौकिक चरित्र, अपूर्व 
एवं उदार आध्यात्मिक उपलब्धि और शक्तिसंचय का सारे संसार 
में विस्तार होना तथा प्रभाव पड़ना उनके साधनाकाल से ही 
प्रारम्भ हो गया था। हम देख चुके हैं कि जिस समय श्रीरामकृष्ण 
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किसी भाव में सिद्ध हो जाते थे उस समय उस भाव के अनेक 
साधक उनके पास आया करते थे और उनमें अपने विशिष्ट भाव 
का पूर्णादशं देखकर उनसे अपनी साधना में सहायता प्राप्त करके 
वहाँ से चले जाते थे। इस साधनाकाल के वाद उनकी अलौकिक 
देवी शक्ति का विस्तार उनकी तीर्थयात्रा के समय हुआ । उस 
समय भी श्रीरामकृष्ण के अनेक तीरों में पहुँचने पर वहाँ के 
साधकों पर आध्यात्मिक शक्तिसंचय का परिणाम होता था । 
अतः ऐसा मालूम पड़ता है कि भिन्न भिन्न स्थानों के यथार्थ 
साधकों के सामने भावों का पूर्ण आदर्श उपस्थित करना भी 
सम्भवतः इस तीर्थयात्रा का उद्देश्य रहा हो । 

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि “चौरस की गोट जव सभी 
घरों में घूम चुकती है तभी वह अपने घर में पककर विश्राम 
करती है। विलकुल हलके दर्जे के मनुष्य से लेकर सार्वभौम सम्राट 
तक के दर्जे के लोगों की अवस्था देखने, सुनने और उसका अनुभव 
प्राप्त कर लेने पर ही जब मन की यह दृढ़ धारणा हो जाती है 
कि यह सव कुछ तुच्छ और असार है, तभी साधक परमहंस पद 
को प्राप्त करता है और यथार्थ ज्ञानी बनता है।” यह तो हुई 
साधारण साधकों की स्वयं की उन्नति की वात । अव जिसे जगद्‌- 
गुरु होना है उसे और कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता होगा ? 
इसके सम्वन्ध में श्रीरामकृष्ण कहा करते थे-- आत्महत्या करने 
के लिए एक सुई भी बस होती है, पर जव दूसरे को मारना है तो 
ढाळ तलवार आदि सभी शस्त्र चाहिए ।” यही बात जगद्गुरु 
होने वाले पर लागू होती है। उसे सव प्रकार की आध्यात्मिक 
अवस्थाओं की पूरी जानकारी हो तभी वह दूसरों के संशयों का 
निवारण करके उन्हें योग्य मागं दिखा सकता है । इसके लिए उसे 
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पूर्वं के अवतारों और आचार्य; द्वारा प्रदर्शित उन्नति के मार्गों, को 
यथार्थ रूप से जानना पड़ता है। लोग उनके अनुसार चलते हैं या 
नहीं, और यदि नहीं चलते हैं तो उसका कारण खोजकर उसे 
आधुनिक काल के लिए उचित मागं ढूँढ़ना पड़ता है; इसीलिए 
इस युग के अवतार श्रीरामकृष्ण के लिए यह जानना आवश्यक 
था कि देश की आध्यात्मिक स्थिति उस समय कैसी थी । तीर्थे- 
यात्रा से उनका यह कार्य वहुत कुछ सिद्ध हो गया । 

शास्त्रीय दृष्टि से देखने से उनकी यात्रा का एक कारण 
और दिखायी देता है । शास्त्रों का कहना है कि ईश्वर दर्शन करके 
जो पुरुष धन्य हो गये हैं उन महापुरुषों के आगमन से तीर्थो का 
तीर्थत्व स्थिर रहता है । ऐसे महापुरुष उस स्थान में ईश्वर का 
किसी विशेष प्रकार से दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर आते 
हैं और वहाँ रहते हैं; इसलिए वहाँ नये नये ईश्वरी भाव उत्पन्न 
हुआ करते हैं या पहले से रहनेवाले भाव ही अधिक जागृत हो 
जाते हैं। ऐसे स्थानों में जब साधारण मनुष्य जाते हैं, तो उन पर 
वहाँ के उन ईश्वरी भावों का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है । 
यद्यपि वर्तमान विषय से तीर्थो का प्रत्यक्ष सम्वन्ध नहीं है, तो भी 
तीर्थों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण क्या कहा करते थे यह यहाँ पर 
वता देना विषयान्तर नहीं होगा। वे कहा करते थे-- ईश्‍वर के 
लिए व्याकुल होकर जिस स्थान में अनेक साधक जप, तप, अनु- 
ष्ठान आदि करते आये हैं उस स्थान में यह निश्‍चय जानो कि 
ईश्वर का प्रकाश अवश्य ही है। उस स्थान में साधकों की 
प्रचलता के कारण ईश्वरी भाव एकत्रित होकर उसके संयोग से 
वहाँ का वातावरण भी ईश्वरमय हो जाता है ! अतः ऐसे स्थानों 
में साधकों का ईश्वरी भाव तुरन्त जागृत हो जाता है। ईश्‍वर का 
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दर्शन करने के उद्देश्य से उस स्थान में पुरातनकाळ से कितने ही 
साधु, भक्त और सिद्ध पुरुष जा चुकते हैं। ये लोग सारी वासनाओं 
का त्याग करके उस स्थान में एकाग्रचित्त होकर ईश्वर की भवित 
कर चुकते हैं। अतः यद्यपि अन्य सभी स्थानों में ईश्वर समान रूप से 
व्याप्त है, तथापि ऐसे स्थानों में उसका अधिक अंश प्रकाशित 
रहता है । पानी की आवश्यकता होने से पृथ्वी जहाँ पर खोदी 
जाती है वहीं पानी मिल जाता है; परतो भी जहाँ पर कुआँ, 
बावड़ी, तालाव या सरोवर हैं वहाँ तो जमीन को खोदने की भी 
जरूरत नहीं है; थोड़ा हाथ नीचा करते ही पानी मिल जाता है! 
वेसे ही “ईश्‍वर के विशेष प्रकाश से संयुक्त इन तीर्थो के दर्शन के 
बाद वहाँ के भावों का चवेण तथा मनन करते रहना चाहिए”-- 
एसा श्रीरामकृष्ण कहते थे । वे यह भी कहते थे कि--जैसे गाय 
बेल पहले इधर उधर घूमकर बहुतसा खा लेते हैं और बाद में एक 
स्थान में निश्चिन्त बैठकर उस खाये हुए पदार्थ को पुनः मुंह में 
लाकर जुगाली करते हैं, उसी तरह देवस्थान, तीर्थस्थान आदि 
का दशन करने से मन में जो पविंत्र भावनाएँ उत्पन्न होती हैं उन 
पर निश्चिन्त होकर एकान्त में बैठकर पुनः पुनः विचार करना 
चाहिए, उन्हीं में विलीन होना चाहिए । ऐसा न करके यदि घर 
लौटने पर उन भावनाओं को भूलकर पुन: उसी चक्कर में पड 
गये और संसार के प्रपंचमय विचारों में ही मन को दौडाते रहे 
तो इन देवस्थानों और तीर्थो के दर्शन से क्या लाभ हुआ ? ऐसी 
अवस्था में वे ईश्वरी भावनाएँ मन में कैसे स्थिर रह सकती हैं? ” 
एक समय की बात है कि श्रीरामकृष्ण के साथ कालीघाट 
पर श्रीजगदम्बा के दर्शन के लिए बहुत सा शिष्य समुदाय गया 
था । वहाँ से वापस आते समय उनमें एक की ससुराल रास्ते में 
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ही पड्ने के कारण वह वहाँ गया और वहाँ के लोगों के आग्रह 
करने पर रात को वहीं रह गया । दूसरे दिन जव वह श्रीरामकृष्ण 
के दर्शन के लिए पहुँचा तब उन्होंने उससे पूछा-- तू रात को 
कहाँ था ?” उसके सव वृत्तान्त वताने पर श्रीरामकृष्ण बोले-- 
“अरे यह क्या किया ? जगदम्वा का दर्शन करके आया था तो 
उसीके चिन्तन में मग्न होकर उसीका निदिध्यास करना था। 
सो तूने उसे तो छोड़ दिया और किसी विषयी मनुष्य के समान 
रात भर ससुराल में जाकर रहा; दया कहा जाय तुझको ? देव- 
दर्शन करने के वाद उस समय उत्पन्न होने वाले पवित्र भावों का 
वारम्वार सतत मनन न किया जाय तो वे भाव मन में स्थिर 
कैसे रहेंगे ?” अस्तु-- 

श्रीरामकृष्ण की इस तीर्थयात्रा में ये ही भिन्न भिन्न उद्देश्य 
दिखायी देते हैं । 

कामारपुकुर से श्रीरामकृष्ण के लौटने के वाद मथुरवाबू को 
तीर्थयात्रा करने की इच्छा हुई । माघ के महीने में प्रस्थान करने 
का मुहूर्त निश्चित हुआ । मथुरवाबू के कुलगुरु के पुत्र को साथ ले 
जाना तय हुआ । सव योजना निश्चित हो जाने पर मथुरवाबू ने 
श्रीरामकृष्ण से अपने साथ चलने के लिए विनती की । श्रीराम- 
कृष्ण ने भी--अपनी वृद्धा माता और हृदय यदि साथ चलते हों 
तो--अपनी स्वीकृति दे दी । उन दोनों ने भी जाना स्वीकार किया 
और श्रीरामकृष्ण का मथुरवाबू के साथ चलना निश्चित हो गया। 
श्रीरामकृष्ण का साथ मिल जाने से मथुरवाबू को वड़ा आनन्द 
हुआ और वे यात्रा की सभी तैयारी बड़ी शीघ्रता और उत्साह के 
. साथ करने लगे । 
सब तैयारी हो जाने पर सव लोग यात्रा के लिए चले । 
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मथुरबाबू के साथ उनकी पत्नी, श्रीरामकृष्ण और उनकी माता, 
हृदय, मथुरवाब्‌ का गुरुपुत्र, कामदार, मुंशी, रसोइया, पानीवाला 
और अन्य नौकर चाकर सव मिलकर लगभग १२५ आदमी थे । 
एक द्वितीय श्रेणी का डब्वा और तीन तृतीय श्रेणी के डब्वे रिजर्व 
कराये गये और रेलवे कम्पनी से यह तय कर लिया गया कि कल- 
कत्ते से काशी तक रास्ते में किसी भी स्टेशन पर ये डब्बे अलग 
करके खड़े रखे जा सकेंगे ! 

सव से पहले यह मण्डली वैद्यनाथ के दर्शन के लिए गयी और 
वहाँ कुछ दिन रुकी रही। इस क्षेत्र के समीप एक छोटे गाँव में 
लोगों की दीन हीन दशा देखकर श्रीरामकृष्ण ने मथुरवाबू से उन 
सभी को एक दिन पेट भर भोजन और प्रत्येक को एक एक वस्त्र 
दिलाया--यह वृत्तान्त “श्रीरामकृष्ण और मथुरवाब्‌” शीर्षक 
प्रकरण में वता चुके हें (भाग १, प्रकरण १६) । 

वैद्यनाथ से सव लोग सीधे काशी आये । मार्ग में कोई 
विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं हुई । सिफं काशी के पास के एक 
स्टेशन पर एक मजेदार वात हुई। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी 
हुई और हृदय तथा श्रीरामकृष्ण गाड़ी छूटने में कुछ बिलम्व 
देखकर स्टेशन के वाहर इधर उधर टहल रहे थे । गाड़ी का समय 
हो गया और वह छूट गयी । ये दोनों वहीं रह गये । मथुरवाब्‌ 
अगले स्टेशन में देखते हैं तो गाडी में श्रीरामकृष्ण और हृदय नहीं 
हैं! तब एकाएक उनके ध्यान में आया कि पिछले स्टेशन पर ये 
दोनों उतरे थे, शायद वहीं रह गये होंगे । अव क्या करना चाहिए 
यह चिन्ता उन्हें होने लगी, परन्तु हृदय श्रीरामकृष्ण के साथ है 
यह सोचकर उनकी चिन्ता कुछ कम हुई । उन्होंने. तुरन्त पिछले 
स्टेशन के स्टेशन मास्टर को तार भेजा कि अब जो गाड़ी आये 
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उसमें उन दोनों को विठाकर भेज दें; परन्तु इधर श्रीरामकृष्ण 
को अधिक समय तक रुकना नहीं पड़ा । राजेन्द्रलाल वंद्योपाध्याय 
नामक एक रेलवे के अधिकारी स्पेशल गाड़ी से काशी जा रहे थे। 
वे उन दोनों को अपनी गाड़ी में विठाकर थोड़े ही समय में काशी 
ले गये । 

काशी में मथुरवाबू ने केदारघाट के पास दो बड़े बड़े घर 
किराये पर लिये । काशी में मथुरवाबू का ठाटवाट किसी राजा 
से कम नहीं रहता था । बाहर जाते समय एक नौकर उन पर 
चांदी का छत्र लेकर चलता था । और आगे पीछे भालदार 
चोवदार चांदी का डंडा लेकर चलते थे । 

काशी पहुँचने के दिन से मथुरवाबू ने पण्डित, विद्वान्‌, 
संन्यासी आदि लोगों के लिए अन्नदान शुरू कर दिया था । एक 
दिन उन्होंने मुक्तद्वार भोजन भी कराया और भोजन के लिए 
आने वाले प्रत्येक मनुष्य को एक एक वस्त्र और एक एक रुपया 
दक्षिणा दिया । उसी प्रकार वृन्दावन आदि की यात्रा से लौटने 
पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण के आदेश से एक दिन 'कल्पतरु' वनकर 
माँगने वालों की इच्छा के अनुसार नित्य व्यवहार की वस्तुओं 
का दान दिया । मधुकरी वाँटते समय लेने वालों में लड़ाई झगड़े 
हो जाते थे और कभी कभी मारपीट तक हो जाती थी । अन्य 
स्थानों के समान ऐसी वात काशी जैसे क्षेत्र में और वह भी 
मधकरी लेने के लिए आये हुए ब्राह्मणों में होते देख श्रीरामकृष्ण 
को बुरा लगा। वहाँ के रहने वाले लोग भी ऐसे कामकांचनासक्त 
हैं, यह देखकर उनके सरल हृदय को बड़ा दुःख हुआ । उनकी 
आँखें डबडबा गयीं और वे बोल उठे--“माँ ! तू मुझे यहाँ क्‍यों 
लाई, इसकी अपेक्षा मेरा दक्षिणेश्वर में ही रहना क्या बुरा था ? ” 
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श्रीरामकृष्ण वारम्वार कहा करते थे कि ईश्वरी भाव मन 
में न रखते हुए तीर्थो की यात्रा करने से या तीर्थो में निवास 
करने पर भी कोई फळप्राप्ति नहीं होती । किसी की तीर्थयात्रा 
करने की इच्छा का समाचार जानने पर वे कहते थे, “अरे भाई ! 
जिसमें यहाँ भक्ति है उसे वहाँ भी भक्ति मिलेगी और जिसमें 
यहाँ भक्ति नहीं है उसे वहाँ भी नहीं मिल सकती ।” वे यह भी 
कहते थे कि “जिसके हृदय में भक्तिभाव है वह यदि तीर्थ जाये 
तो उसका भक्तिभाव अधिक वढ़ जाता है, पर जिसके हृदय में 
भक्तिभाव नाम को नहीं है उसे तीर्थयात्रा से कोई लाभ नहीं हो 
सकता । कई वार सुनते हैं कि अमुक का लड़का भागकर काशी 
चला गया है; वाद में समाचार मिलता है कि उसने खटपद 
करके वहाँ नौकरी ढूँढ ली है और उसके पास से घर में हर 
महीने पेसे भी आते हैं ! तीर्थो में रहने के लिए लोग जाते हैं 
. और वहाँ जाकर दूकान खोलकर रोजगार भी करने लग जाते 
हैं ! इस तरह कहीं भक्ति मिला करती है ? यह तो हुई आत्म- 
वंचना! मथुरवाबू के साथ काशी गया तो वहाँ क्या देखा ! जो यहाँ, 
वही वहाँ। यहाँ जेसे आमों की अमराई, इमली के पेड़, वाँस के पेड़ों 
के झुण्ड हैं बैसे ही वहाँ भी । यह सव देखकर में हृदय से बोला-- 
क्यों रे हूदू ! हमने यहाँ आकर नयी कौन सी वात देखी ? हाँ, घाट 
पर की विष्टा को देखकर इतना तो अवश्य जान गये कि यहाँ 
के लोगों की पाचनशक्ति हमारी अपेक्षा वड़ी जबरदस्त है ! ' ” 
काशी में रहते तक श्रीरामकृष्ण प्रतिदिन पालकी में बैठकर 
श्रीविश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते थे । हृदय सदा उनके साथ 
रहते थे । जाते जाते मार्ग में ही श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो जाते 
थे । देवदर्शन के समय का तो कहना ही क्या है ! सभी देवताओं 
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के दशन करते समय उनकी यही दशा हो जाती थी, पर तो भी 
श्रीकेदारनाथ के दर्शन के समय उन्हें विशेष भावावेश हो जाता था । 

देवताओं के सिवाय साधुसन्तो के दर्शन के लिए भी वे 
जाया करते थे । उस सयय भी हृदय उनके साथ रहते थे। श्री 
परमहंस त्रैलंगस्वामी के दर्शन के लिए वे कई वार गये थे | श्री 
त्रैलंगस्वामी उन दिनों मणिकणिका घाट पर मौनवृत्ति होकर 
रहते थे । प्रथम दर्शन के दिन स्वामीजी ने अपनी नास की डब्बी 
श्रीरामकृष्ण के आगे रखकर उनका स्वागत किया । श्रीरामकृष्ण 
ने उनके शरीर पर के सव लक्षणों को वारीकी के साथ देखकर 
हृदय से कहा--“हूदू, इनमें यथार्थं परमहंस के सभी लक्षण 
दिखायी देते हैं, ये साक्षात्‌ विश्वेश्वर हैं ! ” मणिकणिका घाट के 
समीप एक घाट बनाने का संकल्प श्री त्रेलंग स्वामीजी ने उस 
समय किया था । श्रीरामकृष्ण के कहने से हृदय ने कई टोकनी 
मिट्टी वहाँ डालकर उस कार्य'में सहायता पहुंचायी । श्रीरामकृष्ण 
ने एक दिन श्री त्रेलंग स्वामीजी को मथुरवाबू के निवासस्थान 
पर बुलाकर अपने हाथ से भोजन कराया । 

चैलंगस्वामी के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमें कई बार कुछ 
कुछ वातें बताया करते थे । वे कहते थे--“ऐसा दिखता था कि 
साक्षात्‌ विश्वेश्वर उनके शरीर का आश्रय लेकर निवास कर रहे 
हैं। उनके कारण समस्त काशी उज्ज्वलं हो गयी है । ज्ञान की 
अत्यन्त उच्च अवस्था उन्हें प्राप्त थी । शरीर की ओर उनका 
ध्यान विलकुल नहीं था । प्रखरःधूप के कारण नदी के किनारे 
की बालू इतनी तप्त हो जाती थी कि उस पर नंगे पेर चार 
कदम चलना भी कठिन था, पर वे वहाँ उस पर आनन्द से लेटते 
थे । उस समय वे बोलते नहीं थे । मेने उनसे इशारे से पूछा, 
५ 
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“ईइवर एक है या अनेक?” उन्होंने इशारे से ही उत्तर दिया-- 
“समाधिस्थ होकर देखो तो एक है; अन्यथा जव तक में, तू, जीव 
जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकार के ज्ञान दोष हैं, तव तक अनेक है!” 
अस्तु-- 

अन्य स्थानों के ही समान काशी में भी संसारासक्त लोग 
हैं यह देखकर श्रीरामकृष्ण को क्लेश होता था । तथापि वहाँ उन्हें 
अनेक अद्भुत दर्शन हुए और शिव-महिमा और काशी-माहात्म्य 
के सम्बन्ध में उनकी धारणा दृढ हो गयी। नौका में बैठकर वाराणसी 
में प्रवेश करने के समय से ही भावावेश में श्रीरामकृष्ण को दिखने 
लगा था कि काशी सचमुच सोने की है; वहाँ पत्थर मिट्टी आदि 
सव सोने के ही हैं । प्राचीन काल से साधु सन्त महात्मा लोगों के 
हृदय के भीतर की कांचनतुल्य और अमूल्य भावराशियों की काशी 
में तह पर तह जमकर, उनकी राशि वन गयी है । वह ज्योतिर्मयी 
भावघन मूर्ति ही काशी का नित्य और सत्य स्वरूप हे । वाह्य- 
दृष्टि से दिखने वाला स्वरूप उसकी छाया मात्र है। भावावस्था 
में काशी को स्वर्णमयी देख चुकने के कारण वालस्वभाव वाले 
सरलहूदय श्रीरामक्ृण्ण यह सोचते थे कि काशी की सीमा के 
भीतर शौच आदि करने से स्वर्ण अपवित्र हो जायगा । इस कारण 
उन्हें यह विधि काशी में करने में बड़ा संकोच होता था । स्वय 
उनके मुँह से हमने सुना है कि इसी कारण उन्हें शौचादि विधि 
करने के लिए वाराणसी की सीमा के बाहर ले जाने के लिए 
मथुरबाबू ने पालकी का प्रबन्ध कर रखा था । कुछ दिनों तक 
श्रीरामकृष्ण वाराणसी की सीमा के बाहर जाकर यह विधि 
निपटांते थे; पर बाद में इस भाव की तीव्रता कम हो जाने पर 
सीमा के वाहर जाना उन्होंने वन्द कर दिया । 
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श्रीरामकृष्ण के ही मुँह से ऐसा सुना गया है कि काशी में 
रहते हुए उन्हें एक विशेष प्रकार का दर्शन हुआ था । मणिकणिका 
आदि पंचतीर्थों की यात्रा कोई कोई नौका में बेठकर करते हैं । 
मथुरवावू ने भी यह यात्रा श्रीरामकृष्ण को अपने साथ लेकर 
नौका द्वारा ही की । मणिकणिका के पास ही काशी क्षेत्र की मुख्य 
स्मशान-भूमि है । मथुरवाबू की नौका मणिकणिका घाट के सामने 
आयी । उस समय सारा स्मशान चिताओं से भर गया था और 
वहाँ अनेक मृतशरीर जल रहे थे। भावमय श्रीरामकृष्ण की दृष्टि 
सहज ही उस ओर गयी और उसी समय वे वाहर की ओर दौड़ते 
हुए नौका के बिलकुल किनारे पर समाधिमग्न हो गये । अव वे नदी 
में गिरने ही वाले हैं यह समझकर मथुरवाबू का पण्डा और नौका 
के मल्लाह उन्हें पकड़कर सम्हालने के लिए दौड़ें, पर ऐसा करने 
की कोई जरूरत नही पड़ी । श्रीरामकृष्ण वहीं पर स्थिर खड़े 
रहे ! उनके मुखमण्डल पर अपूर्व तेज झलक रहा था और मन्द 
हास्य की छटा भी फली हुई थी । दौड़कर आये हुए लोग उस 
अपूर्व तेजःपुंज मुखमण्डल को देखकर आर्चर्यंचकित हो दूर खडे 
रह गये और उनका हृदय भक्तिभाव से भर गया । बहुत समय 
के वाद श्रीरामकृष्ण की समाधि उतरी । तव नौका को मणि- 
कणिका घाट में लगाकर सव लोग स्नान आदि करने में लग गये । 

कुछ समय के वाद श्रीरामकृष्ण अपनी हाल की समाधि में 
देखे हुए दर्शन के सम्वन्ध में मथुरवावू आदि को बताने लगे । वे 
बोले-=“मुझे ऐसा दिखायी दिया कि एक भूरे रंग की जटाओं वाला 
इवेत वर्ण का ऊँचा और भव्य पुरुष अत्यन्न शान्त और गम्भीर 
चाल से स्मशान की हर एक चिता के पास जाता है और उस पर 
के मृतशरीर को कुछ ऊपर उठाकर उसके कान में प्रणव मन्त्र का 
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उच्चारण करता है । स्वयं सर्वशक्तिमयी श्रीजगदम्बा भी महा- 
काली के रूप में चिता पर के उस जीव के पास दूसरी ओर बैठ- 
कर उसके स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि सव प्रकार के संस्कार-वन्धनों 
को तोडकर, मोक्ष (निर्वाण पद) का द्वार खोलकर, अपने हाथों 
से अखण्ड के घर में उसका प्रवेश करा रही हैं। इस प्रकार अनेक 
जन्मों की योग-तपस्या से जो अद्वेतानुभव का भूमानन्द जीव को 
प्राप्त हुआ करता है, वही काशी में देह त्यागने वाले प्रत्येक जीव 
को देकर श्रीविशवनाथ उसे कृतार्थ कर रहे हैं ।” 

मथुरबाबू के साथ जो शास्त्रज्ञ पण्डित: थे, वे श्री रामकृष्ण 
के इस अद्भुत दर्शन का वृत्तान्त.सुनकर कहने लगे--'काशी-खण्ड 
में केवल इतना ही वताया गया है कि काशी में मृत्यु होने पर 
श्रीविश्वनाथ उस जीव को निर्वाण-पद प्राप्त करा देते हैं, परन्तु 
वह किस तरह प्राप्त होता है, इसका वर्णन कहीं नहीं है। आपके 
इस दर्शन से वह समस्या हल हो गयी । आपके दर्शन और साक्षा- 
त्कार शास्त्रों के भी आगे बढ़ गये हैं ।” 

हृदय कहता था कि काशी में भैरवी ब्राह्मणी और उनकी 
पुनः भेंट हुई और जव तक वे काशी में रहे तवं तक उसके यहाँ 
सदा आया जाया करते थे । काशी में “चौसठ योगिनी' नामक 
गली में 'मोक्षदा' नाम की एक स्त्री के यहाँ वह ब्राह्मणी रहती 
थी । मोक्षदा की ईरवरभक्ति देखकर श्रीरामकृष्ण को वड़ा आनन्द 
हुआ । ब्राह्मणी श्रीरामकृष्ण के साथ वृन्दावन-यात्रा के लिए गयी 
और श्रीरामकृष्ण के कहने से वहीं रहने लगी । वृन्दावन से श्रीराम- | 
कृष्ण के लोट आने के थोडे ही दिनों बाद वृन्दावन में ब्राह्मणी 
का देहान्त हो गया । अस्तु-- 

काशी में ५-७ दिन रहकर ये लोग प्रयाग गये और वहाँ 
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तीन दिन रहे । मथुर आदि ने वहाँ यथाविधि क्षौर कराया, पर 
श्रीरामकृष्ण ने नहीं कराया। वे बोले---- मुझे क्षौर कराने की 
आवश्यकता नहीं मालूम होती ।” प्रयाग से ये लोग पुनः काशी 
आये और वहाँ १५ दिन रहकर वृन्दावन की यात्रा के लिए 
रवाना हुए । 

वुन्दावन में निधुवन के समीप एक मकान में यें लोग उतरे। 
यहाँ भी मथुरवाबू काशी के समान ही बड़े ठाटवाट और ऐश्वयं 
के साथ रहते थे । यहाँ रहते समय सभी लीगों के साथ उन्होंने सव 
देवस्थानो का दर्शन किया । हर एक स्थान में मूर्ति के सामने 
उन्होंने मोहर भेंट की | निधुवन के सिवाय यहाँ पर श्रीरामकृष्ण 
ने राधाकुण्ड, श्यामकुण्ड और गोवर्धन पर्वेत का दर्शन किया । 
गोवर्धन पर्वत पर तो वे भावाविष्ट हो चढ़ गये । वृन्दावन में रहते 
समय भी किसी साधक या भक्त का नाम सुनते ही वे उसके दर्शन 
के लिए पहुँच जाते थे। श्रीरामकृष्ण के लिए देव-दशन या साधु- 
सन्तो के दर्शनार्थ जाने के लिए मथुरवाबू ने पालकी की व्यवस्था 
कर दी थी । हृदय सदा साथ रहते ही थे । देवमूति के सामने 
चढाने के लिए और रास्ते में भिक्षार्थियों को दान देने के लिए 
पालकी में एक ओर कपडा विछाकर उस पर मथुरवाबू रुपय, 
अठन्नी, चौअन्नी, दोअन्नी की ढेरियाँ रख दिया करते थे । इन सब 
स्थानों में जाते समय श्रीरामकृष्ण भावावेश में इतने विह्वल हो 
जाया करते थे कि उन ढेरियो में से एक एक सिक्का उठाकर 
अलग अलग दान करना उनके लिए असम्भव हो जाता था । 
परिणाम यह होता था कि भिखारियों की भीड़ जमा हो जातीथी 
और वे कपड़े का एक छोर खींचकर सभी सिक्के नीचे गिरा देते थे। 

बांकेविहारी श्रीकृष्ण के दर्शन करते समय श्रीरामकृष्ण को 
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अद्भुत भावावेश हो आया और वे एकाएक मूर्ति को आलिंगन 
करने के लिए दौड़ पड़े। वेसे ही एक दिन सन्ध्या समय गोपों के 
वालक जंगल से गाय चराकर लोट रहे थे । उसी झुण्ड में श्रीराम- 
कृष्ण को गोपालकृष्ण का दर्शन हुआ और वे प्रेम से तन्मय होकर 
गहरी समाधि में मग्न हो गये । वृन्दावन की अपेक्षा उन्हें ब्रज 
अधिक प्रिय लगा और वहाँ उन्हें श्रीकृष्ण और राधा के अनेक 
रूपो का दर्शन हुआ । 

ब्रज में रहते समय उन्होंने अनेक वेराग्यसम्पन्न साधको को 
छोटी छोटी कुटियो के दरवाजों पर एकाग्र चित्त होकर जप-ध्यान 
में निमग्न रहते हुए देखा । ब्रज का स्वाभाविक सृष्टि-सौन्दर्य, 
फलफूलों से सुशोभित छोटा सा गोवर्धनगिरि, वन में निःसंकोच 
स्वैर संचार करने वाले मयूर और मृग, जपध्यानादि में निमग्न 
रहने वाले साधु-सन्त और सरल स्वभाव के व्रजवासियों को देख- 
कर वे व्रज पर बहुत प्यार करने लगे । इस पर भी तपस्विनी 
गंगा माता के दर्शन और उनका सत्संग प्राप्त हो जाने के कारण 
` उनकी यही इच्छा होने लगी कि अव यहाँ से अन्यत्र न जाकर 
आयु के वचे हुए दिन यहीं विताने चाहिए । 

गंगा माता की आयु उस समय लगभग ६० वर्ष की रही 
होगी । श्रीराधाकृष्ण के प्रति उसके अपार प्रेम और उसकी 
अलौकिक भक्ति को देखकर लोगों की यही धारणा होती थी कि 
यह राधा की प्रधान सखी ललिता ही जीवों को भक्तिप्रेम की 
शिक्षा देने के लिए गंगा माता का रूप लेकर इस संसार में 
अवतीर्ण हुई है । श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि “मुझे देखते ही 
उसने पहचान लिया कि इसके शरीर में श्रीमती राधा के समान 
ही महाभाव के लक्षण हैं और इसी कारण उसने मुझे राधा का 
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ही अवतार मानकर 'दुलारी' कहकर पुकारा । इस तरह दुलारी 
के सहज ही दर्शन हो जाने के कारण गंगा माता अपने को अत्यन्त 
धन्य मानने लगी और समझने लगी कि आज उसे इतने दिनों के 
प्रेम और भक्ति का फळ प्राप्त हो गया । श्रीरामकृष्ण भी उसे 
देखते ही उसके साथ विलकुल परिचित जन का सा व्यवहार 
करने लगे और अन्य सभी वातों को भूलकर उसी के आश्रम में 
उसके सत्संग में रहने लगे । दोनों को आपस में इतना आनन्द 
हुआ कि मथुरवावू आदि को डर लगने लगा कि कहीं अव 
श्रीरामकृष्ण शायद यहीं स्थायी रूप सेन रह जाये और अपने 
साथ दक्षिणेइवर न लौटें; परन्तु अन्त में श्रीरामकृष्ण की मातू- 
भवित की ही जीत हुई और उनका गंगा माता के पास रहने का 
विचार वदल गया । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ब्रज में रहते समय 
सभी वातों का पूर्ण विस्मरण हो गया था । इच्छा यही होती थी 
कि यहाँ से वापस जाना ही नहीं चाहिए । पर कुछ दिनों में माता 
की याद आयी और मन में ऐसा लगने लगा कि यदि में यहाँ 
रह जाऊँगा तो माता को वड़ा दुःख होगा, और इस वृद्धावस्था 
में उसकी सेवा-शुश्रूषा भी कौन करेगा ? मन में यह विचार 
आते ही मुझसे वहाँ नहीं रहा गया 0 

सचमुच ही, विचार करके देखने पर इस महापुरुष की 
सभी वातें बड़ी विलक्षण मालूम पड़ती हैं और परस्परविरोधी 
सद्गुणों का उनमें एक ही साथ सम्मिश्रण देखकर मन आइचयं- 
चकित हो जाता है । यही देखो न ! उन्होंने विवाह तो किया पर 
गृहस्थी नहीं की । अपनी पत्नी का त्याग भी नहीं किया और 
उससे कभी शारीरिक सम्बन्ध भी नहीं रखा । ईइवर-प्राप्ति के 
लिए सवंस्व त्याग किया, पर मातृ सम्बन्धी और पत्नी-सम्बन्धी 
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कर्तव्य को कभी भी नहीं भूलाया । अद्वैतज्ञान के अत्युच्च शिखर 
पर आरोहण करके सदेव वहाँ वास करते हुए भी ईश्वर के साथ 
अपने भक्त के (या अपत्य के) प्रेममय सम्वन्ध को कभी भी नहीं 
छोड़ा । इस प्रकार की कितनी ही बातें वतायी जा सकती हैं । 
अपनी माता के साथ उनका ऐसा ही अलौकिक सम्वन्ध था । 
उनकी वृद्धा माता अपने जीवन के अन्तिम वर्षो में उन्हीं के पास 
दक्षिणेरवर में रहती थीं और श्रीरामकृष्ण उनकी सव प्रकार की 
अपने ही हाथों से सेवा करते हुए अपने को धन्य समझते थे । 
बाद में जव उनकी परम पूज्य माता का स्वर्गवास हो गया तव 
उन्हें इतना दुःख हुआ और वे रोते रोते इतने व्याकुल हो गये कि 
ऐसा शोक शायद ही कोई करता हो । इतना दुःख तो उन्हें हुआ, 
पर वे अपना संन्यासी होना कभी नहीं भूले । संन्यासी होने के 
कारण में अपनी माता का औसध्वंदेहिक कृत्य और श्राद्ध आदि 
करने का अधिकारी नहीं हूँ, यह समझकर उन्होंने वह सब कार्य 
अपने भतीजे रामलाल के द्वारा करवाया और स्वयं एक ओर 
बेठकर माता के लिए रो रोकर उसके ऋण से थोड़े बहुत मुक्‍त 
हुए । इस सम्वन्ध में श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “संसार में पिता 
और माता ये ही परमगुरु हैं; जीवन भर उनकी सेवा करनी 
चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध आदि करना 
चाहिए । जो निर्धन हो और श्राद्ध भी करने की शक्ति जिसमें न 
हो वह उनका स्मरण करके कम से कम आँसू तो गिराये । ऐसा 
करने से ही मनुष्य उनके ऋण से मुक्त हो जाता है । माता-पिता 
की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए--केवल ईस्वर- 
प्राप्ति के लिए ही उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई हानि 
नहीं और दोष भी नहीं लगता | उदाहरणार्थं प्रहलाद ने पिता की 
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आज्ञा होने पर भी श्रीकृष्ण का नामस्मरण करना नहीं छोड़ा 
अथवा ध्रुव अपनी माता के 'नहीं-नहीं' कहते रहने पर भी तपस्या 
करने के लिए बन में चले गये । ईश्वर के लिए ही उन्होंने माता- 
पिता की आज्ञा को नहीं माना, इसी कारण उन्हें आज्ञा भंग करने 
का दोष नहीं लगा ।” अस्तु -- 

बड़े कष्ट से गंगा माता से विदा लेकर श्रीरामकृष्ण मथुर- 
बाबू के साथ वापस हुए । वृन्दावन में रहते समय श्रीरामकृष्ण 
को सितार सुनने की बड़ी इच्छा हुई, पर वहाँ कोई प्रसिद्ध सितार 
बजाने वाला न रहने के कारण उन्हें वहाँ सुनने को नहीं मिला । 
लौटकर काशी जाने पर पुनः उन्हें बड़ी इच्छा हुई मदनपुरा 
मोहल्ले में श्रीयुत महेशचन्द्र सरकार नामक सज्जन सितार बहुत 
उत्तम बजाते हैं यह सुनकर वे स्वयं ही उनके घर गये और सितार 
सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की । महेशबाबू बड़ी खुशी से राजी 
हो गये और उन्हें उस दिन बड़ी देर तक सितार सुनाया । महेश- 
बाबू का मधुर सितार शुरू होते ही श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो 
गये । कुछ समय के बाद वे अर्धेबाह्य दशा प्राप्त होने पर “माँ, 
मुझे होश में ला दे, मुझे सितार अच्छी तरह सुनने दे इस प्रकार 
माता की प्रार्थना करते दिखायी दिये । तत्पश्चात्‌ वे अच्छी तरह 
होश में आ गये और बड़े आनन्द से सितार के मधुर बोल सुनते 
हुए और बीच बीच में सितार के सुर में अपना सुर मिलाकर 
गाते हुए वहाँ बहुत समय तक बैठे रहे । सन्ध्या के पाँच बजे 
से रात्रि के आठ बजे तक इस तरह बड़े आनन्दे से सितार सुनकर 
महेशबाबू के आग्रह से वहीं कुछ जलपान करके श्रीरामकृष्ण 
वापस आये । उस दिन से महेंशबाब्‌ ही श्रीरामकृष्ण के दर्शन के 
लिए रोज आकर उन्हें सितार सुना जाया करते थे । श्रीरामकृष्ण 
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कहते थे कि “सितार वजाते समय महेशवावू अपनी देह की सुधि 
भल जाते थे ।” 

' काशी में १५ दिन व्यतीत करने के वाद मथुरवावू को गया 
क्षेत्र की यात्रा करने की इच्छा हुई । परन्तु श्रीरामकृष्ण ने वहाँ 
जाने से इन्कार कर दिया । इसलिए मथुरवाबू ने भी अपना वहं 
विचार वदल दिया । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “गया में ही मेरे 
पिता से स्वप्न में श्रीगदाधर ने कहा था कि में तेरा पुत्र होकर 
जन्म लगा । इसी कारण मेरे पिता ने मेरा नाम “गदाधर रखा । 
गया में जाकर श्रीगदाधर के दर्शन से मै शायद इतना बेहोशः और 
प्रेमोन्मत्त हो जाऊं कि गदाधर के साथ चिरकाल तक एकरूप 
होकर रहने की मेरी इच्छा हो जाय और में चिरसमाधिमग्न हो 
जाऊँ ऐसा मन में आने के कारण में मथुरवाबू के साथ गया जाने 
के लिए राजी नहीं हुआ ।” यह वात श्रीरामकृष्ण ने अपने किसी 
शिष्य से कही थी । श्रीरामकृष्ण का यह दृढ विश्वास था कि 
“पुवेकाल में जो श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीगौरांग आदि रूपों से अव- 
तीणं हुआ था वही अव इस शरीर का आश्रय लेकर पुनः अवतीणे 
हुआ है ।” इसी कारण वे अपने वर्तमान शरीर एवं मन के 
उत्पत्तिस्थान श्रीक्षेत्र गया जाने में, तथा इसी प्रकार जहाँ जहाँ 
अन्य अवतारी पुरुषों ने अपनी ऐहिक लीला का संवरण किया हैं, 
ऐहिक यात्रा समाप्त की है, उन उन क्षेत्रों के दर्शन का विचार 
करने में एक विचित्र प्रकार का संकोच अनुभव करते थे । श्रीराम- 
कृष्ण कहते थे=“ऐसे स्थानों में जाने से मुझे ऐसी गहरी समाधि 
लग जायगी कि वह किसी भी उपाय से नहीं उतरेगी और ऐसा 
होने से शरीर का टिंकना भी असम्भव हो जायेगा ।” ऐसा विळ- 
क्षण संकोच उन्हें स्वयं अपने ही सम्वन्ध में उत्पन्न होता हो सो 
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वात नहीं । अपने भक्तों के सम्वन्ध में भी उन्हें यही शंका हुआ 
करती थी । अपना भक्त अमुक देवता के अंश से हुआ है यह उन्हें 
दिव्य दृष्टि द्वारा माळूम हो जाने पर वे उसे उस देवता की लीला- 
भूमि के दर्शन के लिए जाने से रोकते थे। इस विलक्षण संकोच 
को क्या कहा जाय ? इसे भय भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मज्ञ 
सिद्ध अवतारी पुरुष को भय कॅसे और किसका ? सवै चराचर 
में एक ब्रह्म व्याप्त हो रहा है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है 
ही नहीं, इस वात का जिसने साक्षात्‌ अनुभव कर लिया है उसे 
भय किसका हो सकता है ? अन्य लोगों के समान जीते रहने की 
इच्छा भी उस संकोच को नहीं कह सकते क्योंकि लोगों के मन में 
जो जीने की इच्छा रहती है, वह स्वार्थ के लिए या सुखोपभोग 
के लिए ही हुआ करती है; परन्तु जिनके अन्तःकरण में स्वार्थ 
का नामोनिशान तक नहीं है उनके सम्वन्ध में ऐसा नहीं कह 
सकते । तव इस संकोच को क्या कहा जाय ? और इसकी कल्पना 
भी दूसरों को किस तरह हो ? हमारे मन में जो भाव और जो 
कल्पना-तरंग उत्पन्न होती हैं उन्हीं को व्यक्त करने योग्य झाब्द- 
समूह हमें मिल सकते हैं । श्रीरामकृष्ण के समान महापुरुष के मन 
के अत्युच्च दिव्य भाव को व्यक्त करने योग्य शब्द भी हमें कहाँ 
मिळे ? इसीलिए इन सव विषयों के सम्वन्ध में जो श्रीरामकृष्ण 
कहा करते थे, उसी को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनकर इन 
सव उच्च भावों को अपनी कल्पना द्वारा समझने के लिए यथा- 
शक्ति प्रयत्न करने के सिवाय हमें दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखायी 
देता । 

ऊपर वता चुके हें कि गया जाने के लिए श्रीरामकृष्ण के 
इन्कार करने पर मथुरवाबू ने भी वहाँ जाने का विचार त्याग 
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दिया । सब लोग वहाँ से वैद्यनाथ जाकर कलकत्ता लौट आये । 

श्रीरामकृष्ण वृन्दावन से राधाकुण्ड और श्यामकुण्ड की 
मिट्टी अपने साथ लाये थे । उसमें से कुछ पंचवटी के नीचे और 
शेष अपनी साधन-कुटी के चारों ओर फंलाकर वे बोले, आज से 
यह स्थान वृन्दावन के समान ही पवित्र होगा ।” तदनन्तर थोडे 
ही दिनों में उन्होंने मथुरबाबू से कहकर कई स्थानों के सन्त, 
महन्त, साधु, भवत आदि को बुलवाकर पंचवटी के नीचे एक 
महोत्सव किया । उस अवसर पर मथ्‌ रबाबू ने प्रत्येक को १) से 
लगाकर १६) तक दक्षिणा दी । । 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि इस सम्पूर्ण यात्रा में मथुरबाबू ने 
कुल मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक खर्च किया । 

काशी और वृन्दावन के सिवाय श्रीरामकृष्ण मथुरबाबू के 
साथ एक बार श्रीचेतन्यदेव के जन्म स्थान नवद्दीप को भी गये 
थे । श्रीचेतन्यदेव को श्रीरामकृष्ण के कुछ शिष्य लोग अवतार 
नहीं मानते थे । इतना ही नहीं वे लोग 'वेष्णव” शब्द का अर्थ 
'दीन और दुर्बेल' समझा करते थे । श्रीचेतन्यदेव के अवतारी होने 
के सम्बन्ध में उन्होने श्रीरामकृष्ण से भी प्रश्‍न पुछने में कमी नहीं 
` की । श्रीरामकृष्ण ने एक दिन उनके प्रश्‍न का उत्तर दिया । वे 
बोले-- क्या कहूँ रे भाई ! कुछ दिनों तक बारम्बार मुझे भी 
यही मालूम पडता था कि पुराण में, भागवत में, कहीं चैतन्य' का 
नाम भी नहीं आया है और “चैतन्य' को कहते हैं अवतार' ! यह 
केसी बात है ? कुछ अनापशनाप वर्णन करके शायद तिल का 
ताड' वना डाला है । किसी तरह भी चैतन्य का अवतार होना 
निश्चित नहीं किया जा सका । मथुरबाबू के साथ में नवद्वीप गया 
और वहाँ मेरे मन में आया कि यदि सचमुच चैतन्य अवतार हैं 
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तो यहाँ कुछ न कुछ साक्षात्कार अवश्य होगा और तव तो आप 
ही आप सब स्पष्ट हो जायेंगा। और इस प्रकार का कोई 
साक्षात्कार हो जाय इस उद्देश्य से मे इधर उधर, बड़े महन्त के 
यहाँ, छोटे महन्त के घर, इस देवालय में, उस देवालय में मारा 
मारा फिरता रहा, पर उस समय तक कहीं भी साक्षात्कार 
का नाम नहीं हुआ । जहाँ देखो वहाँ हाथ ऊपर उठाकर नाचते 
हुए चैतन्य की काष्ठमूति ही दिखायी देती थी ! यह सव देखकर 
मेरे प्राण व्याकुल हो उठे और में सोचने लगा कि यहाँ में आया 
ही क्यों ? पर उसके बाद जव में वहाँ से रवाना होने की इच्छा 
से नौका पर बैठकर जानें ही वाला था कि इतने में मुझे एक 
अद्भुत दर्शन हुआ ! दो वालक--उनका रूप इतना सुन्दर कि 
पहले कभी देखने में नहीं आया था--तप्त स्वर्ण के समान रंग 
और कान्तिवाले--उम्र में १३-१४ वर्ष के--मुखमण्डल के चारों 
ओर तेजोवलय--हाथ ऊपर उठाकर मेरी ओर देखकर हँसते हुए 
आकाशमागं से मेरी ओर वडे वेग से आ रहे हैं ! यह दृश्य देखते 
ही देखो में आ गया, में आ गया' इस प्रकार में एकदम चिल्ला 
उठा ! पर इतने में ही वे दोनों बालक मेरे पास आकर (अपनी 
ही ओर उंगली दिखाकर) इस शरीर में अंतर्धान हो गये और में 
एकदम समाधिस्थ हो गया । उस समय तो में नदी में ही गिर 
पडता, पर हूदू साथ में था; उसने पकडकर खींच लिया । इसी 
तरह और भी कुछ कुछ दिखलाकर मुझे विश्वास दिलाया कि 
चैतन्यदेव सचमुच अवतार हैं ।” 

नवद्वीप के समीप की नदी के किनारे की रेतीली जमीन पर 
श्रीरामकृष्ण को जितना भावावेश हुआ उतना खास नवद्वीप में 
नहीं हुआ । इसका कारण पूछने पर वे कहने लगे-- “श्रीचेतन्य- 
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देव का पुराना नवद्वीप गंगा में डूव गया है और उसका स्थान उस 
रेतीली जगह के नीचे ही होना चाहिए; इसीलिए वहीं पर मुझे 
भावावेश हुआ ।” 

काशी, वृन्दावन और नवद्वीप के सिवाय श्रीरामकृष्ण एक 
वार मथुरवाबू के साथ खुलना के प्रख्यात सत्पुरुष भगवानदास 
बावाजी से भेंट करने गये थे (सन्‌ १८७१) । श्रीचेतन्यदेव के 
चरणों से पवित्र हुए अनेक स्थानों में से खुलना भी एक है । वहाँ 
के १०८ शिवमन्दिर प्रसिद्ध हैं । 

वावा भगवानदासजी की आयु ८० वर्ष से अधिक रही 
होगी और उनके तीव्र वैराग्य और अलौकिक भगवद्भक्ति की 
ख्याति सारे बंगाल भर में थी । रातदिन एक ही स्थान में बैठकर 
जप, ध्यानधारणा आदि करते रहने के कारण वृद्धावस्था मे उनके 
दोनों पेर विलकुल कमजोर और अपंग हो गये थे । तथापि ८० 
वर्षं से अधिक आयु हो जाने पर भी और शरीर के इस प्रकार पराव- 
लम्बी हो जाने के कारण उठने की शक्ति न रहने पर भी, इस वृद्ध साधु 
पुरुष का हरिनाम-्मरण में अदम्य उत्साह, ईइवर-भक्ति तथा प्रेम 
को देखकर किसी तरुण युवक को लज्जा आती थी । नामस्मरण 
करते करते वे अपनी देह तक की सुधि भूल जाते थे और उनकी 
आँखों से सतत अश्रुधारा वहती रहती थी । निर्जीव वैष्णव समाज 
में उनके कारण सजीवता आ गयी थी, साथ ही बाबाजी के 
आदर्श उदाहरण और उपदेश के फलस्वरूप अनेक लोग सन्मार्ग 
की ओर प्रवृत्त होने लगे थे । उनके दर्शनाथियों पर उनके तीव्र 
वैराग्य, तपस्या, ईश्वरःप्रेम, पवित्रता आदि अनेक सद्गुणों का 
बहुत प्रभाव होता था तथा उनके जीवन की दिशा बदल जाती 
थी । महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव के प्रेमधमंसम्वन्धी किसी विषय पर 
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वाद-विवाद उपस्थित होने पर सव लोग वावाजी भगवानदास के 
मत को ग्राह्य मानकर उस वाद का निर्णय करते थे। वावाजी 
केवल अपने साधन-भजन में ही नहीं लगे रहते थे वरन्‌ वैष्णव 
समाज में क्याँ क्या हो रहा है इसका पता रखते थे और उस 
समाज की उन्नति का मार्ग क्या है, श्रीचेतन्यदेव के प्रेम-धर्म तथा 
उनके अलौकिक चरित्र की ओर लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित 
हो--आदि वातों को भी सदा चिन्ता किया करते थे। ढोंगी 
साधुओं के आचरण के सम्वन्ध की सभी वाते लोग उनके पास 
जाकर वताया करते थे और इस विषय में उनको राय के अनुसार 
लोग निःशंक होकर उपाय करते थे। इस कारण वावाजी का 
सारे वेष्णव-समाज पर एक प्रकार का दवदवा सा था और ढोंगी, 
स्वार्थपरायण साधु लोग उनसे बहुत डरते थे । 

श्रीरामकृष्ण ने जिस समय अपनी तपस्या आरम्भ की थी, 
लगभग उसी समय उत्तर हिन्दुस्थान के अनेक स्थानों में धामिक 
आन्दोलन शुरू हो रहा था । कलकत्ता और उसके आसपास 
हरिसभा एवं ब्राह्मसमाज की हलचल, संयुक्तप्रान्त और पंजाव 
की ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदिक धर्म का प्रचार तथा 
बंगाल में वेदान्त, कर्ताभजा-सम्प्रदाय, राधास्वामी सम्प्रदाय, आदि 
के धार्मिक आन्दोलन हो रहे थे । उन सव का हमारे वतमान 
विषय से कोई सम्वन्ध नहीं है । केवल कलकत्ते को कोलूटोळा गली 
में सदा होने वाली एक हरिसभा में जो घटना हुई उसी का 
उल्लेख करना उचित है, क्योंकि भगवानदास वावाजी और 
श्रीरामकृष्ण की भेंट से उस घटना का सम्वन्ध है । 

एक दिन कोलूटोला की हरिसभा का निमन्त्रण पाकर 
श्रीरामकृष्ण वहाँ गये थे। हृदय उनके साथ थे । जव श्रीरामकृष्ण 
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EE तब पुराण की कथा में बड़ा आनन्द आ रहा था और 
श्रोताग्रण सुनने में तल्लीन थे । उन्हीं के साथ एक ओर श्रीराम- 
कृष्ण बैठ गये और पुराण सुनने लगे । 

उस स्थान के लोग अपने को श्रीचेतन्यदेव के एकनिष्ठ भक्त 
समझा करते थे। इसी कारण वे लोग उनकी स्मृति सदेव जागृत 
रखने के लिए वहाँ एक अलग आसन बिछा दिया करते थे । उस 
आसन पर साक्षात्‌ श्रीचेतन्यदेव विराजमान हैं इस भावना से सव 
लोग उसे मान देते थे, उसकी पूजाअर्चा करते थे, उसके सामने 
साष्टांग प्रणाम करते थे और उसः आसन पर किसी को बैठने 
नहीं देते थे । प्रत्यक्ष श्रीचेतन्यदेव श्रवण कर रहे हैं ऐसा मानकर 
पौराणिक महाराज अपना पुराण सुनाया करते थे । 

उस दिन पुराण सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण एकाएक भावा- 
विष्ट हो गये और उस भाव के उमंग में ही झट उठकर एकदम 
उस आसन पर जाकर खड़े हो गये और वहां उन्हें खड़े खड़े ही 
गहरी समाधि लग गयी । यह सब इतनी शीघ्रता के साथ हुआ 
कि उस समय यह बात किसी के ध्यान में भी नहीं आयी; परन्तु 
श्रीरामकृष्ण को उस आसन पर खड़े देखकर सभा में सब ओर 
खलबली मच गयी । सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे । उस 
समाधि अवस्था में ही श्रीरामकृष्ण के हाथ चैतन्यदेव के समान 
ऊपर उठे हुए थे और उनके मुखमण्डल पर अपूर्वं तेज झलक रहा 
था । उनकी उस दिव्य तेजःपुंज मूर्ति को देखने से उस सभा में 
उपस्थित किसी किसी भक्त को तो वे साक्षात्‌ चेतन्यदेव ही 
दिखायी दिये । पौराणिक महाराज का पुराण बन्द हो गया । 
श्रीरामकृष्ण उस आसन पर खड़े हो गये, यह बात अच्छी हुई या 
बुरी--यह श्रोताओं की समझ में नहीं आती थी । श्रीरामकृष्ण 
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के उस दिव्य तेज से सब लोग चकित हो गये और सभी को एक _ 
साथ अचानक स्फूति आ जाने के कारण उन्होंने जोर जोर से जय- 
जयकार तथा भजन करना प्रारम्भ कर दिया । बहुत समय बाद 
श्रीरामकृष्ण अर्धं वाद्यदशा में आये और वे भी उन लोगों के 
साथ नृत्य करते हुए भजन गाने लगे तथा बीच बीच में समाधिस्थ 
होने लगे । सभी को जोश आ गया और वे लोग देहभान भूलकर 
उन्मत्त के समान जोर जोर से भजन करने लगे । इसी प्रकार 
वहुत देर तक भजन चलता रहा । किसी को भी किसी वात की 
सुधि न थी । बहुत समय के वाद श्रीचेतन्यदेव के नाम से जयजय- 
कार होकर भजन समाप्त हुआ और थोड़ी देर वाद श्रीरामकृष्ण 
हृदय के साथ दक्षिणेश्वर को वापस चले आये । 

श्रीरामकृष्ण के चले जाने के वाद जैसे कोई सोया हुआ 
मनष्य जाग उठे उसी तरह ये लॉग जागृत हुए ,और आज़ की 
घटना उचित हुई अथवा अनुचित इसके सम्बन्ध में चाद-विवाद 
होने लगा । श्रीरामकृष्ण की समाधि, उनका वह्‌ दिव्य तेजःपुंज 
रूप और उनके अलौकिक नृत्य तथा भजन को देखकर कुछ लोग 
तो कहने लगे कि उनका चेतन्यदेव का आसन ग्रहण करना अनु- 
चित नहीं हुआ । साथ ही कुछ लोग यह भी कहने लगे कि यह 
अनुचित हुआ । दोनों पक्षवालों में जोर शोर से बहस हुई, पर 
उस दिन इस बात का कोई निर्णय नहीं हो सका। 

क्रमश: यह वार्ता सब ओर फैल गयी और सारे वेष्णव- 
समाज में धम मच गयी । यह बात बाबा भगव्रानदासजी के कान 
में भी पहुंची और व्यर्थं ही कोई क्षुद्र मनुष्य श्रीचेतन्यदेव के 


` आसन का अपमान करे और अपने भक्तिभाव का इस प्रकार ढोंग 


मचाये इस बात पर उन्हें वड़ा क्रोध आया । इतना ही नहीं, 
६ न 
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क्रोध के वेग में उन्होंने उस ढोंगी मनुष्य के सम्बन्ध में कुवाक्य- 
युक्त उद्गार भी अपने मुख से निकालने में कमी नहीं की । पर 
श्रीरामकृष्ण को उस दिन की घटना से वेष्णव-समाज में बड़ी 
हलचल उत्पन्न हो गयी है इसके सिवाय और कुछ भी मालूम 
नहीं हुआ । 

इसके कुछ दिनों वाद श्रीरामकृष्ण मथुरवावू के साथ 
कालना गये । लगभग सूर्योदय के समय उनको नौका घाट पर 
लगी । मथुरवाब्‌ सामान आदि सँभालने में लगे थे । इधर हृदय 
को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण शहर देखने चले और पता लगाते 
हुए वावा भगवानदासजी के आश्रम के समीप आ पहुँचे । 

किसी अपरिचित व्यक्ति से भेंट करने का अवसर आ पड़ने 
पर पहले पहल वालक स्वभाव वाले श्रीरामक्रप्ण के मन में 
सचम्‌च भय होने लगता था । उनका यह स्वभाव हमने अपनी 
आँखों से देखा है । वावा भगवानदासजी की भेंट के समय भी 
पहले ऐसा ही हुआ | हृदय को सामने करके अपना सव शरीरः 
वस्त्र से ढाँककर उन्होंने वावाजी के आश्रम में प्रवेश किया । हृदय 
आगे जाकर वावाजी को प्रणाम करके बोले--“मेरे मामा वडे 
भगवद्भक्त हैं; वे आपका दर्शन करने आये हैं ।" 

हृदय कहते थे कि उनको प्रणाम करके मेरे बोलने के पूर्वे 
ही वावाजी कहने लगे--''आज आश्रम में किसी महापुरुष का 
आगमन हुआ है ऐसा भास हो रहा.है।” ऐसा कहते हुए वे इधर 
उधर देखने लगें । पर वहाँ मेरे सिवाय और कोई नहीं दिखा । 
इससे वे अपने काम में ही लगे रहे । कुछ लोग एक वैष्णव साधु 
के दुराचार के सम्ब्रन्ध में वावाजी से सलाह कर रहे थे । वावाजी 
भी उसकी खूव भत्संना करके “उसकी माला छीनकर उसे 
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सम्प्रदाय में से निकाल दूंगा” इत्यादि कह रहे थे । इतने में ही 
श्रीरामकृष्ण वहाँ आ गये । और वावाजी को प्रणाम करके नञ्रता- 
पूर्वक एक ओर चुपचाप बैठ गये । सर्वांग वस्त्र से ढके रहने के 
कारण उनके चेहरे पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। हृदय ने 
उनकी और उंगली दिखलाते हुए कहा--“यही मेरे मामा हैं ।” 
इतना परिचय पाने पर बाबाजी ने भी अन्य वाते वन्द कर दीं 
और वे श्रीरामकृष्ण से 'कव आये ? कहाँ से आये ?' आदि 
कुशल प्रश्‍न करने लगे । 

अपने साथ बातचीत करते समय भी वावाजी को माला 
फिराते देखकर चतुर हृदय ने उनसे पुछा-- वावाजी, आप अभी 
तक माला क्यों लिये हुए हैं ? आप तो सिद्ध हो चुके हैं, आपको 
माला की क्या आवश्यकता है ?” वावाजी ने नम्रता से उत्तर 
दिया--“'स्वयं मुझको उसकी ऐसी अधिक आवश्यकता नहीं है, 
पर लोगों के लिए माला रखनी पड़ती है; नहीं तो दूसरे लोग 
भी मेरी देखा-देखी वेसा ही करने लगे ।” 

सभी विषयों में हर समय एक वालक के समान श्रीजग- 
दस्वा पर ही अवलम्वित रहने की प्रकृति श्रीरामकृष्ण के अस्थि- 
चमं में मानो इतनी दृढ़ हो गयी थी, अर्थात्‌ उनका श्रीजगदम्बा 
पर निर्भर रहने का स्वभाव इतना प्रवल हो गया था कि अहं- 
कारचश स्वयं अपनी प्रेरणा से कोई कार्य करना तो दूर रहा अगर 
दूसरा कोई वैसा करता हो तो भी उनके अन्तःकरण में पीड़ा 
होती थी ! अपने अहंकार का उन्होंने इस हद तक नाश कर 
डाला था कि उनके मुख से अपने सम्वन्ध में कभी ऐसे शब्दों का 
प्रयोग नहीं होता था कि “मेने काम किया या करूंगा ।” कभी 
मे! शब्द का प्रयोग होता भी हो तो वहाँ 'में' शब्द का अर्थ 
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'जगदम्बा. का वालक' अथवा 'में दास' ही होता था । अपने 
सम्बन्ध में वे सदा 'यहाँ का मत” यहाँ की अवस्था' इस देह की 
स्थिति’ ऐसे ही शब्दों का उपयोग करते थे । उनका यह स्वभाव 
उनके साथ थोड़ी देर तक रहने वाले मनुष्य के भी ध्यान में आ 
जाता था । किसी के में करूंगा' आदि शब्दों को सुनकर श्रीराम- 
कृष्ण को क्रुद्ध होते देख दर्शक को आश्‍चर्य होता था । वह मन 
में सोचता था कि “इस मनुष्य ने ऐसा कौनसा अपराध किया है 
कि श्रीरामकृष्ण इस पर क्रुद्ध हो गये ।” यहाँ भी यही हाल 
हुआ । श्रीरामकृष्ण के पहुँचते ही उन्हें वावाजी के मुख से-- 
“उस साधु की माला छीनकर उसको वेष्णव सम्प्रदाय से निकाल 
दूंगा - ” ये शब्द सुनाई दिये । थोड़े ही समय में फिर--“लोगों 
के लिए में माला नहीं छोड़ता” ये शब्द उनके कान में पड़े। में 
निकाल दूंगा', “में माला नहीं छोड़ता', 'में लोगों को सिखाऊंगा' 
इत्यादि वावाजी के मुख से 'में-- अहंकार सूचक शब्द निकलते 
सुनकर श्रीरामकृष्ण को क्रोध आया और उस क्रोध को वे हमारे 
समान असभ्यता के डर से छिपा नहीं सके । वे एकदम उठकर 
खड़े हो गये और वावाजी की ओर देखकर बोले “क्यों ? अब 
तक आपको इतना अहंकार है ? आप लोगों को सिखायेंगे ? आप 
निकाल देंगे ? लोगों को सिखाने वाले आप होते कौन हैं ? यह 
सारा संसार जिसका है उसके सिखाये विना आप कौन सिखाने 
वाले होते हैं ? ” ऐसा कहते कहते उनके शरीर पर का वस्त्र और 
पहिनी हुई धोती भी गिर पड़ी। में किससे क्या कह रहा हूँ 
` इसकी सुंधि भी उन्हें नहीं रही । देखते देखते भाव की प्रवलता 
के कारण उन्हें समाधि लग गयी और उनके मुखमण्डल पर दिव्य 
तेज चमकने लगा । कहीं नीचे न गिर जाये इस डर से उन्हें 
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बचाने के लिए हृदय उनको पकड़े हुए खड़े रहे । 

सिद्ध बाबाजी को आज तक सब लोग मान ही देते आ रहे 
थे । प्रत्युत्तर देने या उनके दोष निकालने का साहस आज तक 
किसी ने नहीं किया था । अतः श्रीरामकृष्ण को इस प्रकार कहते 
सुनकर वे चकित हो गये, पर वे भी पहुंचे हुए पुरुष थे; इसलिए 
क्रोध के वश न होकर चुपचाप बैठ गये । थोड़ी देर में उन्हे 
श्रीरामकृष्ण का अर्थ समझ में आ गया और मैं ऐसा करूँगा 
“में वैसा करूंगा' ऐसा कहना भी अहंकार है, यह बात उनके ध्यान 
में आ गयी । श्रीरामकृष्ण की अहंकारशून्यता देखकर उन्हें बड़ा 
आनन्द हुआ और उनकी समाधि-अवस्था और दिव्य कान्ति को 
देखकर उन्हें निश्चय हो गया कि ये कोई असामान्य महापुरुष हैं । 

समाधि उतरने पर श्रीरामकृष्ण को बाबाजी को नम्रता 
देखकर बड़ा आनन्द हुआ । तब तो इन दोनों महापुरुषों की ईश्वर 
सम्बन्धी बातें शुरू हो गयीं और उनका आनन्द-सागर किस प्रकार 
उमड़ पड़ा यह वर्णन करना असम्भव है | ईश्वर सम्बन्धी बातें 
करते समय श्रीरामकृष्ण की तन्मयता और वारम्वार आने वाले 
भावावेश और भजन के समय के उनके असीम आनन्द को प्रत्यक्ष 
देखकर बाबाजी श्री रामकृष्ण को धन्य मानने लगे । “इतने दिनों 
तक महाभाव के शास्त्रीय विवेचन में ही में मग्त हो जाता था, 
पर आज तो महाभाव के सर्व लक्षण जिनमें हैं ऐसे महापुरुष का 
दर्शन कर रहा हूँ । यह सोचकर उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ 
और श्रीरामकृष्ण के प्रति उनके मन में आदर और भक्ति उत्पन्न 
हुई । आगे चलकर बातें निकलते निकलते जब उन्हें यह पता 
लगा कि कोलूटोला के चैतन्यआसन को भावावेश में ग्रहण करने 
वाले दक्षिणेश्वर के परमहंस ये ही हैं तब तो ऐसे महापुरुष के 
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प्रति मैने कँसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कर डाला' यह सोचकर 
उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने बड़ी नम्रता से उसके वारे 
में श्रीरामकृष्ण से क्षमा मांगी । 

इस प्रकार इन दोनों महापुरुषों की भेंट हुई । थोड़े समय 
के वाद वावाजी से विदा लेकर श्रीरामकृष्ण हृदय के साथ वापस 
लौटे और मथुरवाब्‌ के पास उन्होंने वावाजी की उच्च आध्यात्मिक 
अवस्था की प्रसंशा की । उसे सुनकर मथुरवाबू भी वावाजी के 
दर्शन के लिए गये और उनके आश्रम के देवताओं की नित्य पूजा- 
अर्चा तथा वाषिक महोत्सव के लिए कुछ वाधिक वृत्ति भी बाँध दी । 
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४, हदयरास का दत्तान्त 


“तू मेरी सेवा ठीक तरह से करता जा; यही तेरे लिए पर्याप्त है । तुझे 
तपरचर्या की आवश्यकता नहीं है ।” 


=-श्रीरामकृष्ण 


तीर्थयात्रा समाप्त करके भथुर आदि सव लोगों के लौटने 
के थोड़े ही दिनों वाद हृदयराम की पत्नी का स्वर्गवास हो गया 
(सन्‌ १८६९) । उसके कारण कुछ समय तक उनका मन संसार 
से उचट सा गया था । पहले वता चुके हैं कि हृदयराम भावुक 
नहीं थे । इतने दिनों तक श्रीरामकृष्ण की सेवा करने और उनकी 
दिव्य संगति में रहने के कारण उनके मन में कभी कभी पारमार्थिक 
बिचार आ जाया करते थे, पर वे स्थायी रूप से टिकते नहीं थे । 
गृहस्थी ठीक चलाते हुए, हो सके तो परमार्थ साधना करना उनके 
जीवन का ध्येय था; इसीलिए अपनी आँखों के सामने श्रीरामकृष्ण 
की आध्यात्मिक उन्नति शीघ्रतापूर्वक होते देखकर भी, वे मानो 
समुद्र में गिर पड़ते पर भी, सूखे के सूखे ही रह गये । अपने मामा 
के अपूर्वं शक्तिविकास को देखकर वे सोचते थे कि-- परमार्थ है 
क्या चीज? में अपने मामा के पास अगर धरना देकर बेठूँगा तो 
वे मुझे सभी देवी-देवताओ के दर्शन सहज ही में करा देंगे । अतः 
उसके विषय में अभी से मुझे व्यर्थ चिन्ता करने को क्या आव- 
इयकता है ? पहले संसार सुख भोग लूँ तव फिर समय आने पर 
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परमार्थ की ओर दृष्टि डाळूंगा ।” अव पत्नी का देहान्त हो जाने 
से उन्हें मालूम पड़ने'लगा कि वह समय आ गया है। वे अव पहले 
की अपेक्षा अधिक मन लगाकर और निष्ठापूर्वक श्रीजगदम्वा की 
पुजाअर्चा करने लगे, पहनी हुई धोती और जनेऊ आदि को अलग 
रखकर बीच बीच में ध्यान भी करने लगे और श्रीरामकृष्ण के 
पास धरना देकर बैठ गये कि “अपने समान सारे आध्यात्मिक 
अनुभव आप मुझे भी प्राप्त करा दीजिये ।” श्रीरामकृष्ण ने इस 
पर बहुत समझाया कि “तुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, 
तू मेरी सेवा ठीक तरह से करता जा। इतना ही तेरे लिए वस है, 
तुझको दूसरी तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं है। यदि तू और हम 
दोनों ही रात दिन इसी प्रकार ध्यानधरणा में मग्न रहने लगेंगे 
तो फिर हम लोगों की और वातों की चिन्ता कौन करेगा ?” पर 
हृदय किसी भी वात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तव 
श्रीरामकृष्ण बोले--“माँ की जैसी इच्छा होगी वेसा होगा; मेरी 
इच्छा से भला कहीं कुछ होता है ? माँ ने ही तो मेरी बुद्धि को 
पलट कर मेरी यह अवस्था कर दी है; उसकी इच्छा होगी तो 
वह तेरी भी वही अवस्था कर देगी ।” 

इसके कुछ दिनों वाद पूजा और ध्यान करते समय हृदय 
को कुछ थोड़े बहुत अद्भूत दर्शन और बीच बीच में अर्ध-बाह्य- 
दशा प्राप्त होने लगी । हृदय की ऐसी भावावस्था देखकर एक 
दिन मथुरबाबू श्री रामकृष्ण से बोले--“वावा, हृदय की यह कैसी 
अवस्था हो गयी है ?” श्रीरामकृष्ण बोले--- “हृदय ढोंग नहीं | 


न्य 


कर रहा है; उसकी सचमुच वैसी अवस्था हो रही है-- 'मुझे . 


दर्शन होने दे' ऐसी प्रार्थना उसने माँ से की; इसलिए उसे यह 
सब हो रहा है। ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत दिखाकर माँ उसके 
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मन को शीघ्र ही शान्त कर देगी ।” मथुरवाबू बोले-- वावा ! 
कहाँ की माँ और कहाँ कुछ ? यह सव आपका ही खेल है! आप 
ही ने हृदय की यह अवस्था की है और अव आप ही उसके मन 
को शान्त करें । हम दोनों शुंगी भूंगी के समान आपके चरणों के 
पास सदैव रहकर आपकी सेवा करने वाले हैं । हमें इस प्रकार की 
अवस्था से क्या मतलब है ?” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण हँसने लगे । 
इसके कुछ दिनों बाद एक दिन रात्रि के समय श्रीरामकृष्ण 
उठकर पंचवटी की ओर जा रहे थे। उन्हें जाते देखकर हृदय भी 
उठे और श्रीरामकृष्ण का लोटा और अंगोछा लेकर उनके पीछे 
पीछे चलने लगे । वे थोड़ी ही दूर चलकर गये होंगे कि इतने में 
उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ । उन्हें दिखायी दिया कि श्रीराम- 
कृष्ण मनुष्य नहीं हैं, वे कोई दिव्य देहधारी पुरुष हैं, उनके तेज से 
सम्पूर्ण पंचवटी प्रकाशित हो गयी है और चलते समय उनके पैर 
पृथ्वी को स्पशे नहीं करते हैं । वे पृथ्वी से अलग ऊपर ही ऊपर 
बिना किसी आधार के चले जा रहे हैं। शायद यह अपना दृष्टि 
भ्रम ही हो ऐसा सोचकर आँखों को मलकर हृदय ने फिर उस ओर 
देखा तब भी वही दृश्य दिखायी दिया । यह सब देखकर वे चकित 
हो गये और सोचने लगे--“मुझमें ऐसा कौनसा अन्तर हो गया 
है जिसके कारण मुझे यह विचित्र दृश्य दिखायी दे रहा है ? 
और स्वयं अपनी ओर देखने लगे । तव तो उन्हें बड़ा हीं आश्चयं 
हुआ। उन्हें अपना शरीर भी ज्योतिर्मय दिखायी दिया और उन्हें 
पता लगा कि--- में भी दिव्य पुरुष हूँ, साक्षात्‌ ईश्वर की सेवा में 
में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ । उनकी सेवा करने के लिए 
ही मेरा जन्म हुआ है, यथार्थ में वे और में एक ही हैं, केवल 
उनकी सेवा के लिए मुझे अलग शरीर धारण करना पडा | -- 
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यह सव जानकर और अपने जीवन का यह रहस्य समझ में आने 
पर उनके आनन्द का पारावार नहीं रहा । वे संसार को भूल गये, 
अपने आप को भूल गये और अतिशय आनन्द के आवेश मे बेहोश 
होकर एकाएक चिल्लाने लगे--ओ रामकृष्ण ! ओ रामकृष्ण ! 
हम लोग तो मनुष्य नहीं हैं, तव हम यहाँ आये क्यों हैं? चलो 
हम लोग विभिन्न देशों में पर्यटन करें और जीवों का उद्धार करें। 
तुम और हम एक ही हैं ! ” श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “इस प्रकार 
उसको चिल्लाते देखकर मेने उससे कहा--'हृदू ! अरे कितनी 
जोर से चिल्ला रहा है ? तुझे हो क्या गया है ? तेरा चिल्लाना 
सुनकर लोग दौड़ पड़ेंगे न ? '--पर सुनता कौन है? उसने अपना 
चिल्लाना जारी ही रखा । तव तो मे उसके पास दौड़ते दौड़ते 
गया और उसके वक्षःस्थल पर हाथ रखकर बोला, “माँ इस मर्ख 
को जड़ वना दे ।” छु 
हृदय कहते थे-- “उनके मेरी छाती को स्पर्श करते हुए 
तथा ऐसा कहते ही वह दिव्य दृष्टि और वह सारा आनन्द ल्प्त 
हो गया और में पुनः ज्यों का त्यों वन गया । मुझको वडा दु:ख 
हुआ, में रोते हुए बोला--मामा ! आपने यह क्या किया ? मुझे 
इस प्रकार जड़ क्यों बना दिया? अव मुझे वह दिव्य आनन्द पुनः 
कहाँ मिलेगा ? यह सुनकर श्रीरामकृष्ण बोले--“मैने तुझको सव 
दिन के लिए जड़ होने को थोड़े ही कहा है ? मेने तुझको अभी 
चुप बेठालने के लिए ही ऐसा किया है। जरा कहीं थोड़ा सा दर्शन 
पाया कि लगा तू जोर जोर से चिल्लाने; इसीलिए मझे वेसा 
करना पडा ! मुझको ती देख । चौबीसों घण्टे मै कितनी अद्भुत 
वार्ते देखता रहता हूँ; पर क्या मेने कभी इस तरह हल्ला मचाया 
है ? तेरे लिए ऐसे दर्शन करने का समय अभी नहीं आया है । 
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अभी यान्त हो, समय आने पर तुझे पुनः वहुत कुछ देखने को 
मिलेगा ।” i 

श्रीरामकृष्ण के ये वाक्य सुनकर हृदय चुप बैठ गये, पर इस 
वात से उनके मन में वड़ा दुःख हुआ । उन्होंने सोचा कि चाहे 
जो हो, परसों के समान साक्षात्कार एक वार और करना चाहिए। 
अब इसके वारे में श्रीरामकृष्ण से बोलने के लिए कोई गुंजाइश 
नहीं थी, इसलिए उनको विना वताये ही वे पुनः प्रतिदिन खूब 
जप और ध्यान करने लगे ! वे रात को उठते थे और पंचवटी के 
नीचे श्रीरामकृष्ण के जप ध्यान करने की -जगह में जाकर जप 
ध्यान करते थे । एक दिन वे इसी तरह वहाँ वेठकर ध्यान कर 
रहे थे ! रात का समय था ! घोर अन्धकार फेला हुआ था। 
श्रीरामकृष्ण को पंचवटी की ओर जाने की इच्छा हुई और वे 
वहाँ जाने के लिए चले । वे पंचवटी तक पहुँचे भी नहीं थे कि 
“मामाजी ! दौड़ियें, दौड़िये ! में जलकर मर रहा हूँ” ये शब्द 
उनके कानों में पड़े ! हृदय की आवाज को पह्चानकर वे जल्दी 
से वहाँ पहुँचे और बोले--“डरो मत, में आ गया हूं । क्यों, तुझे 
क्या हो गया ?” पीड़ा के कारण चिल्लाते हुए हृदय बोले-- 
“मामाजी ! मैं यहाँ ध्यान करने बैठा था कि एकाएक किसी नें 
मानो मुझ पर एक सकोरा आग डाल दी, मेरा शरीर जला जा 
रहा है ।” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण उनके शरीर पर हाथ फेरते 
हुए बोले, “रोओ मत, अभी वेदना दूर हो जायगी ! तू क्‍यों ऐसा 
करता रहता है भला ? में तुझको एक वार वता चुका न, कि 
तुझको इन सब वातों की जरूरत नहीं है, तू केवळ मेरी सेवा 
करता जा;--उतना ही तेरे लिए बहुत है ।” हृदय कहते थे कि 
श्री रामकृष्ण के स्पशं से उनकी सारी पीडा सचमुच दुर हो गयी | 
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श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार ही चलने में अपनी भलाई है, 
यह जानकर वे इसके वाद कभी भी पंचवटी के नीचे ध्यान आदि 
करने के लिए नहीं गये । 

उसी.साल के आश्विन मास में हृदय को श्रीदुर्गापूजा उत्सव 
करने की बड़ी इच्छा हुई । मथुरवाबू ने द्रव्य से उनकी सहायता 
की, परन्तु श्रीरामकृष्ण को अपने ही घर रखूंगा ऐसा उन्होंने हृदय 
से कह दिया । हृदय की ऐसी इच्छा थी कि उत्सव वे अपने गाँव 
में करें और वहाँ अपने साथ अपने मामा को भी ले चलें। जब 
उन्होंने यह देखा कि मथुरवाबू उन्हें नहीं छोड़ते तो वे बड़े दुःखित 
हुए । हृदय कहते थे --“मुझको ऐसे उदास चित्त से गाँव के लिए 
रवाना होते देखकर श्रीरामकृष्ण मुझे समझाते हुए कहने लगे-- 
'हृद्‌ ! तू इस तरह बुरा मत मान, सूक्ष्म शरीर से में रोज तेरे 
यहाँ तेरी पुजा देखने के लिए आया करूँगा तव तो ठीक होगा न? 
तू अपने मन के अनुसार पूजा करते जाना; व्यर्थं सारे दिन भर 
उपवास मत करना; बीच में दोपहर के समय थोड़ा फलाहार 
कर लेना'--ऐसा कहकर उन्होंने पूजा के लिए जो प्रबन्ध करना 
था वह सब वता दिया, तव में बड़े हर्ष के साथ अपने गाँव गया ।” 

गाँव में जाने के बाद हृदय ने श्रीरामकृष्ण के कहने के 
अनुसार सभी तैयारी कर ली और आश्विन शुक्ल षष्ठी के दिन 
पूजा शुरू कर दी । सप्तमी के दिन रात्रि को पूजा आदि करके 
आरती करते समय उन्हें दिखायी दिया कि ज्योतिर्मय शरीर 
धारण करके श्रीरामकृष्ण देवी के पीछे भावावेश में खड़े हैं ! 
श्रीरामकृष्ण को देखकर उन्हें वड़ा हषं हुआ और अपनी पूजा को 
आज सार्थक जानकर वे अपने को धन्य मानने लगे । 

पूजा के दिन बीतने के बाद दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने सब 
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समाचार श्रीरामकृष्ण से वताया । तब श्रीरामकृष्ण बोले --“उस 
दिन रात को आरती के समय तेरी पूजा देखने की मुझें सचमुच 
ही उत्कण्ठा हुई और में भावाविष्ट हो गया । उस समय मुझे 
ऐसा दिखा कि ज्योतिर्मय शरीर धारण करके में ज्योतिर्मय मागे 
से तेरे घर गया हूँ और तेरी पूजा देख रहा हूँ ! ” 

श्रीरामकृष्ण एक वार भावावेश में हृदय से कहने लगे-- 
“तू तीन वर्ष तक दुर्गापूजा-उत्सव करेगा'--और यथार्थ में वात 
वैसी ही हुई । श्रीरामकृष्ण के कहने की ओर ध्यान न देकर चौथे 
वर्ष जब वे पूजा की तैयारी करने लगे तव उसमें इतने विघ्न 
आये कि अन्त में उन्हें वह कार्य छोड़ देना पड़ा । प्रथम वर्ष के 
उत्सव की समाप्ति के वाद उन्होंने अपना दूसरा विवाह किया 
(१८६९-७०), और दक्षिणेशवर में आकर अपना काम और 
श्रीरामकृष्ण की सेवा उन्होंने पुनः पूर्ववत्‌ प्रारम्भ कर दी । 

हृदय के इसके बाद के जीवन में मनुष्य के अधःपतन का 
एक बड़ा विचित्र उदाहरण पाया जाता है । महामाया का प्रभाव 
बड़ा अद्भुत है । श्रीरामकृष्ण की सभी साधनाएँ उनकी आँखों 
के सामने हुई । उनका अद्भुत शक्तिविकास भी हृदय के देखते 
देखते हुआ, उनके और अपने जीवन के रहस्य को भी वे जान गये 
थे, पर वे ही हृदय समुद्र में रहकर भी सूखे बने रहे । हृदय की 
भावुकता नहीं बढ़ी; इतना ही नहीं श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास के 
कारण जो थोड़ा बहुत भक्तिभाव उनमें उत्पन्न हो गया था वह भी 
उत्तरोत्तर कम होता गया और उनमें बहुत अधिक स्वार्थबुद्धि आ 
गयी ! श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए बहुत से लोगों को आते 
देख हृदय को द्रव्य का लोभ उत्पन्न हो गया । हृदय को खुश 
किये बिना कोई भी मनुष्य, जव चाहे तब और जितनी देर तक 
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चाहे उतनी देर तक, दिल खोलकर श्रीरामकृष्ण से वाते भी नहीं 
कर सकता था । अतः शिवदर्शन करने के पूर्व प्रत्येक को पहले 
इस नन्दी को यथाशक्ति पादपूजा करने के सिवाय दूसरा मार्ग 
ही-नहीं रहा ! धीरे धीरे हृदय का लोभ बढ़ने लगा । इस प्रकार 
की वातों की भनक श्रीरामकृष्ण के कान में पड़ते ही उन्होंने 
उनको अनेक प्रकार से समझाया और उपदेश दिया; कई वार 
उन पर वे गुस्सा भी हुए, पर सव व्यर्थं । आगे चलकर तो हृदय 
श्रीरामकृष्ण पर ही गुस्सा होने लगे और बीच बीच में उन्हे 
प्रत्युत्तर भी देने लगे । श्रीरामकृष्ण के प्रति उनका भक्तिभाव भी 
कम हो गया । उनके व्यवहार से श्रीरामकृष्ण को बड़ा कष्ट होने 
लगा और उनको इस प्रकार की अधोगति को देखकर उन्हें बड़ा 
दुःख हुआ । किसी किसी दिन तो वे इतना तंग करते थे कि 
वालक स्वभाववाछे श्रीरामकृष्ण क लिए वह असह्य हो जाता था, 
वे वच्चे के समान रोने लगते थे और हाथ जोड़कर उनसे विनती 
करने लगते थे । 

धीरे धीरे हृदय श्रीरामकृष्ण की नकल करनेलगे। वे 
श्रीरामकृष्ण के समान ही गाने गाया करते, नाचते और भावावेश 
दिखाते थे । उनका दुर्व्यवहार इस हृद तक पहुँच गया था कि 
प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण -और उनके भवतों के सामने वे श्रीरामकृष्ण 
के विरुद्ध वोलने लगे और समय समय पर उनकी दिल्लगी उड़ाने 
लगे ! इस कारण सभी को बुरा लगता था और मन में क्रोध भी 
आता था, पर उसका उपाय ही क्या था ? एक दिन योंही किसी 
कारण से उन्होंने श्रीरामकृष्ण को इतना डाँटा कि वे बेचारे रोने 
लगे और बोले, “माँ ! तूने मेरे सारे संसार वन्धन तोड दिये, 
पिता मर गये, माता मर गयी, भाई भी चले गये, सभी अपने 
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अपने मागें में चले गये और अव अन्त में क्या हृदय के हाथ से 
मेरी इस प्रकार की दुदेशा होनी शेष थी ? “--ऐसा कहते कहते 
उन्हें समाधि लग गयी ! समाधि के वाद कुछ देहस्मृति होने पर 
वे हँसते हँसते फिर कहने लगे--“माता ! वह मुझ पर सचमुच 
ही प्रेम करता है। अतः वह चाहे जो वकता है; बेचारा अनजान 
मनुष्य है, वह क्या जाने ? उस पर इस प्रकार गुस्सा क्यों होना 
चाहिए ?”--एसा कहते हुए वे पुनः समाधिमर्न हो गये ! इतना 
सव हो गया तो भी हृदय की वकवक जारी ही रही । 
वाद में एक दिन हृदय की वात निकलने पर पिछली सव 
वातों की याद करके श्रीरामकृष्ण बोले---उसने पहले मरी जैसी 
सेवा की, अन्त में कष्ट भी वैसा ही दिया | उदरशूल से में वीमार 
था । कुछ भी खा नहीं सकता था । पीठ और पेट एक होकर 
शरीर में केवल हट्टियाँ रह गयी थीं, तव एक दिन वह मुझसे 
क्या कहता है-- 'इधर देखो, में कसा अच्छा खाता पीता हूँ, 
तुम्हारे तो नसीव में है ही नहीं, उसे तुम क्या करोगे !' और एक 
दिन बोला--'वावाजी, में न रहता तो देखता तुम्हारा साधुपन 
कैसे चलता ?' एक दिन तो उराने मुझे ऐसा सताया कि में उदास . 
होकर प्राण देने के इरादे से गंगाजी के घाट पर पहुँच गया । 
(कुछ देर ठहरकर) पर पहले उसने सेवा भी वैसी ही की । माता 
जैसे अपने छोटे वच्चे को पालती है, वैसी ही सावधानी के साथ 
उसने मेरी रक्षा की । मुझे तो देह की भी सुधि नहीं रहती थी । 
पर वही मेरी सव व्यवस्था ठीक ठीक रखता था । उसके 'उठो' 
कहने से में उठता और 'बैठो' कहने पर बैठता था। मां की इच्छा 
से यदि वह यहाँ न होता तो मेरा शरीर ही नहीं टिकता ! ” 
बाद में तो काळी मन्दिर के नौकर चाकरों को भी हृदय तंग 
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करने लगे । श्रीरामकृष्ण ने उन्हें कई बार ताकीद की कि “इसका 
फल अच्छा नहीं होगा, तू अपना आचरण सुधार । परन्तु उन्होंने 
इसकी कोई परवाह नहीं की। उलटा वे ही श्रीरामकृष्ण को कभी 
कभी कह दें--“रासमणि के अन्न के सिवाय तुम्हारे लिए कोई 
मार्ग है ही नहीं इसलिए तुम चाहे सब से डरकर चलो, में क्यों 
किसी की परवाह करूँ ? बहुत होगा तो मुझको यहाँ से चले 
जाने को कह देंगे न ? चला जाऊंगा में ! '' 

हृदय की उदण्डता बढ़ती ही गयी और उससे सभी को-- 
और विशेषतः श्रीरामकृष्ण को--अत्यन्त कष्ट होने लगा । हरएक 
को ऐसा मालूम होने लगा कि “यह बला यहाँ से कव टले, कव 
वह अपना मुँह काला करे ।” हृदय के पाप का घडा भरता आ 
रहा था । कालीमन्दिर की स्थापना के दिन दक्षिणेश्वर मे प्रति 
वर्ष उत्सव हुआ करता था । सन्‌ १८८१ के उत्सव के दिन त्रैलोक्य 
बाबू (मथुरबाब के पुत्र) अपने सव कुटुम्बियों समेत वहाँ आये 
हुए थे । उस दिन सबेरै देवी की पूजा करने के लिए हृदय काली 
मन्दिर में गये ! वहां त्रैलोक्य बाबू की १०-११ वर्ष की छोटी 
लड़की खड़ी थी । हृदय ने उसके परो पर चन्दन पुष्प आदि 
चढ़ाकर उसकी पूजा की । साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण इसी तरह 
छोटी लड़कियों की जगदम्वा-भावन से पूजा किया करते थे । 
हृदय भी वेसा ही करने गये। थोड़ी देर में यह बात त्रैलोक्य बाब्‌ 
के कानों तक पहुंची । उन्हें हृदय के आचरण से बड़ा दुःख हुआ | 
उन्होंने अपने नौकर के द्वारा हृदय को धक्के मारकर काली-मन्दिर 
से निकलवा दिया और काली-मन्दिर में उनके पुनः घुसने की 
मनाई कर दी । 

इस प्रकार श्रीरामकृष्ण और हृदय के सम्बन्ध की इति हुई । 
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इसके बाद हृदय काली मन्दिर के पास के यदुनाथ मल्लिक के 
बगीचे में रहने लगे । श्रीरामकृष्ण के पास काली माता के प्रसाद 
की दो थालियाँ आया करती थीं । उनमें से एक थाली वे रोज 
दोनों समय हृदय के पास भेज दिया करते थे और बीच बीच में 
स्वयं भी उनके पास जाकर उनकी हालत देख आया करते थे। . 
इतना सब हो गया पर तो भी हृदय के लोभ की मात्रा कम नहीं 
हुई । एक दिन तो वे श्रीरामकृष्ण से कहने लगे--“मामा ! आप 
इस मन्दिर में रहकर क्या करते हैं? चलिये हम लोग किसी 
दूसरी जगह जाकर काली-मन्दिर बनायें और दोनों वहाँ सुख से 
रहें ! ” इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण दुःखित होकर बोले--“कयों रे? 
अब तू मुझको लेकर लोगों के दरवाजे दरवाजे प्रदर्शन कराता 
घुमायेगा--एऐसा दिखता है ।” 

अन्त में हृदय को अपने दुर्व्यवहार पर परचात्ताप हुआ । 
श्रीरामकृष्ण के समाधिस्थ हो जाने पर वे उदर पोषण के लिए 
कपडा बेचने का रोजगार करने लगे । उन्हें इस बात का अत्यन्त 
दुःख होता था कि श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष के आश्रय में रहते 
हुए भी उन्होंने उनसे अपना कोई लाभ स्वयं नहीं उठाया और वे 
श्रीरामकृष्ण के शिष्यवृन्द के साथ मिलजुलकर अपने इस दुःख को 
कम करने का प्रयत्न करने लगे । इस शिष्य समुदाय के सामने वे 
अपना दिल खोलकर श्रीरामकृष्ण की बातें बतलाया करते थे । 
श्रीरामकृष्ण के साधनाकाळ के आरम्भ से वे उनके अत्यन्त निकट 
सहवास में थे, इस कारण श्रीरामकृष्ण के चरित्र की कई बातों की 
जानकारी लोगों को उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई है। श्रीरामकृष्ण के 
शिष्यगण उनसे सदा परामश किया करते थे और उन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण की जो मनःपूर्वक सेवा की थी उसे स्मरण करते हुए वे लोग 
७ 
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उनका उचित सम्मान करते थे । श्रीरामकृष्ण के समाधिस्थ होने 
के १३ वर्ष वाद अपनी आयु के ६२-६३ वें वर्ष में हृदय अपने 
ग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुए। यह सन्‌ १८९९ की वात है । 
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~ 
५. सथुर का निधन ( १८७१) 
और 
[a 
षोड़शी पुजा (१८७३-७४) 
GPSS 

“(मधुर ने) कहीं किसी राजकुल में जन्म ल्या होगा । उसकी 
भोगवासता नष्ट नहीं हुई थी ।” 

“बही (स्वयं उनकी पत्नी) यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती; 
तो हमारे संयम का बाँध फूटकर मन में क्षुद्र देहबुद्धि का उदग्र हुआ होता 
_ या नहीं--यह कौन कह सकता है ?” 

-श्रीरामकृष्ण 

तीर्थयात्रा से लौटने के वाद २।-२॥ वर्ष तक कोई विशेष 

घटना नहुँ। हुई । सन्‌ १८७० में श्रीरामकृष्ण के भतीजे (राम- 
कुमार के लडफे) अक्षय का दक्षिणेश्वर में निधन हो गया । वह 
१८६५ से १८७० तक श्रीराधाकान्त के पुजारी-पद पर था । उसका 
स्वभाव वहुत ही सरळ और प्रेमयुक्त था । वह अत्यन्त भक्‍त था 


और अपना वहुतसा समय पूजा, जप, ध्यान में ही विताता था । 
उसके इस गुण के कारण श्रीरामकृष्ण का उस पर वडा प्रेम था । 


उसके निधन से उन्हें बहुत दुःख हुआ और जिस कमरे में उसके 
प्राण गये उस कमरे में उन्होंने फिर कभी भी पैर नहीं रखा । 
अक्षय के वाद उसकी जगह पर श्रीरामकृष्ण के मझले भाई रामे- 
इवर% की नियुक्ति हुई । 


» रामेश्वर सन्‌ १८७४ तक पुजारी-पद पर रहे । उस साल वे अपने 
गाँव वापस गये और वहीं उनका निधन हो गया । यह समाचार सुनकर मेरी 
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. श्रीरामकृष्ण अक्षय के न रहने का दु:ख भूल जाये इस उद्देश्य 
से मथुरवाबू उन्हें अपनी जमींदारी के गाँव में और अपने कुलगुरु 
के गाँव में ले गये । वहाँ कुछ दिन व्यतीत करके उन्हें अपने साथ 
लेकर दक्षिणेश्वर वापस आये । 

मथुरवाबू अपनी जमींदारी के गाँव से लोटे । उसके कुछ 
ही दिनों बाद उनकी प्रकृति विगडने लगी और के बहुत बीमार 
हो गये । उनके अवतारकार्य की समाप्ति का समय आ गया । 
श्रीरामकृष्ण के पुजारी पद स्वीकार करने के समय से अव तक 
पुरे १४ वर्ष मथुरवाबू ने एकनिष्ठ उनकी सेवा की । श्रीजगदम्बा 
की अचिन्त्य लीला वतमान युगावतार श्रीरामकृष्ण के अद्भुत 
शक्ति विकास में सहायता करने का उच्च सम्मान उन्हें मिला था। 
उन्होने अपना काम कितना सुन्दर किया यह तो उनके अब तक के 
वृत्तान्त से हम देख ही चुके हैँ। अपने जीवन की अन्तिम अवस्था 
में तो उन्हें श्रीरामकृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ सूझता 
ही नहीं था । इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है-- 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्घुइच सखा त्वमेव । 


माता को बडा दुःख होगा ऐसा समझकर श्रीरामकृष्ण ने जगदम्बा से प्रार्थना 
की कि--“मेरी माता को इस दुःख के सहने की शक्ति दे” और अपनी माता 
के पास जाकर रोते रोते यह दुःखद समाचार उन्हे सुनाया । श्रीरामकृष्ण 
बताते थे कि “मुझे मालूम पडता था कि इस समाचार को सुनकर माधा 
के हृदय को बड़ा धक्का लगेगा, पर आश्चयं है कि “सभी को एक दिन 
जाना है इसलिए वृथा शोक नहीं करना चाहिए' इस प्रकार वे उलटा मुझे 
ही समझाने लगी । यह हाल देखकर मँ चकित हो गया और श्रीजगदम्बा 
को बारम्बार प्रणाम करने लगा ।” 
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स्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, 
त्वमेव सवं मम (राभकृष्ण) । 

इस प्रकार उनका मन रामकृष्णमय हो गया था । 

श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष की सेवा अनन्य भाव से करने 
से उनका मन सहज ही अति उन्नत और निष्काम वन गया था । 
श्रीरामकृष्ण के प्रति उनकी इतनी भक्तिनिष्ठा और दृढ विइवास 
था कि वेही उनके सर्वस्व परात्पर हो गये थे पारलौकिक सद्गति 
के लिए श्रीरामकृष्ण की सेवा के सिवाय और कुछ करने की 
आवश्यकता नहीं है, इस वात का उन्हें दृढ विशवास हो गया था। 
उनके नित्य के व्यवहार में भी इस अपूर्वं भक्ति विइवास के 
उदाहरण देखने में आते थे । 

एक वार मथुरवाबू को एक वडा फोडा हो गया । उसके 
कारण वे शय्याग्रस्त हो गये । ५-६ दिन तक श्रीरामकृष्ण के 
दर्शन न पाने के कारण उन्होंने हृदय के द्वारा उनको बुलोवा भेजा। 
श्रीरामकृष्ण बोले, “में वहाँ जाकर क्या करूंगा ? में क्या कोई 
वैद्य हूँ कि उसका फोडा अच्छा कर दूंगा ? ” श्रीरामकृष्ण को न 
आते देख मथुर ने उनके पास बुलोवा पर बुलोवा भेजा । उनका 
बहुत आग्रह देखकर श्रीरामकृष्ण से भी वहाँ उनके पास गये विना 
नहीं रहा गया । वे हृदय को साथ लेकर उनके पास गये । श्रीराम- 
कृष्ण को आया देखकर मथुर के आनन्द का ठिकाना नहीं रहा.। 
आनन्द की स्फूर्ति में वे एकदम उठकर बेठ गये और बोले--“बाबा 
मुझको आप अपने पैर की धूल लेने दीजिये ।” श्रीरामकृष्ण हँसते 
हुए बोले--“वाह रे पागल ! मेरे पैर की धूल लेकर तेरा क्या 
लाभ होगा ? उससे क्या तेरा फोडा आराम हो जायगा ?” यह 
सुनकर मथुरबाबू बोले--“बाबा ! में क्या इतना पागल हूँ कि 
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इस फोड़े को आराम करने के लिए आपके पैर की धूळ मागुँगा, 
उसके लिए तो ये डाक्टर लोग हैं । में तो इस भवसागर को पार 
करने के लिए आपके पैर की धूल माँग रहा हुँ।” मथुरवावू के ये 
अलौकिक भक्ति विश्वास के शब्द सुनकर श्रीरामकृष्ण का हृदय 
करुणा से भर गया और वे एकदम समाधिमग्न हो गये । मथुर 
उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करके अतिशय आनन्द 
अनुभव करते हुए अश्रु बहाने लगे । मथुरवावू का फोडा थोड़े ही 
दिनों में अच्छा हो गया । 

एक दिन भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण मथुरवाबू से बोले-- 
“मधुर, तेरे (जीवित) रहते तक में यहाँ (दक्षिणेश्‍वर में) 
रहूंगा ।--इसे सुनकर मथुरवावू भयभीत हो गये इसका कारण 
यह था कि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया था कि साक्षात्‌ 
जगदम्वा वावा का रूप धारण करके मेरी और मेरे परिवार की 
सदा रक्षा कर रही हैं वे वडी नम्रता से श्रीरामकृष्ण से बोले-- 
“भला आप ऐसा क्यों कहते हैं बाबा मेरी पत्नी और द्वारकानाथ 
(पुत्र) की भी आप पर वड़ी भक्ति है। उनको में किसके पास 
सोप जाऊंगा ? ऐसा नहीं हो सकता, वावा ! उनके लिए आपको 
यहाँ रहना ही चाहिए ।” मथुर की यह वात सुनकर श्रीरामकृष्ण 
बोले--“अच्छा, में तेरी ` पत्नी और द्वारका के रहते तक यहाँ 
रहूंगा, तव तो ठीक होगा न ?” और सचमुच हुआ भी यही ! 
जगदम्वादासी और द्वारकानाथ के निधन के थोड़े ही दिनों वाद 
श्रीरामकृष्ण गले के रोग से बीमार पड़े और दक्षिणेश्वर का निवास 
सदा के लिए छोड़कर अन्यत्र रहने के लिए चले गये । अस्तु-- 

इस प्रकार १४ वर्ष तक श्रीरामकृष्ण की अश्रुतपूर्वं सेवा 
करके मथुरवावू सन्‌ १८७१ के जुलाई मास में बीमार पड़े | सात 
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आठ दिनों में उनकी अवस्था खराव हो गयी । वोलने में भी उन्हे 
अत्यन्त कष्ट होता था । श्रीरामकृष्ण पहले ही समझ चुके थे कि 
मथुर के अलौकिक सेवाव्रत के उद्यापन का समय विलकुल निकट 
आ गया है। इस बीमारी में उन्हें देखने के लिए वे स्वयं नहीं 
गये । हृदय को ही वे प्रति दिन उनके पास भेजा करते थे । आखिर 
के दिन तो उन्होंने हृदय को भी नहीं भेजा । मयुर का अन्त समय 
समीप आया हुआ देखकर उन्हें गंगाजी के काळीघाट पर पहुँचा 
दिया गया । उस दिन दोपहर को (१६ जुलाई) श्रीरामकृष्ण 
समाधिमग्न होकर बैठे थे । उनका स्थूल शरीर दक्षिणेश्वर में उनके 
कमरे में था, परन्तु वे अपने दिव्य शरीर से वहाँ अपने परम भक्त 
के पीछे खड़े होकर उसे ज्योतिमंय मार्ग से--अत्यधिक पुण्य से 
प्राप्त होने वाले--स्वगं लोक में स्वयं चढा रहे थे । 

श्रीरामकृष्ण की समाधि उतरी--उस समय पाँच वज गये 
थे । श्रीरामकृष्ण हृदय को पुकारकर बोले--“मधुर दिव्य रथ में 
बैठकर गया । श्रीजगदम्वा की सखियों ने उसे बड़े “आदर से रथ 
में विठाया । मथुर देवीलोक चला गया ।” 

बाद में रात को ९-१० वजे मन्दिर के नौकर चाकर, पुजारी 
आदि वापस आये और उन्होंने सन्ध्या के पाँच वजे मथुरबाबू का 
देहान्त हो जाने की वार्ता वतलायी । मथुरबाबू# के निधन के 


>>: 


RR SP ल 


+ रानी रासमणि मृत्युशय्या पर पड़ हुई जिस भय से व्याकुळ थीं 
(भाग १ प्रकरण २०, भैरवी ब्राह्मणी का आगमन) वह भय अन्त में 
सच्चा निकला । मथुरबाब्रू के जीते जी पद्ममणि और जगदम्बादासी के 
बीच मन्दिर की सम्पत्ति के विषय में झगडा शुरू हो गया। मथुर के निधन 
के बाद तो इस कलह ने बडा रूप धारण कर लिया और वह हाईकोटं तक 
पहुंचा । हाईकोर्ट में उसका निपटारा हुआ और उस कोटे का निर्णय दोनों 
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बाद छ: महीने बीत गये। दक्षिणेश्वर की सभी व्यवस्था उनके न 
रहने के बाद भी ठीक तरह से चल रही थी । लगभग इसी समय 
श्रीरामकृष्ण की साधना के इतिहास में एक विशेष घटना हुई 
जिसका यहाँ विस्तारपूर्वक उल्लेख करना आवश्यक है। 

हम कह आये हैं कि वेदान्त-साधना हो जाने के बाद कुछ 
दिनों तक श्रीरामकृष्ण अपने गाँव में जाकर रहे और वहाँ उनकी 
पत्नी भी मोयके से आ गयी थीं । श्रीरामकृष्ण जब तक वहाँ रहे, 
तब तक वे उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा देते रहे और छोटी होने 
पर भी तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण उस शिक्षा का उनके मन पर 
बहुत असर हुआ। उनका पवित्र और शुद्ध मन श्रीरामकृष्ण की 
दिव्य संगति में आनन्दपूर्ण हो गया । श्रीरामकृष्ण के दक्षिणेश्वर 
लौट आने पर जब वे अपने मायके वापस गयीं तब उनके पूर्व के 
स्वभाव को बदला हुआ देखकर उनके घर के लोगों को आचर्य 
हुआ, पर इसका कारण उनके ध्यान में नहीं आया । 

इस बात को अब चार वर्ष होने को आये थे और उन्हें 
१८ वाँ वर्ष लग गया था। अपने ऊपर अपने पति का पूर्ण प्रेम 
जानकर वे आनन्द में मग्न रहती थीं तथापि गाँव के लोग उनके 
सम्बन्ध में जो तरह तरह की बातें कहते थे उनसे उनके मन पर 
कछ न कुछ परिणाम हो ही जाता था । उनके मन में आता था 
कि “क्या उनका स्वभाव सचमुच बदल गया है? क्या वे सचमुच 
पागल हो गये हैं ?” उनकी सखी सहेलियाँ उन्हें 'पागल की पत्नी” 


— सन नीम लिग ee 


पक्षों को स्वीकृत हुआ । पर बाद में पद्यमणि और जगदम्बादासी के न रहने 
के बाद सन्‌ १८८८ में पुनः उनके लड़कों में (रानी राससणि के नातियों 
में) झगडा शुरू हुआ । इन सब झगर्डो में मन्दिर की सम्पत्ति रहन हो गयी 
ओर वह अब तक क्रणमुक्त नहीं हुई है । 
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कहकर चिढाती थीं तब उन्हें वडा दुःख होता था ओर कभी कभी 
वे सोचने लगती थीं कि “स्वयं दक्षिणेश्वर चलकर सच बात क्या 
है सो अपनी आँखों से देख लूं । भला यदि यथार्थे में वे पागल हो 
गये हों, तो मुझे भी यहाँ रहकर क्या करना है ? वहीं उनके पास 
जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए ।” यही सोचकर उन्होंने जितनी 
जल्दी हो सके दक्षिणेश्वर जाने का निश्‍चय किया । 

फाल्गुन की पूणिमा को गंगास्नान के लिए कई जगह से लोग 
कलकत्ते आया करते हैं । जयरामवाटी से भी उस वर्ष पूर्णिमा के 
स्नान के लिए बहुत से लोग कलकत्ता जाने वाले थे । उनमें उनके 
सम्बन्धियों के यहाँ की स्त्रियाँ भी थीं । उनके साथ जाने के लिए 
अच्छा अवसर देखकर उन्होंने अपने पिता से जाने की अनुमति 
माँगी । रामचन्द्र मुखोपाध्याय ने उनके मन के उद्देश्य को ताड 
लिया और उन्होंने भी उनके साथ कलकत्ता चलने का निश्चय किया। 

प्रस्थान के दिन प्रातःकाल सूर्योदय होते ही लोग चल पडे । 
उन दिनों रेल न होने के कारण साधारण स्थिति के लोग पैदल 
ही जाया करते थे । दिन को चलते थे और रात को किसी गाँव 
या धर्मशाला में ठहर जाते थे । इसी क्रम से वे लोग जाते थे। 
परस्पर एक दूसरे की संगति में सभी यात्री बड़े आनन्द से जा रहे 
थे कि रास्ते में एक विघ्न आ पडा । चलने का अभ्यास न होने 
के कारण श्रीरामकृष्ण की पत्नी रास्ते में बीमार हो गयीं और 
रामचन्द्रबाबू को मार्ग में एक धर्मशाला में ही ठहर जाना पडा । 

इस तरह रास्ते में ही बीमार पड जाने से श्रीरामकृष्ण की 
पत्नी को तथा उनके साथ वालों को बहुत कष्ट हुआ। तथापि 
उस धर्मशाला में रहते समय उन्हें एक अद्भुत दर्शेन प्राप्त हुआ 
जिससे उन्हें बहुत धैर्य मिला । इस सम्बन्ध में वे एक बार श्रीराम- 
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कृष्ण के स्त्री भक्तों से कहती थीं कि “मेरा शरीर ज्वर के दाह 
से जळ रहा था और में वेसुध पड़ी थी; उसी अवस्था में मझे 
एसा दिखायी दिया कि एक वालिका मेरे सिरहाने के पास आकर 
बैठी है, उसका वर्ण काला है, तथापि रूप बहुत सुन्दर हे । पास 
म बठकर वह मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी । उसके शीतल और 
कोमल स्पर्श से मेरा दाह कम.पडने लगा । मँ उससे पूछने लगी-- 
तुम कहाँ से आ रही हो ?' वह बोली--'दक्षिणेश्वर से ।” मै 
चकित होकर बोली--'दक्षिणेश्‍वर से ? में भी वहीं जाने के लिए 
रवाना हुई हूँ। मेरी इच्छा है कि वहाँ जाकर उनके (श्रीरामकृष्ण 
के) दर्शन करूँ और उनकी सेवा में कुछ समय विताऊं । पर यह 
सव विचार एक और रहा और बीमार पड जाने के कारण मेरी 
आकांक्षाएँ पूर्ण न हो सकी ।” वह वोली--'इसमें निराश होने की 
क्या वात है ? अवश्य ही तुम दक्षिणेश्वर जाओगी, स्वस्थ हो 
जाने के वाद वहाँ जाकर उनको देखोगी, तुम्हारे छिए ही तो मेंने 
उन्हें वहाँ रोक रखा है।' में बोली--'सच ? पर तुम कौन हो ?' 
वह बोळी--“भे तुम्हारी वहिन हूँ ।” यह सुनकर में बोली-- 
सच ? इसीलिए क्या तुम आयी हो ?' इस प्रकार की वातचीत 
के वाद मुझे नींद आ गयी ।” 

दूसरे दिन उनका ज्वर उतर गया और उसके वाद एक दो 
दिन वहीं विताकर फिर सव लोग धीरे धीरे कलकत्ते की ओर 
रवाना हुए । रास्ते में एक पालकी भी मिल गयी । इस तरह रास्ते 
म जगह जगह पर विश्राम करते सव लोग दक्षिणेरवर पहुँच गये । 
रात को लगभग नौ वजे माताजी काली-मन्दिर में पहुँची । अपनी 
पत्नी को बीमारी की अवस्था में ही वहाँ आयी हुई देखकर 
श्रीरामकृष्ण को दु:ख हुआ । सर्दी आदि लगकर ज्वर पुनः न आ 
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जाय इस डर से उन्होंने उनके लिए अपने ही कमरे में एक ओर 
अलग विस्तर विछा दिया और वे दुःख के साथ वारम्वार कहने 
लगे--“अरे, तू इतने दिन के वाद क्यों आयी ? अव क्या मेरा 
मथुर जीवित है जो तेरा ठीक ठीक प्रवन्ध करेगा ? ” दूसरे दिन 
सबेरे ही उन्होंने वैद्य को बुलवाकर औषधि दिलाना शुरू किया। 
तीन चार दिन दवा पानी का ठीक प्रवन्ध करके ज्वर दूर हो जाने 
पर नौवतखाने में अपनी माता के पास उनके रहने का प्रबन्ध 
श्रीरामकृष्ण ने कर दिया । 

उनकी पत्नी का संशय दूर हो गया और उन्हें निश्चय हो 
गया कि हमारे पति जैसे पहले थे, वैसे ही अभी भी हैं । और यह 
देखकर उनके आनन्द की सीमा नहीं रही तथा वे नौवतखाने में 
रहकर अपने पति और सास की मन लगाकर सेवा शुश्रूषा करने 
में अपना समय बिताने लगीं । अपनी पुत्री को आनन्दित देख उनके 
पिता कुछ दिन वहाँ रहकर अपने गाँव को लौट गये । 

हम पहले वता चुके हैं कि कामारपुकुर में रहते समय 
श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी को शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया था; 
परन्तु कुछ दिनों में वे दक्षिणेश्वर लोट आये, इसलिए उनकी 
शिक्षा का कार्य और अपनी तपश्चर्या को कसौटी पर कसने का 
उनका उद्देश्य अधूरा ही रह गया । स्वयं अपने आप वे किसी भी 
कार्य में अग्रसर नहीं होते थे; श्रीजगदम्वा की इच्छा से जो कार्य 
सामने आ जाता था उसी को मन लगाकर वे पूरा करते थे । 
उनका यह स्वभाव प्रकृति में दृढ हो गया था । अतः उन्होंने अपनी 
तभश्चर्या को कसौटी पर कसने का विचार, अपनी पत्नी के स्वयं 
वहाँ आने तक, कभी नहीं किया । पत्नी को शिक्षा देने के लिए 
अथवा अपनी तपस्या की परीक्षा करने के लिए स्वयं उन्होंने अपनी 
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पत्नी को नहीं बुलवाया | पर अब पत्नी के दक्षिणेश्वर में ही आ 
जाने के कारण उन्होंने यह कार्य पुरा करने का निश्‍चय किया, 
और सव तरह के सांसारिक विषयों से लगाकर गहन आध्यात्मिक 
विषय तक के सम्वन्ध की शिक्षा देना उन्होंने आरम्भ किया । 
उन्होंने उनसे कहा--“चन्दामामा जैसे सभी शिशुओं का मामा 
है, वैसे ही ईश्वर भी हम सव का है; उसकी भक्ति करने का 
अधिकार सभी को है; जो उसकी भक्ति करेगा उसे वह दरशन 
देकर कृतार्थ करेगा । तू उसकी भक्ति करेगी, तो तुझको भी वह 
दर्शन देगा ।” श्रीरामकृष्ण की शिक्षापद्धति एसी थी कि वे शिष्य 
पर बहुत प्रेम करके प्रथम उसे बिलकुल अपना लेते थे और तत्प- 
रचात्‌ वे उसे केवल उपदेश देकर ही सन्तुष्ट नहीं होते थे, वरन्‌ 
अपने उपदेश के अनुसार शिष्य चल रहा है या नहीं इस ओर भी 
बड़ी बारीकी से ध्यान रखते थे और यदि कहीं उसकी गलती 
होती थी तो उसे समझा-बुझाकर पुनः उचित मार्ग में लगा देते 
थे । अपनी पत्नी के सम्बन्ध में भी उन्होंने इसी पद्धति का अव- 
लम्बन किया । दक्षिणेश्वर में आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को 
बीमार देखकर उन्हें अपने ही कमरे में ठहराया और उनके आराम 
होने पर जब वे नौबतखाने में अपनी सास के पास रहने लगीं तब 
भी रात को उन्हें अपनी शय्या पर भी सोने की अनुमति दे दी ! 

इससे पत्नी को उनके प्रति कितनी ममता उत्पन्न हुई होगी और 
उनके सभी उपदेशों को वे कितनी तत्परता से मानती होंगी, 
इसकी कल्पना पाठक ही करें। श्रीरामकृष्ण के इस समय के दिव्य 
आचरण का वृत्तान्त हम पहले ही (विवाह प्रकरण में) पाठकों 
को चुके हैं अब यहाँ केवळ एक दो नयी बातें ही बताना 
शेष है । 
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इस समय एक दिन उनके पेर दवाते दवाते माताजी ने उनसे 
एकाएक पूछा, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो ? ” श्रीरामकृष्ण 
बोले-- जो माँ उस काली-मन्दिर में है, वही इस शरीर को जन्म 
देकर अभी नौवतखाने में निवास करती है, और वही यहाँ पर 
इस समय मेरे पेर दवा रही है । तू मुझे सचमुच ही सदा साक्षात्‌ 
आनन्दमयी के स्वरूप में ही दिखायी देती है ।” 

और भी एक दिन अपनी पत्नी को अपने समीप ही सोती 
हुई देखकर अपने मन को सम्बोधन करते हुए श्रीरामकृष्ण विचार 
करने लगे, “अरे मन, इसी को स्त्री-शरीर कहते हैं, सारा संसार 
इसी को परमभोग्य वस्तु मानकर इसकी प्राप्ति के लिए सदा 
लालायित रहकर अनेक प्रयत्न करता रहता है, परन्तु इसके ग्रहण 
करने से देहासकित में सदा के लिए फंस जाने से सच्चिदानन्द 
ईइवर को प्राप्त करना असम्भव हो जाता है। हे मन, सच 
सच बोल, भीतर एक और वाहर दूसरा ऐसा मत रख--तुझे यह 
शरीर चाहिए या ईश्वर चाहिए ? यह शरीर चाहिए तो यह देख 
यहाँ तेरे पास ही पड़ा है, इसे ग्रहण कर'--एऐसा विचार करके 
श्रीरामकृष्ण ज्योंही अपनी पत्नी के शरीर को स्पशं करने ही वाले 
थे कि उनका मन कुण्ठित होकर उन्हें इतनी गहरी समाधि लग 
गयी कि उन्हें रात भर देह की सुधि भी न रही । प्रातःकाल हो 
जाने के बाद कितने ही वार उनके कान में ईश्‍वर का नामस्मरण 
करने पर उनकी वह समाधि उतरी । 

पूर्ण यौवनयुक्त श्रीरामकृष्ण और उनकी नवयौवनसम्पन्न 
पत्नी के दिव्यलीला-विलास के ऐसे अपूर्व चरित्रों की वातें--जो 
हमने स्वयं श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी हैं--सारे जगत्‌ के 
आध्यात्मिक इतिहास में अद्वितीय हैं । किसी भी अवतारी महा- 
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पुरुष के सम्वन्ध में ऐसे अलौकिक आचरण की वातें सुनने में नहीं 
आयीं । इत सव वातों को सुनकर मन बिलकुल आइचर्ष में डूब 
जाता है । उन दिनों श्रीरासक्कष्ण कई रातें समाधि में ही बिता 
देते थे और समाधि उतरने के वाद भी उनका मन इतनी उच्च 
अवस्था में रहता था कि उनमें एक क्षण के लिए भी साधारण 
देइबुद्धि का उदय नहीं होता था । 

इस प्रकार दिन के बाद दिन, मास के वाद मास बीत चले 
और एक वर्षे से भी अधिक समय चला गया; तथापि उन अद्भुत 
श्रीरामकृष्ण और उनकी उस अद्भुत धर्मपत्नी के मतःसंयम का 
बांध किचित्‌ भी नहीं टूटा । एक क्षण के लिए भी उनके मन में 
तुच्छ कामवासना का उदय नहीं हुआ । इस समय की याद करके 
श्रीरामकृष्ण कभी कभी हमसे कहा करते थे--“वही (पत्नी) 
यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती और विवेक खोकर उस समय 
मुझ पर जबरदस्ती करती, तो संयम का बाँध टूटकर मुझमें देहबुद्धि 
का उदय होता या नहीं, कौन कह सकता है ? विवाह के बाद 
व्याकुल होकर मैंने जो श्रीजगदम्बा से प्रार्थना की थी, माँ मेरी 
पत्नी के मन से कामभाव को एकदम दूर कर दे'--उसके साथ 
एकत्र रहकर उस समय मेने यह अनुभव किया था कि श्रीजगदम्वा 
ने मेरी उस प्रार्थना को सचमुच सुना था ।” 

एक वर्ष से अधिक समय तक इस प्रकार पत्नी के साथ 
रहने पर भी जब श्रीरामकृष्ण के मन में देह बुद्धि का किचित्‌ भी 
उदय नहीं हुआ, तब उन्हें निश्‍चय हो गया कि में श्रीजगदम्बा की 
कृपा से इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तथा मेरा मन दिव्य 
भावभूमि में आरूढ होकर सदा अवस्थान कर रहा है और मेरे 
मन में अब आगे भी देह बृद्धि का उदय होना असम्भव है ! इस 
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निश्चय के कारण श्रीजगदम्बा के निदेश से उनके मन में एक 
अद्भुत इच्छा उदित हुई और उसके अनुसार उन्होंने तुरन्त ही 
` अनुष्ठान करने का निश्‍चय भी कर लिया । इसके सम्बन्ध में हमने 
श्रीरामकृष्ण और श्रीमाताजी दोनों कें भी मुख से जो सुना है वह 
यहाँ पर पाठको के लिए दिया जा रहा है। 

आज ज्येष्ठ की अमावस्या है, फलहारिणी कालिका की 
पूजा का पुण्य दिवस है । दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर में भी आज 
इसका महोत्सव है । आज श्रीजगदम्वा की पूजा स्वयं करने की 
इच्छा से श्रीरामकृष्ण ने पूजा की सामग्री एकत्रित करना आरम्भ 
कर दिया था, परन्तु आज की पूजा की तैयारी मन्दिर में न होकर 
उनके ही कमरे में उनकी ही इच्छा के अनुसार गुप्त रूप से हो 
रही थी । देवी के बैठने के लिए एक सुन्दर चौरंग तैयार करके 
रखा गया ! धीरे धीरे दिन डूब गया और रात हुई । अमावस्या 
की कालिमा सर्वत्र फैली हुई थी। आज मन्दिर में देवी की विशेष 
पूजा रहने के कारण, श्रीरामकृष्ण के लिए पूजा की सभी तैयारी 
ठीक ठीक करके, हृदय श्रीजगदम्वा के मन्दिर में चला गया । 
श्रीराधागोविन्दजी के मन्दिर मे रात्रि की पुजा निपटाकर वहाँ 
का पुजारी श्रीरामकृष्ण की सहायता के लिए आया । पुजा की 
सव तैयारी होते होते नौ वज गये । पूजा के समय अपने कमरे में 
उपस्थित रहने के लिए श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी को सन्देशा 
भेजा जिससे वे भी वहाँ आयीं । सव तेयारी हो चुकी है, यह 
देखकर श्रीरामकृष्ण पूजा करने बैठ गये । 

सर्व पूजा सामग्री का प्रोक्षण करके श्रीरामकृष्ण ने अपनी 
पत्नी से श्रीजगदम्वा के लिए रखे हुए चौरंग पर बैठ जाने के 
लिए इशारा किया । श्रीरामकृष्ण के इस कृत्य का थोडा बहुत 
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अर्थ पहले ही उनके ध्यान में आ जाने से उन्हें अर्धवाह्य अवस्था 
प्राप्त हो गयी थी । .अतः में क्या कर रही हूँ यह उनके ध्यान में 
ठीक ठीक न आते हुए मन्त्रमुग्ध की तरह वे चौरंग पर पूर्वाभि- 
मुख होकर बैठ गयीं; पास ही रखे हुए कलश में से पानी लेकर 
श्रीरामकृष्ण ने अपनी स्त्री पर यथाविधि सिचन किया । तदनन्तर 
मन्त्रोच्चारण समाप्त करके वे प्रार्थना-मन्त्र कहने लगे: 

“हे बाले ! हे सर्वंशक्ति-अधीरवरी माते ! त्रिपुरसुन्दरी ! 
सिद्धि का द्वार उन्मोचन करो, इसके (श्रीमाँ के) शरीर-मन को 
पवित्र करके इसके अन्दर आविर्भूत हो सर्वेकल्याण करो ! " 

इसके वाद श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी का साक्षात्‌ श्रीजग- 
दम्वाज्ञान से षोडशोपचार पूजन किया और नेवेद्य दिखलाकर 
उसमें के पदार्थो का थोडा थोडा अंश अपने हाथ से उनके मुख 
में डाला । यह सबं विधि पूर्ण होते होते उनकी पत्नी को समाधि 
लग गयी ! अर्धबाह्य दशा में मन्त्रोच्चार करते करते श्रीरामकृष्ण 
भी समाधिमर्न हो गये ! देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक 
रूप हो गये ! 

कितना ही समय बीत गया। रात्रि का द्वितीय प्रहर भी 
बीतकर बहुत समय हो गया तव कहीं श्रीरामकृष्ण की समाधि 
उतरी । पूर्ववत्‌ अर्धबाह्य दशा प्राप्त होने पर उन्होंने देवी से 
आत्मनिवेदन किया । तदनन्तर अपने जप की माला, अपने साध- 
नाओं के फल इत्यादि सब कुछ द्रेवी के पादपद्ों में स्थायी रूप से 
चढाकर पुनः मन्त्रोच्चारण करते हुए वे उसे प्रणाम करने लगे:-- 

“हे सर्वमंगलमांगल्ये ! हे सर्वेकर्मनिष्पन्नकारिणी ! हे शरण- 
दायिनि ! त्रिनयने ! शिवगेहिनि ! गौरी ! हे नारायणि ! तुम्हें 
प्रणाम है, में तुमको प्रणाम करता हूँ ! ” 
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ह खू पूजा समाप्त हुई । मनुष्य-देहधारिणी श्रीजगदम्वा की पूजा 
` करकेश्श्येरामकृष्ण ने अपनी अलौकिक साधनाओं की समाप्ति की! 
इस षोडशी पूजा के वाद लगभग पाँच मास तक माताजी 
श्रीरामकृष्ण के समीप रहीं । पहले के समान ही वे दिन को 
नौवतखाने में अपनी सास की सेवा में समय विताती थीं और 
रात को श्रीरामकृष्ण की शय्या में ही शयन करती थीं । श्रीराम- 
कृष्ण रात दिन समाधिमग्न रहते थे और कभी कभी उन्हें ऐसी 
गहरी समाधि छग जाती थी कि उनके शरीर पर मृतक के लक्षण 
दिखायी देते थे ! श्रीरामकृष्ण को किस समय केसी समाधि लग 
जायगी, इसका कोई ठिकाना नहीं था । इस डर से माताजी को 
सारी रात नींद नहीं आती थी । एक दिन तो बहुत समय बीत 
गया, परन्तु फिर भी समाधि नहीं उतरी, इस डरसेवे हृदय को 
नींद से जगाकर लायीं । आने पर हृदय ने उनके कान में बहुत 
देर तक नामोच्चारण किया । तव उनकी समाधि उतरी प इस 
वात को जानकर कि अपनी पत्नी को अपने कारण रोज नींद नहीं 
आती श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अपनी माता के पास नौवतखाने में 
रात को सोने के लिए कह दिया । इस प्रकार एक वष और चार 
मास दक्षिणेश्वर में विताकर श्रीमाताजी कातिक मास म कामार- 


पुकुर लौट गयीं । 
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६, साधकभाव सम्बन्धा कुछ आर बात 
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4 0 रि ५ 
“वही पुरुष--डुबकी लगाकर इधर बाहर निकला तो कृष्ण हो गया 
उधर बाहर निकला तो ईसा हो गया 1? 
“सिक्खों के दस गुरु राजा जनक के अवतार हे 1? 
“साधना करने से सभी को ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती हो, सो 
बात नहीं है । 
(अपनी ओर उंगली दिखाकर) “इसमें कुछ विशेपता हैँ ।”! 
--शभ्रीरामक्ृष्ण 


पोडशी पूजा समाप्त होने से श्रीरामकृष्ण का अलौकिक 
साधनायज्ञ पूर्ण हो गया । ईश्वरानुराग की जो पवित्र अग्नि उनके 
हृदय में लगातार वारह वर्षों से धधक रही थी और जिसकी कठोर 
दाहक गक्ति ने उनके मन में इतने दिनों तक प्रचण्ड खळवली 
मचाकर उन्हे लगातार अशान्त रखकर उनके मन द्वारा अनेक 
प्रकार की साघनाएँ करायीं, और उसके वाद भी कुछ दिनों तक 
जिसने उन्हें पूर्ण शान्ति लाभ नहीं होने दिया, वही पवित्र अग्नि 
पोडशी पूजा की पूर्णाहुति पाकर इतने दिनों वाद कुछ शान्त हुई । 
और वह शान्त न हो तो करे बया ? श्रीरामकृष्ण के पास तो अव 
कुछ भी गेप नहीं वचा था जिसकी उन्होंने पहले ही आहति न 
द दा हा । धन, मान, नाम, यल आदि सभी ऐहिक भोगेच्छाओं 
का ता उन्हाने कव से अग्नि में होम कर दिया था । मन, वुद्धि, 
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अहंकार आदि सभी की उन्होंने उस अग्नि के विकराल मुख में 
एक के वाद एक आहुति दे दी थी । हाँ, एक वात वच गयी थी-- 
वह थी नाना प्रकार की साधना करके भिन्न भिन्न रूप में श्रीजग- 
दम्वा के दर्शन करने की इच्छा । वही उनके मन में इतने दिनों 
तक अवशिप्ट रह गयी थी । उसे भी उन्होंने उसी को समर्पण कर 
दिया । तव फिर वह अग्नि घान्त न हो तो क्या हो ? 

परन्तु षोडशी पूजा के वाद ज्योंही किसी प्रकार एक वर्ष 
बीता कि उनके मन में एक और मत की साधनाएँ करने की इघ्छा 
उत्पन्न हुई (सन्‌ १८७०) । लगभग उसी समय उनका श्रीशम्भु- 
चन्द्र मल्लिक से परिचय हुआ था, और उनके मुख से वाइविल के 
श्री ईसामसीह के पवित्र जीवन और सम्प्रदाय की थोड़ी वहुत 
जानकारी उन्हें प्राप्त हो गयी थी । ईसाई मत का अवलम्वन करके 
उस मार्ग का अत्युच्च ध्येय प्राप्त करने की उत्कण्ठा उन्हे होने 
लगी और श्रीजगदम्वा ने भी अपने वालक की इच्छा अपनी 
अचिन्त्य लीला से अद्भुत उपाय द्वारा पूर्ण कर दी । 

बात ऐसी हुई:--काली-मन्दिर के अहाते के दक्षिण ओर 
यदुनाथ मल्लिक का वगीचा और बंगला था । श्रीरामकृष्ण कभी 
कभी घूमते-फिरते वहाँ पहुंच जाते थे । श्रीयुत यदुनाथ और उनकी 
माता दोनों की श्रीरामकृष्ण के प्रति वडी भक्ति थी ओर ये दोनों 
सदा श्रीरामकृष्ण के साथ ईश्वरी वातें करके आनन्द प्राप्त करते 
थे । किसी समय उनमें सें यदि कोई घर में नहीं होता था और 
श्रीरामकृष्ण वहाँ पहुँच जाते थे तो नौकर लोग उन्हें वेठकखाने 
में ले जाकर बैठा देते थे । बैठक की दीवालों पर अनेक सुन्दर 
तैलचित्र लगे हुए थे । उत चित्रों में अपनी माता की गोद में बैठे 
हुए श्रीईसामसीह का भी एक सुन्दर चित्र था । श्रीरामकृष्ण कहते 
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थे, एक दिन वे उस बैठक में बैठे हुए उस चित्र की ओर अत्यन्त 
तन्मय होकर देखते देखते मन में ईसाससीह के चरित्र का विचार 
कर रहे थे । इतने ही में उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि वह चित्र 
जीवित, ज्योतिमंय हो गया और 'मेरी' तथा ईसा? के अंगों से 
ज्योति-रर्मियाँ बाहर निकलकर उनके हृदय में प्रविष्ट होकर 
उनके सर्व मानसिक भावों का समूल परिवर्तन कर रही हैं । अपने 
अन्तःकरण से समस्त हिन्दू संस्कारों को न जाने कहाँ लुप्त होते 
और उनके स्थान में दूसरे ही संस्कार उत्पन्न होते देखकर श्री राम- 
कृष्ण ने अपने को सँभालने का बहुत उपाय किया और वे अधीर 
होकर श्रीजगदम्वा से कहने लगे--“माँ तू आज मुझे यह क्या कर 
रही है ?” किन्तु कुछ भी न हुआ । ये नवीन संस्कार वडे प्रवल 
वेग से उत्पन्न हुए और उन्होने उनके मन के सारे हिन्द्र संस्कार 
को डुवा दिया, जिससे उनका देवी-देवताओं का भवितप्रेम न जाने 
कहा भाग गया, और उसके स्थान में उनके मन में श्रीईसा तथा 
उनके द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय के प्रति भक्ति एवं विश्वास उत्पन्न 
ही गया और उन्हें ऐसा दिखायी देने लगा कि में एक गिर्जाघर 
(चर्च) में ईसा की मूति के सामने खडा होकर उसे धप दीप 
दिखाकर उसके दर्शन के लिए अत्यन्त व्याकुलता से प्रार्थना कर 
रहा हू । दक्षिणेश्वर में लौट आने पर भी उसी ध्यान में वे निमग्न 
रहे और श्रीजगदम्वा के दर्शन आदि करने की उन्हें पुरी विस्मृति 
हो गयी । तीसरे दिन संध्या समय पंचवटी के नीचे सहज ही 
टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक अदृष्टपूर्वं सुन्दर गौरवर्ण देव- 
मानब स्थिर दृष्टि से उन्हें देखते हुए उनकी ओर आगे बढ़े चरे 
ह रहे हैं । उसे देखते ही उन्होंने पहिचान लिया किं यह कोई 
वदेशी पुरुष है । उसके नेत्र विजाल थे, नाक कुछ चपटी होने पर 
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भी उसके मुखमण्डळ की अपूर्वं शोभा में कुछ कमी नहीं हुई थी। 
उस पुरुष को देखकर श्री रामकृष्ण सो चने लगे-- यह देवतुल्य पुरुष 
कौन होगा ?” इतने में ही वह पुरुष अत्यन्त समीप आ पहुँचा 
और एकाएक श्रीरामकृष्ण के अन्तःकरण से ध्वनि निकल पडी-- 
“अरे यह पुरुष तो ईसा ही हैं!” इतने ही में श्रीरामकृष्ण को 
आलिंगन करके वह पुरुष उन्हीं के शरीर में अन्तर्धान हो गया 
और तत्क्षण श्रीरामकृष्ण को गहरी समाधि लग गयी ! इस तरह 
श्रीरामकृष्ण को ईसाई धर्म का अन्तिम ध्येय प्राप्त हुआ । 

फिर एक दिन सहज ही बोलते बोलते श्रीरामकृष्ण हम 
लोगों से कहने लगे--क्यो रे, तुम लोग तो वाइविल पढ़े हो-- 
तव वताओ भला, उसमें ईसा के शरीर का वर्णन किस तरह किया 
गया है ।” हमने उत्तर दिया-- महाराज, उनके शरीर का वर्णन 
तो हमने वाइविल में कहीं नहीं पाया, तथापि ईसा यहूदी जाति 
के होने के कारण गौरवर्ण रहे होंगे, उनकी आँखें वड़ो और नाक 
लम्बी रही होगी इसमें कोई संशय नहीं है ।” यह सुनकर श्री राम- 
कृष्ण बोळे--“पर मुझे तो उनकी नाक थोड़ी चपटी दिखायी दी। 
मालूम नहीं मुझे ऐसा क्यों दिखा ।” इस पर हमने कोई उत्तर 
नहीं दिया, तथापि हमें इतना अवश्य मालूम पडा कि श्रीरामकृष्ण 
को उनके भावावेश में दिखी हुई मृति सचमुच ईसा की आकृति 
के समान कैसे हो सकती है । अस्तु-- 

श्रीरामकृष्ण के समाधिस्थ हो जाने के वाद हमें यह पता 
लगा कि ईसामसीह के शारीरिक आकार के सम्वन्ध में तीन प्रकार 
के मत प्रचलित हैं, उनमें से एक मत यह भी है कि उनकी नाक 
चपटी थी ! न 

बुद्धदेव के विषय में अन्य हिन्दुओं के समान ही उनका भी 
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यही विश्वास था कि बुद्धदेव प्रत्यक्ष ईश्वर के अवतार थे । उनकी 
यह दृढ धारणा थी कि पुरीक्षेत्र के श्रीजगन्नाथजी की मूरति में 
श्रीबुद्धदेव का प्रकाश अभी भी है। श्रीजगन्नाथक्षेत्र में जाने से जाति- 
भेद की भावना दूर हो जाती है । इस तरह उस क्षेत्र की महिमा 
सुनकर उन्हें वहाँ जाने की प्रवल इच्छा उत्पन्न हुई पर वहाँ जाने 
से मेरा यह शरीर नहीं रहेगा यह सोचकर उन्होंने वहाँ जाने का 
विचार त्याग दिया । उनका यह दृढ विश्वास था कि श्रीजगन्नाथजी 
का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य का मन तत्काल पवित्र हो जाता 
है । विषयी' लोगों के संग में कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वे 
स्वयं कुछ गंगाजल और श्रीजगन्नाथदेव का प्रसाद ग्रहण करते थे 
और अपने शिष्यों से भी उसी तरह करने के लिए कहते थे ! 
अपने परमभक्त श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष लिखित बुद्धचरित्र नाटक 
को देखकर श्रीरामकृष्ण बोले--“श्री बृद्धदेव ईश्वर के अवतार थे 
इसमें कोई संशय नहीं है, उनके प्रवतित मत में और बैदिक 
ज्ञानमार्ग में कोई भेद नहीं है ।” 

जैन धर्म और सिक्ख धमं पर भी श्रीरामकृष्ण की भक्ति 
थी । उनके कमरे में अन्य देवी देवताओं के चित्रों के साथ साथ 
श्षीमहावीर तीर्थकर की एक पाषाणमूति और ईसामसीह की 
तसबीर थी । प्रतिदिन प्रात: सायं अन्य देवताओं के चित्रों के 
साथ इन चित्रों को भी वे धूप दीप दिखाया करते थे । जैन और 
सिक्ख धर्म के प्रति उनके मन में श्रद्धा तो थी ही, पर हमने नहीं 
सुना कि उन्होंने तीर्थकरों में से या सिक्खों के दस गुरुओं में से 
किसी को ईर्वराब्रतार कहा है । सिक्ख लोगों के दस गुरुओं के 
सम्वन्ध में वे कहते थे कि “ये सव जनक ऋषि के अवतार हैं; 
सिक्ख लोगों के मुख से मेने सुना है कि देहत्याग के समय राजा 
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जनक के मन में लोककल्याण करने की इच्छा उदित हुई थी, और 
इसी कारण उन्होंने नानक से लगाकर गुरु गोबिन्द तक दस गुरुओं 
के रूप में अवतार लेकर सिक्ख धर्म की स्थापना की ।' 

इस प्रकार संसार के सभी मुख्य मुख्य धर्मा से श्री रामकृष्ण 
ने परिचय प्राप्त कर छिया था और वे उनमें से वहुतों का अनु- 
ष्ठान करके उन उन धर्मों में बताये हुए ध्येय तक भी पहुँच चुके 
थे । इस प्रकार स्वयं भिन्न भिन्न धर्मों के अनुष्ठान करने और 
प्रत्येक धर्म के अन्तिम ध्येय के एक ही होने का अनुभव कर लेने 
के कारण उनकी यह दुढ धारणा हो गयी थी कि “जितने मत हैं 
उतने ही मागं हैं ।” किसी भी मार्ग से जाने से ईश्वर की 
नि:सन्देह प्राप्ति होती है । अन्तःकरण में प्रवल श्रद्धा, विश्वास 
और भक्ति चाहिए । श्रीरामकृष्ण के इस सिद्धान्त का आध्यात्मिक 
राज्य में अपूर्व मूल्य है; क्योंकि यद्यपि यह सिद्धान्त पूवं काल म 
भी वताया गया था तथापि श्रीरामकृष्ण के समय तक किसी भी 
एक ही व्यक्ति ने भिन्न भिन्न धर्मों का स्वयं अनुष्ठान करके उस 
अनभव के आधार पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया था। 
श्रीरामकृष्ण ने स्वयं भिन्न भिन्न धर्मों का अनुष्ठान करने के वाँद 
ही अपनी अधिकारयुक्त वाणी से “जितने मत उतने साग है 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया--कहना न होगा के इसा कारण 
आध्यात्मिक जगत्‌ में उसका इतना वडा मूल्य है । 

द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत तीन भिन्न भिन्न मत न होकर 
मनष्य की आध्यात्मिक उन्नति की ये केवल तीन भिन्न भिन्न 
सीढियाँ हैं और हरएक को इन तीन सीढियों पर्‌ से जाना पडता 
हे--इस सिद्धान्त को श्रीरामकृष्ण ने अपने निज के प्रत्यक्ष अनुभव 
से लोगों के सामने रखा । इन तीनों मतों का उपनिषदादि शास्त्रों 
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में ऋषियों द्वारा प्रतिपादन होने के कारण शास्त्रोक्त धर्म में 
कितनी गड़बड़ी मच गयी है ! प्रत्येक सम्प्रदाय का आचार्य दुसरे 
सम्प्रदाय के मत का खण्डन करके अपने मत को सिद्ध करने का 
प्रयत्न करता है, शब्दों का उलट पुलटकर अर्थ करता है, इस तरह 
धर्ममाग में बड़ी उलझन हो गयी है और इसी कारण साधारण 
मनुष्य को शास्त्र-विचार' या 'शास्त्रोक्त धर्ममार्ग! का नाम सुनकर 
घबराहट पेदा हो जाती है--इसमें कोई आइचर्ये की बात नहीं 
है । परिणाम यह हुआ कि लोगों का शास्त्रो पर से विश्वास उठता 
गया और भारतवर्ष को आध्यात्मिक अवनति की वर्तमान अवस्था 
प्राप्त हो गयी । वर्तमान युगावतार श्रीरामकृष्ण को इसी अवि- 
इवास को दूर करने के लिए ही सर्व प्रकार की अवस्थाओं का 
स्वयं अनुभव प्राप्त करकें उनका पारस्परिक यथोचित सम्बन्ध 
प्रस्थापित करने की आवश्यकता हुई। इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण 
की निम्नलिखित उक्तियाँ ध्यान में रखने योग्य हैँ— 
“विषयासक्त साधारण मनुष्य के लिए द्वेतभाव ही उचित है।” 
“मन-बुद्धि की सहायता से विशिष्टाइँत तक कहा एवं समझा 
जा सकता है; तब नित्य जिस प्रकार नित्य है, लीला भी उसी 
प्रकार नित्य है--चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय क्याम ! ” 
“अद्वेत भाव को अन्तिम बात जानना, वह वाक्य-भन से 
अतीत उपलब्धि का विषय है ।” 
अब श्रीरामकृष्ण कें एक और अद्भुत दर्शन का वृत्तान्त 
यहाँ देकर उनके साधकभाव की कथा को समाप्त करेंगे । सन्‌ 
१८७५ में एक बार श्रीरामकृष्ण को यह देखने की इच्छा हुई कि 
श्रीचैतन्यदेव का सवंजनमोहक नगर-संकीतंन कैसा रहा होगा और 
उनकी यह इच्छा, श्रीजगदम्बा ने पुणं भी कर दी । एक दिन 
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श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के वाहर खड़े होकर पंचवटी की ओर 
सहज ही देख रहे थे । इतने में उन्हें दिखा कि उधर से कमरे की 
ओर से दक्षिणेश्वर वाग के मुख्य फाटक की तरफ एक वडा भारी 
जनसमुदाय भजन करते हुए जा रहा है ! उन्हें यह भी दिखायी 
दिया कि उस जनसमुदाय के मध्यभाग में शरीनित्यानन्द और 
अद्वेताचार्य को साथ लेकर श्रीगौरांगदेव स्वयं भावावेश में नृत्य- 
भजन कर रहै हैं जिससे आसपास के लोग भी देह की सुधि भूलकर 
उनके साथ नाच रहे हैं और जोर जोर से हरिनाम की गर्जना कर 
रहे हैं । उस मेले में इतने लोग शामिल थे कि मेले के आदि और 
अन्त का पता ही नहीं लगता था । उस मेले के कुछ लोगों का 
चेहरा तो श्रीरामकृष्ण को पूरा याद रह गया और जव वाद में 
वे रोग उनके भक्त वनकर आने लगे, तव उन्हें पूर्ण निश्चय हो 
गया कि ये लोग पुर्व जन्म में श्रीचैतन्यदेव के भक्त थे ! 
इस अद्भुत दर्शन के कुछ समय वाद श्रीरामकृष्ण अपने 
गाँव कामारपुकुर और हृदय के शिउड गाँव में कुछ दिन रहने के 
लिए गये । शिउड गाँव के पास शयामवाजार गांव में बहुत से 
वैष्णव रहते थे । यह सुनकर कि वहाँ नित्य भजन आदि होता है 
श्रीरामकृष्ण को वहाँ जाने की इच्छा हुई । श्यामवाजार के समीप 
के बेलटे ग्राम के निवीसी श्रीयुत नटवर गोस्वामी ने श्रीरामकृष्ण 
को इसके पहले भी देखा था । श्रीरामकृष्ण शिउड आये हुए हैं 
यह सुनकर उन्होंने उन्हें अपने घर आने के लिए निमन्त्रण भेजा | 
हृदय को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण वहाँ गये और सात दिन रहकर 
श्यामबाजार की वैष्णव मण्डली का भजन सुना । उनके प्रति 
श्यामवाजार के ईशानचन्द्र मल्लिक के मन में वडी भक्ति उत्पन्न 
हो गयी और उन्होंने श्रीरामकृष्ण को अपने यहाँ भजन के लिए 
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बुलाया । भजन के समय का उनका भावावेश और मनोहर नृत्य 
देखकर भजन में आये हुए सभी लोग तल्लीन हो गये । शीघ्र ही 
श्रीरामकृष्ण के अद्‌भुत भजन की कीति वहाँ और उसके आसपास 
के गाँव में फेल गयी । क्रमशः उनका भजन सुनने और उनके साथ 
भजन करने के लिए आसपास के गाँवों से झुण्ड के झुण्ड लोग 
स्यामवाजार में आने लगे और उस गाँव में रात दिन भजन होना 
शुरू हो गया । धीरे वीरे लोगों में यह वात फैल गयी कि एक 
वडा अच्छा भजन गाने वाला भगवद्भक्त आया है जो भजन करते 
समय कुछ देर तक मर जाता है और फिर तत्काल ही जीवित हो 
उठता है ! फिर क्या पूछना था ? श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने 
के लिए लोगों की इतनी भीड होने लगी कि कुछ कहा नहीं जा 
सकता था । पेड़ों पर चढ़कर, घरों पर बैठकर, जहाँ जगह मिल 
जाय वहीं से लोग उनके दर्शन करने लगे। उनके चरणों पर 
मस्तक रखने के लिए तो इससे भी अधिक भीड होने लगी । लोग 
उनक दशन करने और पैर पड़ने के लिए मानो पागल से हो गये 
थे ! लगातार तीन दिन तक यही क्रम रहा । श्रीरामकृष्ण को 
स्नान तथा भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता था । यह 
देखकर हृदय ने चालाकी से उन्हें छिपाकर घर के पीछे के दरवाजे 
से शिउड के लिए रवाना करा दिया, तव कहीं श्यामबाजार की 
भीड बन्द हुई और श्रीरामकृष्ण को विश्राम मिला । शिउड में 
कुछ दिनों तक रहकर हृदय के सांथ श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर 
वापस आये । 
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युरुभाव 


शुरुभाव और गुरु 


( प्रास्ताविक ) 


“सांचा तैयार हो गया है-अपना अपना जीवन उसमें ढालकर गढ लो! ” 

“धर्म की प्राप्ति कसे हो, ईश्‍वर की प्राप्ति कंसे हो, इन विचारों से 
व्याकुल होकर जो यहाँ आयेंगे, उनके मनोरथ पूणं होंगे ।” 

“साधक जन्म भर परिश्रम करके बड़े कष्ट से एक दो भावों में सिद्ध 
हो सकता हूँ, पर यहाँ तो एक ही साथ एक ही पात्र के आधार में वैसे 
उन्नीस भाव रहते हैँ ।” 

“हम सरकारी नौकर हे । श्रीजगदम्बा के साम्राज्य में जहाँ कहीं 
वळवा मचा होता हँ वहाँ हमें दौडकर जाना पडता है ।” 

“प्रातःकाल मेरा मन सारे जगत्‌ भर में व्याप्त रहता है, इसलिए 
उस समय मेरा स्मरण किया करो ।” 

“माँ कहती है कि गाँव गाँव में, घर घर में तेरा आसन रहेगा ।” 

“जो राम और कृष्ण (हुआ था) वही अव रामकृष्ण होकर आया है ।” 

“और दो सौ वषं के बाद वायव्य दिशा की ओर जाना पड़गा ।' 

-ऱश्रीरामकृष्ण 


श्रीरामकृष्ण में गुरुभाव का प्रकाश बिलकुल बचपन से ही 
दिखायी देता है; तथापि यह निश्चित है कि यौवन में निविकल्प 
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समाधि प्राप्त होने के वाद उसका पूर्ण विकास हुआ 1 बड़े बड़े 
अवतारी पुरुषों के चरित्र की ओर दृष्टि डालने से मालूम पड़ता 
है कि उनमें ज्ञान का प्रकाश बाल्यकाल से ही था । ज्ञान प्राप्ति 
के वाद जैसा आचरण होना चाहिए, वेसा आचरण उनके वचपन 
में ही था । जो यथार्थ गुरु होता है उसमें गुरुत्व के लक्षण वाल्य- 
काल में भी पाये जाते हैं। स्वामी विवेकानन्द कहते थे कि 
“मनुष्य किसी को अपना गुरु या नेता नहीं चुनते, जो गुरु या नेता 
होता है, वह तो गुरुत्व का अधिकार साथ लेकर ही जन्म ग्रहण 
करता है ।” 

श्रीरामकृष्ण के साधनायज्ञ की समाप्ति के बाद वे गुरु पद 
पर अधिष्ठित हुए, और उस समय उनके हाथ से लोक कल्याण 
के महान्‌ कार्य किस तरह सहज लीला से होते गये यह लिखने के 
पूर्व उनके अलौलिक गुरुभाव के रहस्य को ठीक ठीक समझने के 
लिए कुछ वातों पर विचार करना ,आवश्यक है । यहाँ ये प्रश्‍न 
उठ सकते हैं कि गुरुभाव क्या है ? किसी महापुरुष में उसका पूर्ण 
विकास होना कब सम्भव होता है? निविकल्प समाधि किसे 
कहते हैं ? और उसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य की अवस्था कैसी 
हो जाती है ?--इन प्रश्नों की यहाँ मीमांसा करना आवश्यक है। 

जिन्होंने श्रीरामकृष्ण को एक दो बार थोडा ही देखा हो 
और जिनका उनसे विशेष परिचय न हुआ हो, वे उनके अलौकिक 
चरित्र की बातें उनके शिष्यों से सुनकर चकित हो जाते थे और 
उनको वे बातें सत्य भी नहीं मालूम पडती थीं । वे सोचते थे कि 
“हमने भी उन्हें देखा है पर हमें तो उनमें कोई अलौकिकता नहीं 
दिखायी दी | वे तो बड़े सीधेसाधे और नम्र मालूम पड़े; जो 
दिखायी दे उसे पहले से ही प्रणाम करते हैं, कोई उनको गुरु कहे 
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छ उन्हें वह सहन नहीं होता था, वे तुरन्त कह बैठते थे--/कौन 
किसका गुरु और कौन किसका शिष्य है ? ईश्वर ही एकमात्र 
गुरु है, वही कर्ता है और करानेवाला है, मे तो नीच से भी नीच 
हू, तुम्हार दासां का दास हूँ, तुम्हारे शरीर के एक छोटे से केश 
के समान मे हूँ ! '--ऐसा कहकर तुरन्त उसके पैरों पर गिरने में 
भी कमी नहीं करते थे ऐसे दीन और सीधेसाधे मनुष्य को यदि 
तुम सर्वशक्तिमान्‌ कहते हो, इसे क्या कहा जाय और इस पर 
विशवास भी कैसे किया जाय ? --- 

. और सचमुच ही जव श्रीरामकृष्ण को साधारण रूप से. 
दहूभान रहता था उस समय, सभी प्राणीमात्र में ईश्वर पूर्ण रूप 
से भरा हुआ है, यह निश्चय उनमें इतना दृढ़ था कि वे अपने 
का केवळ मनुष्य का ही नहीं वरन्‌ सभी प्राणीमात्र का दास सम- 
झते थे और वे सचमुच इसी भावना से सव के पैरों की धूलि ग्रहण 
करने में भी नहीं हिचकते थे । उस समय वे गुरु कहलाना विल- 
कुल पसन्द नहीं करते थे, परन्तु भावावस्था में या समाधि-अवस्था 
म उनके तेजोमय मुखमण्डल को देखकर कौन कह सकता था 
कि--“अपने को दीनातिदीन, दासानुदास कहने वाले श्रीरामक्ृष्ण 
यही हैं ?'” उस अद्भुत भावावेज् में श्रीजगदम्वा के हाथ के यन्त्र- 
रूप वनकर जव वे स्पर्श करके या केवल इच्छा मात्र से किसी का 
देहभान नष्ट करके उसे समाधि लगा देते थे, या उसके हृदय में 
भगवत्प्रेम का प्रचण्ड प्रवाह उत्पन्न कर देते थे, अथवा अपनी 
अलौकिक शक्ति के द्वारा उसके मन की मलीनता और संसार की 
आसक्ति नष्ट करके उसके मन को--जैसा पहले कभी न हुआ हो 
इस तरह -- ईइवर-चिन्तन में तल्लीन कर देते थे, तव तो उनकी 
अपूर्वे शक्ति को देखकर निःसन्देह यह निश्चय हो जाता था किं ये 
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वही श्रीरामकृष्ण नहीं हैं । ये तो यथार्थ में अज्ञान से अन्ध हुए, 
त्रिविध तापों से तप्त, भवरोग से ग्रसित, असहाय, दीन, अनाथ 
मनुष्यों के गुरु और त्राता हैं; और उनकी इसी दिव्य शक्ति को 
जानकर उनके भक्त उन्हें गुरु, कृपासागर, भगवान्‌ आदि विशेषणों 
से सम्बोधित करते थे । दिखने में दो परस्पर विरोधी गुण-- 
दीनता और सर्वशक्तिमत्ता श्रीरामकृष्ण के सिवाय और किसी 
दूसरे में कहीं दिखायी नहीं देते थे। इस प्रकार की दो परस्पर- 
विरोधी वातें एक ही जगह कैसे रह सकती हैं यह समझने के लिए 
निविकल्प समाधि और सर्वात्मभाव पर यहाँ थोड़ा सा विचार 
करना आवश्यक है । 

प्र०--निविकल्प समाधि किसे कहते हैं ? 

उ०---मन को संकल्प-विकल्प-रहित अवस्था में पहुँचा देना 
ही 'निविकल्प-समाधि-अवस्था' कहलाती है । 

प्र०--संकल्प-विकल्प का क्या अर्थ है ? 

उ०--वाह्य जगत्‌ के रूप रसादि विषयों का ज्ञान और 
उनका अनुभव, सुख दुःखादि की लहर, कल्पना, विचार, अनुमान 
इत्यादि मानसिक व्यापार और इच्छा, और 'में ऐसा करूंगा, 
“वैसा समझूँगा', 'इसका भोग करूँगा, “इसका त्याग करूँगा! इत्यादि 
विविध मनोवृत्तियाँ,--इत सव को संकल्प-विकल्प कहते हैं । 

प्र--बे वृत्तियाँ किस कारण उत्पन्न होती हैं ! 

उ०--'मे? मे! का ज्ञान या बोध रहने के कारण ये वृत्तियाँ 
उत्पन्न होती हैं । जब 'मे' पन का ज्ञान या अहं "कार स्थायी रूप 
से नष्ट हो जाता है या कुछ समय के लिए ही नष्ट हो जाता है, 
तब उस संमय मन में कोई भी वृत्ति उत्पन्न नहीं होती । 

प्र०--मूर्च्छा या गाढ़ निद्रा में भी 'मैं'-पन का बोध नहीं 
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रहता । तो क्या ऐसी ही अवस्था को निविकल्प समाधि कहते हैं? 

उ०--नहीं । मूर्च्छा या गाढ़ निद्रा की अवस्था में 'में-पत्त 
का बोध न रहता हो ऐसी वात नहीं है, यह बोध तो उस अवस्था में . 
भी रहता हे । इतना ही होता है कि जिस मस्तिष्करूपी यन्त्र की 
सहायता से मन में” में” करता है उस यन्त्र की क्रिया कुछ समय 
तक थोड़ी बहुत वन्द हो जाती है; परन्तु सव वृत्तियाँ भीतर 
समायी हुई ही खलवली मचाती रहती हैं । श्रीरामकृष्ण इसका 
एक सुन्दर दृष्टान्त देते थे--- समूचे मटर के दाने मुंह में भर लेने 
के वाद जैसे कबूतर गले को फुलाकर 'गटर॑-घुम्‌' आवाज करता 
' है; उसे देखकर तो कोई यह समझ बैठेगा कि मुँह में कुछ नहीं 
है; पर गले को हाथ से दवाने पर पता छगेगा कि इसके मुंह में 
मटर के दाने एकदम ठूस-ठूंसकर भरे हुए हैं।' 

प्र०--मूर्च्छां या सुषुप्ति में इस प्रकार 'में-पन का बोध 
रहता है यह कंसे समझा जाय ? 

उ०--प्रत्यक्ष फल को देखकर । मूर्च्छा या सुपुप्ति में हृदय 
का स्फुरण, हाथ पैर की नाड़ियाँ, रुधिर का बहाव आदि सभी 
शारीरिक क्रियाएं जारी रहती हैं, वन्द नहीं होतीं, क्योंकि ये क्रियाएं 
भी तो मे -पन के बोध के आश्रय से ही हुआ करती हैं । दूसरी 
वात यह है कि मूर्च्छा वा सुषुप्ति के वाह्य लक्षण कुछ कुछ अशों 
में यद्यपि समाधि के समान ही दिखायी देते हैं, तथापि उनमें से 
निकलकर मनुष्य जव सचेत होता है, तव उसका ज्ञान या आनन्द . 
पूर्ववत्‌ ही रहता है, वह कुछ भी वढा या घटा हुआ नहीं रहता, 
उसकी वृत्तियाँ भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । उदाहरणार्थ, 
कामुक मनुष्य का काम ज्यों का त्यों रहता है, क्रोधी मनुष्य का 
क्रोध जैसा का तैसा वना रहता है, लोभी मनुष्य का लोभ वेसा 
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ही वना रहता है, इत्यादि । पर निविकल्प समाधि अवस्था 
का अनुभव प्राप्त हो जाने पर ये सव वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं 
अन्तःकरण असीम आनन्द से पूर्ण हो जाता है और जगत्कारण 
भगवान्‌ के साक्षात्‌ देन से--ईइवर है या नहीं इत्यादि संशय 
समूल नष्ट हो जाते हैं । 

प्र०--भला, मान लीजिये कि निविकल्प अवस्था प्राप्त 
होकर कुछ समय तक श्रीरामकृष्ण के में -पन का लोप हो गया 
था, पर उसके वाद क्या हुआ ? 

उ०--इस तरह 'मै'-पन (या अहंभाव) के ज्ञान का लोप 
हो जाने पर श्रीरामकृष्ण को कारणस्वरूपिणी श्रीजगदम्बा का 
साक्षात्‌ दर्शन हुआ । पर उतने से उनकी तृप्ति नहीं हुई, वे सदा 
सर्वकाल वैसा ही दर्शन करने के उद्देश्य से उसी अवस्था में रहने 
का प्रयत्न करने लगे । इस प्रयत्न को जारी रखने में कभी कभी 
उनके में-पन या अहंभाव का पूर्ण लोप होकर शरीर पर मृतक- 
चिह्न दिखने लगते थे, पर भीतर में श्रीजगदम्वा का पूर्ण दर्शन 
होता रहता था। कभी कभी 'में-पन का केवल अल्पांश शेष रहकर 
शरीर पर जीवितावस्था के कुछ लक्षण दीख पडते थे ओर भीतर 
उनके मन के शुद्ध सत्त्वगुणमय परदे में से श्रीजगदम्वा का कुछ 
वाधायुक्त दर्शन होता रहता था । इस प्रकार 'में'-पन का पूर्ण 
लोप और मन की सभी वृत्तियों का पूर्ण लय होकर श्रीजगदम्वा 
का पूणे दशन होता था और कभी 'अहं' भाव ( में-पन ) का कुछ 
अंश शेष रहकर कुछ कुछ चित्तवृत्तियाँ भी शेष रहती थीं तथा 
श्रीजगदम्बा का झाँकी दर्शन होता था-इस तरह का क्रम लगा- 
तार छ: महीने जारी रहा ! तदनन्तर श्रीजगदम्वा ने या कहिये 
श्रीभगवान्‌ ने अथवा कहिये कि जो विराट्‌-चैतन्य या विराट्‌- 
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शक्ति जगत्‌ रूप से प्रकाशित होकर सर्व चराचर में ओत प्रोत 
भरकर भी बाकी बचकर भिन्न भिन्न नाम रूप से नाटयलीला 
कर रही है, उसने आज्ञा दी कि अरे ! तू भावमुखी होकर 
रह !' 'भावमुखी हो’ अर्थात्‌ “अहंकार का पूर्ण लोप करके 
निर्गुणभाव में स्थित मत हो वरन्‌ 'जिससे इन अनन्त भावों. की 
उत्पत्ति होती है वह विराट्‌ अहंकार ही में हुं, उसकी इच्छा ही 
मेरी इच्छा है, उसका कार्य ही मेरा कार्य है,--यही भावना, सदा 
सर्वकाल मन में धारण करते हुए अपना जीवन बिता और लोक- 
कल्याण कर''-- ऐसा आदेश दिया । इस अवस्था में पहुंच जाने 
पर में अमुक का पिता हूं, अमुक का पुत्र हूँ, में ब्राह्मण हूँ,-- 
इत्यादि सब वाते मन से बिलकुल साफ दूर हो,जाती हैं और “में वही 
विश्वव्यापी 'मे' हूँ”--इसी बात का अनुभव सदा सर्वकाल जागृत 
रहता है । श्रीरामकृष्ण वारम्वार कहते थे--- भाइयो ! में इसका 
पुत्र हूँ, उसका पिता हूँ, में ब्राह्मण हूँ, या शूद्र हूँ, में पण्डित हूँ, 
में धनवान हूँ, यह सब 'कच्चा' अहंकार है--इसी से मनुष्य बन्धन 
में पडता है; ऐसे अहंकार का त्याग करना चाहिए; और में 
भगवान्‌ का दास हूँ, में उसका भक्त हूँ, में उसका अपत्य हूँ, में 
उसका अंश हूँ, यह 'पक्का' अहंकार है; इसी को सदेव मन में 
रखना चाहिए ।” 

कहना न होगा किं इस तरह निरन्तर भावमय रहकर 
विराट्‌ अहंकार के साथ अपनी एकता का जब वे अनुभव करते 
रहते थे तभी वे श्रीजगदम्बा के निर्गुणभाव से कुछ नीचे उतरे 
हुए रहते थे । परन्तु इस अवस्था में भी उनका एकत्व का अनुभव 
इतना दृढ रहा करता था कि उन्हें यह प्रत्यक्ष मालूम पडता था 
कि इस ब्रह्माण्ड का सभी व्यवहार में ही कर रहा हूं ! इस अवस्था 
९ 
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का अत्यल्प अनुभव भी या उसकी केवल कल्पना भी अत्यन्त 
अद्भुत रहा करती है । उनके सर्वात्मभाव के सम्बन्ध मे एक 
उदाहरण यहाँ दे देने से पाठकों को इस वात की कुछ कल्पना 
हो सकेगी । . 
एक वार वर्षा ऋतु में काली मन्दिर के अहाते मे एक ओर 
सुन्दर हरी घास उगी हुई थी । एक दिन उस सुन्दर दृश्य को 
देखते देखते श्रीरामकृप्ण इतने तन्मय हो गये कि वे उस स्थान से 
एकरूप हाकर उसे अपने शरीर का ही एक भाग समझने लगे । 
इतन म हो एक मनृप्य उस जगह की घास से चलकर दसरी ओर 
गया । श्रीरामकृष्ण कहते थे--“छाती पर से किसी के चलने से 
जसी पीडा होती है, वैसी ही पीडा मझे उस समय हई और मेरी 
छाती कुछ समय तक लाल हो गयी ! ” 
इसी तरह और एक दिन काली मन्दिर के घाट पर खडे 
ए श्रीरामकृष्ण भावावेश में गंगाजी की ओर देख रहे थे । उसी 
समय दा नाकाए घाट पर आ लगीं और उनमें से एक नौका पर 
दो केवटों के बीच वडा झगडा शुरू हो गया । वढते वढते मारपीट 
होने लगी । इस दृश्य को भावावेश में तन्मय होकर देखते देखते 
श्रारामकृष्ण जार जोर से चिल्लाने लगे । उनकी आवाज काली 
मन्दिर में हृदय के कान में पड़ी और वह वहाँ पर दौंडता हुआ 
आया और देखता क्या है कि श्रीरामकृष्ण की पीठ लाळ होकर 
उसमें लकड़ी की मार के निशान हो गये हैं ! यह देखकर क्रोध 
से लाल हो थर थर काँपते, दाँत-ओंठ चबाते हुए हृदय जोर से 
बाला-- मामा, मामा, आपको किसने मारा सो मझे वताइये । 
में इसी क्षण जाकर उसका प्राण ले लगा ।” तव थोडी देर वाद 
कुछ शान्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने अपनी पीठ पर के निशान का 
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कारण हृदय को वताया। वह सुनकर तो उसे वडा ही आइचर्य हुआ ! 

इस सर्वात्मभाव के नीचे माया के राज्य में जव श्रीराम- 
कृष्ण का मन उतरता था तव उनके मन में में जगदम्वा का दास, 
में उसका भक्त अथवा में उसका अपत्य, या में उसका अंश हूँ 
यह भाव सदेव जागृत रहता था । इस अवस्था के बहुत ही नीचे 
अविद्या माया का काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वल पर चलने 
वाला राज्य रहता है । 

निरन्तर अभ्यास और ईइ्वर-चिन्तन के द्वारा इस राज्य 
का पूर्ण त्याग कर देने के कारण श्रीरामकृष्ण का मन इस क 
की सीमा में कभी नहीं उतरता था; अथवा यों कहिये कि 
श्रीजगदम्वा ही उनको उसमें उतरने नहीं देती थीं; क्योंकि वे 
सदा कहा करते थे 

“जिसने अपना सव भार माँ पर डाल दिया हो उसका एक 
भी कदम माँ कभी भी इधर उधर पडने नहीं देती ।” 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने के 
वाद श्रीरामकृष्ण का कच्चा अहंकार विलकुल नष्ट हो गया था 
और अहंकार का जो कुछ भी थोडा सा अंश न शेष रह गया 
था वह विराट अर्थात्‌ पक्के अहंकार से युक्त हो गया। इसी 
कारण वे सभी प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के भावों को सहज 
ही जान सकते थे; क्योंकि मनुष्य के मन की सव अक भी 
तो इसी विराटू अहंकार के आश्रय से ही उत्पन्न होती हैं। इस 
प्रकार की उच्च अवस्था में भगवान का अश--या अपत्यम 
हँ यह भाव भी उनके मन से समूल लुप्त होकर उसके स्थान में 
विराट अहंकार अथवा श्रीजगदम्वा का अहंकार स्फुरण होकर 
उनका निग्रहानुग्रह सामर्थ्यं गुरु-रूप से प्रकट हो जाता था ! ऐसे 
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समय में वे 'दीनातिदीन', “दासानुदास” नहीं रहते थे । उस समय 
उनकी बोल चाल, दूसरों के साथ वर्ताव-व्यवहार विलकुल भिन्न 
प्रकार के हो जाते थे। उस समय वे प्रत्यक्ष कल्पतरु ही बनकर 
तुझे क्या चाहिए ? '--ऐसा अपने भक्त से पूछते थे । मानो अपने 
भक्त की सब इच्छा अपनी अमानुषी शक्ति द्वारा पूर्णं करने के 
लिए ही बैठे हों ! दक्षिणेश्वर में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार 
को और विशेष पर्व के दिन उन्होंने इस प्रकार भावाविष्ट होकर 
अनेक भक्तों पर कृपा की है। सन्‌ १८६६ की जनवरी में काशीपुर 
में उनकी अमानुषिक शक्ति के सम्बन्ध की एक बडी अद्भुत घटना 
हुई जिसका वर्णन नीचे विस्तारपूर्वक दिया जाता है । 

श्रीरामकृष्ण के गले में कुछ रोग हो जाने के कारण डॉक्टर 
महेन्द्रलाल सरकार की सलाह से इलाज की सुविधा और बगीचे 
की शुद्ध हवा का लाभ उठाने के लिए उनके भक्तों ने उन्हें कलकत्ता 
के पास क्राशीपुर में गोपाल वाबू के वगीचे में किराये के बँगले में 
रखा था । वहाँ डॉक्टरों का इलाज जारी था | उससे कुछ लाभ 
भी होता दिखायी देता था; तथापि यहाँ आने के बाद एक दिन 
भी श्रीरामकृष्ण ऊपर की मंजिल से नीचे बगीचे में घूमने आदि 
के लिए नहीं उतरे थे । आज उन्हें और दिनों की अपेक्षा अच्छा 
मालूम होता था । इसलिए उन्होंने वगीचे में घूमने की इच्छा 
प्रकट की । आज श्रीरामकृष्ण नीचे आने वाले हैं यह जानकर 
उनकी भक्तमण्डली को बडा आनन्द हुआ । 

श्रीरामकृष्ण की सेवा में उनके संन्यासी भक्तगण सदा 
उपस्थित रहते थे । गृहस्थ भक्तों के पीछे संसार के उपद्रव लगे 
रहने के कारण वे लोग हर समय वहाँ नहीं रह पाते थे। वे समय 
पर आते जाते रहते थे और श्रीरामकृष्ण की सेवा में रहनेवाले 
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लोगों के खाने पीने का सब प्रबन्ध किया करते थे । 

पहली जनवरी (सन्‌ १८८६) की छुट्टी के कारण काशीपुर 
में बहुत से भक्तगण जमा थे । दोपहर के तीन बजे का समय 
होगा । श्रीरामकृष्ण रेशमी किनारीदार धोती और कुरता पहने, 
शरीर पर लाळ किनारे की चादर डाले, सिर पर कनटोप और 
पैरों में जूते पहनकर स्वामी अद्भुतानन्दजी के साथ धीरे धीरे 
ऊपर से नीचे उतरकर आये और पश्चिमी द्वार से बगीचे में घूमने 
के लिए चले । कुछ गृहस्थ भक्त लोग बड़े आनन्द से उनके पीछे 
पीछे चलने लगे । नरेन्द्र आदि तरुण भक्त लोग रात भर भजन, 
जप, ध्यान आदि करते हुए जागते रहे थे, इसलिए वे लोग एक 
कोठरी में सो रहे थे । श्रीरामकृष्ण के साथ बहुत से लोग हो गये 
थे अतः उन्हें और किसी साथी की आवश्यकता न देखकर स्वामी 
अद्भुतानन्दजी कुछ समय वाद लोट आये तथा श्रीरामकृष्ण का 
बिछौना, कोठरी आदि को झाडकर साफ करने के कार्य में 
लग गये । 

गृहस्थ भक्तों में से श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष का ईइवरानुराग 
उस समय बड़ा प्रबल था। उनके अद्भुत विश्वास की बड़ी प्रसंशा 
करते हुए एक वार श्रीरामकृष्ण बोले-- “गिरीश का विश्वास पाँच 
चवन्नी पाँच आने है । उसकी अवस्था को देखकर लोग आगे चकित 
हो जायंगे ।” 

विश्वास और भक्ति की प्रबलता के कारण गिरीशवाबू 
श्रीरामकृष्ण को साक्षात्‌ ईइवर मानते थे । वे कहते थे-- जीवों 
का उद्धार करने के लिए भगवान्‌ ने बड़ी कृपा करके यह अवतार 
धारण किया है” और वे अपने इस दृढ विशवास को दिल खोलकर 
हर एक के पास प्रकट रूप से बता दिया करते थे । श्रीरामकृष्ण 
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ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी, पर वे उस पर ध्यान नहीं देते थे । 
उस दिन और लोगों के साथ गिरीश भी वहाँ आये हुए थे 
तथा वाग में ही एक आम के पेड के नीचे लोगों के साथ बैठे हुए 
वातचीत कर रहे थे । टहलते हुए श्रीरामकृष्ण भी उसी स्थान 
पर पहुँचे और वहाँ लोगों के साथ गिरीश को देखकर बोले 
गिरीश ! तूने मुझमें ऐसा क्या देखा है कि जिसके कारण ह्र 
किसी से तू कहता फिरता है कि ये अवतार हकक. 22 
अचानक उनके ऐसे प्रश्‍न को सुनकर भी गिरीशचन्द्र नहीं 
घवराये । वे झट उठकर रास्ते पर आये और हाथ जोडकर 
श्रीरामकृष्ण के पैरों के पास घुटने टेककर बैठ गये और उनके 
मुख की ओर देखते हुए गद्गद कण्ठ से बोले--' व्यास, वाल्मीकि 
जसे महषि भी जिनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गये, 
उनके सम्वन्ध में में पामर और अधिक क्या कह सकता हूँ ? ” 
गिरीशचन्द्र के ऐसे अद्भुत विश्वासयुक्त उद्गार को सुनकर 
श्रीरामकृष्ण का सर्वांग रोमाञ्चित हो गया, हृदय भर आया और 
मन एकाएक उच्च भूमि पर आरूढ हो जाने से उन्हे गहरी समाधि 
लग गयी । उनके मुखमण्डल पर अपूर्व तेज झलकने लगा । उनके 
उस तेंजोमय मुखमण्डल को देखकर गिरीशचन्द्र की भी भक्ति की 
वाढ आ गयी, और 'जय रामक्ृष्ण” “जय रामक्रृष्ण कहते हुए 
जोर जोर से जयघोष करते हुए वे उनकी पदधलि अपने मस्तक 
पर चढ़ाने लगे ! क 
यह क्रम जारी था कि श्रीरामकृष्ण को अधंवाद्य दशा प्राप्त 
हो गयी और उनके तेज:पुंज मुखमण्डल पर हास्य झलकने लगा । 
उन्होंने पास में खड़े भबतों की ओर देखकर कहा-- तुम लोगों 
से और क्या कहूँ ? तुम सव को चैतन्य प्राप्त हो”--इस वरदान 
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की वाणी को सुनकर भक्तगण भी अतिशय आनन्द में जय राम- 
कृष्ण ¦ जय रामकृष्ण ! ' का जयघोष करते हुए कोई उन्हे प्रणाम 
करने लगा, कोई उन पर फूल चढ़ाने लगा और कोई उनकी 
पदधू ग्रहण करने लगा । एक भक्त ने उनके चरणों पर सिर 
रख दिया और खडा हो गया, उस समय उसी अर्धवाह्य अवस्था 
में उसके वक्षःस्थल पर नीचे से ऊपर तक हाथ फेरते हुए श्रीराम- 
कृष्ण बोले-- तुझे चैतन्य प्राप्त हो ।” दूसरे भक्त के उनके चरणों 
पर सिर रखकर प्रणाम करके खड़े होते ही पुनः श्रीरामकृष्ण ने 
वैसा ही किया । तीसरे के साथ ही वैसा ही, चौथे को वेसा ही । 
इस तरह पैरो पर मस्तक रखनेवाले प्रत्येक भक्त को उसी प्रकार 
स्पर्श करके वे आशीर्वाद देने लगे और उनके अद्भुत स्पशं से 
प्रत्येक के अंतःकरण में कुछ अपूव भावान्तर उत्पन्न होकर कोई 
हँसने लगा, कोई ध्यान में मग्न हो गया और किसी का हृदय 
आनन्द से पूर्ण होकर 'वह उत अहैतुक कृपासिन्धु श्रीरामकृष्ण की 
कृपा प्राप्त करके धन्य होने के लिए अन्य सव भक्तों को जोर 
जोर से पुकारने लगा । इस प्रकार चिल्लाने और जयघोष की 
आवाज को सुनकर सोये हुए भक्त लोग जागकर, और काम में 
लगे हुए लोग हाथ का काम छोड छाडकर वहाँ पर दोडते हुए आ 
पहुँचे । वहाँ जाकर वे क्या देखते हैं कि रास्ते में ही श्रीरामकृष्ण 
को घेरकर पागलों का सा एक झुण्ड खडा है । यह दृश्य देखते ही 
वे लोग ताड गये कि दक्षिणेश्वर में किसी व्यक्तिविशेष पर कृपा 
करने के लिए श्रीरामकृष्ण की दिव्यभावावेश में जो लीला होती 
थी, आज वही लीला यहाँ सभी पर एक साथ कृपा करने के लिए 
हो रही है। उन लोगों के आते ही श्रीरामकृष्ण का वह दिव्य भावा- 
वेश कम हो गया और उन्हें साधारण भाव प्राप्त हो गया । वाद 
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में श्रीरामकृष्ण के उस हस्तस्पशे और आशीर्वाद से किसको कौनसा 
अनुभव हुआ था थह पूछने पर पता लगा कि किसी के हृदय में 
आनन्द का प्रवल स्रोत एकाएक उमड पडने से वह बेहोश हो गया, 
किसी किसी को अपने इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हुआ, किसी को 
अपने हृदय में एक अपुर्व शक्ति का संचार होता हुआ मालूम 
पड़ा । किसी के मन की चंचलता नष्ट होकर वह बिलकुल एकाग्र 
चित्त हो गया, और किसी को आँखें बन्द कर लेने पर एक अद्भुत 
ज्योति का दर्शन मिला । इन भिन्न भिन्न दर्शनों के अतिरिक्त 
प्रत्येक को अपने मन में अत्यन्त शान्ति और अपूर्वं आनन्द का 
अनुभव प्राप्त हुआ । इस सारी मण्डली में केवल दो# व्यक्तियों 
को ही उस समय 'अभी नहीं' कहते हुए श्रीरामकृष्ण ने स्पर्श नहीं 
किया और केवल वे दोनों ही इस महतूपवं के दिन कोरे रह गये । 
अस्तु 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण बताये जा सकते हैँ । इन 
सव बातों से यही दिखता है कि कच्चे अहंकार का पूर्ण त्याग 
करने से ही श्रीरामकृष्ण में यह असली दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से 
प्रकट हो गयी थी और कच्चे अहंकार के पूर्ण त्याग के कारण ही 
उनमें 'लोकगुरु' 'जगद्गुरु' के भाव का इतना अपुर्व और पुर्ण 
विकास हो गया था । मायाबद्ध मनुष्य के मन में से सब प्रकार 
की अज्ञानरूप मलीनता को हुटानेवाली दिव्यशक्ति को ही 
'गुरुभाव', और यह शक्ति जिस शरीर के आश्रय से प्रकट हो उसे 
हो शास्त्रों में गुरुः कहा गया है! 

ऊपर बतायी हुई मनुष्य की अज्ञान-मलीनता को दुर करने 
की शक्ति साक्षात्‌ परमेश्वर की ही होने के कारण वह जिस 


* बाद में श्रीरामकृष्ण ने उन दोनों पर भी कृपा की | 
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शरीर के आश्रय से प्रकट होती है उस शरीर को अर्थात्‌ गुरु को 
साक्षात्‌ परमेश्‍वर ही मानने का उपदेश शास्त्रों ने दिया है । अग्नि 
और उसकी दाहक शक्ति जैसे एक हैं और वे अलग अलग 
नहीं की जा सकतीं, उसी प्रकार यह ईश्‍वरी शक्ति और जिसके 
आश्रय से यह शक्ति प्रकट होती है वह शरीर भी एक ही हैं । 
इसी वात को स्पष्ट करने के लिए-- 
गुरब्रंह्मा गुरुविष्णुगुंद्देवो महेश्वर: । 
गुरुस्साक्षात्‌ परञ्रह्म तस्मं श्रीगुरवे नमः ।।-- 

आदि गुरु और परमेश्वर का ऐक्य वतानेवाले वचनों के द्वारा 
शास्त्रों ने गुरुभक्ति की इतनी महिमा वतलायी है । 

परन्तु भक्तिमार्गे के नये साधक को गुरु के प्रति आरम्भ से 
ही साक्षात्‌ परमेश्वर के समान आदरभाव नहीं रहता । वह सोचता 
है कि “गुरुभाव पर श्रद्धा रखने से गुरुभाव की भक्ति सीखी जा 
सकेगी, पर जिस देह के आश्रय से वह भाव प्रकट होता है उसके 
प्रति हमारे मन में परमेश्‍वर के समान श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो ?” 
ऐसे लोगों से इतना ही कहना है कि तुमसे न बने तो मत करो, 
पर अपने आपको ही धोखा मत दो । शक्ति या भाव और जिसके 
आश्रय से ये दोनों प्रकाशित होते हैं वह आधार इन दोनों वस्तुओं 
को आपने कभी अलग अलग देखा है? यदि नहीं देखा है तो 
फिर अग्नि और उसकी दाहक शक्ति को अलग अलग करके एक. 
का ग्रहण और दूसरे का त्याग आप केसे कर सकते हैं ? हम 
व्यवहार में भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि हम जिस पर प्रेम करते हैं 
उसकी किसी सामान्य वस्तु पर भी हमारा प्रेम हुआ करता है 
और उसे हम सिर पर रख लेते हैं ! वह जिस स्थान से चलकर 
गया हो वहाँ की मिट्टी भी हमें पवित्र मालूम पडती है । तब फिर 
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जिस शरीर का आश्रय लेकर साक्षात्‌ परमेश्वर हमारी पूजा ग्रहण 
करके हम पर कृपा करता है और हमारे सारे अज्ञानमल को दूर 
करके हमें चिरशान्तिसुख का अधिकारी वनाता है, उस शरीर के 
प्रति साक्षात परमेश्वर के समान श्रद्धा भक्ति रखने का उपदेश 
शास्त्रों ने दिया है, तो इसमें आश्‍चर्य की कौनसी वात 

श्रीरामकृष्ण कहते थे-- अत्यन्त एकनिष्ठ भकत को अपने 
गुरु के प्रति प्रेम तो होगा ही, पर गुरु का कोई नातेदार या गुरु के 
गाँव का भी कोई मनुष्य मिल जाय तो उसे एकदम गुरु का स्मरण 
होकर वह उसी को गुरु कहकर प्रणाम करेगा । भक्त की गुरुभक्ति 
इतनी उच्च अवस्था में पहुँच जाने पर उसको अपने गुरु में एक 
भी दोष नहीं दिखायी देता । गुरु जो कहें वही उसके लिए प्रमाण 
होता है, उसकी दृष्टि ही उस तरह की हो जाती है । पांडूरोगवाले 
मनुष्य को जैसे जब कुछ पीला ही पीला दिखायी देता है, वेसे ही 
उसको हो जाता है। उसको सव तरफ ईश्वर ही सव कुछ हो 
गया है' एसा दिखने लगता हे ।” 

दक्षिणेश्वर में एक दिन श्रीरामकृष्ण अपने एक सरल परन्तु 
वादप्रिय स्वभाव वाले शिष्य को कोई वात समझा रहे थे, पर वह 
वात उसकी विचार शक्ति में नहीं उतरती थी अर्थात्‌ उसकी 
बुद्धि में वह वात जँचती नहीं थी । श्रीरामकृष्ण के तीन चार 
वार समझाने पर भी जव उसका तर्क और वाद वन्द नहीं हुआ, 
तव कुछ क्रुद्ध-से होकर परन्तु मीठे शब्दों में वे उससे बोले-- तू 
कैसा मनुष्य है रे ? में स्वयं कहता जा रहा हूँ तो भी तुझे निश्चय 
नहीं होता ?” तव तो उस शिष्य का गुरु प्रेम जागृत हो गया 
और वह कुछ लज्जित होकर बोला--“महाराज ! भूल हुई, 
प्रत्यक्ष आप ही कह रहे हैं और में न मानूं यह कंसे हो सकता 
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है ? इतनी देर तक में अपनी विचारशक्ति के वल पर व्यर्थ वाद 
कर रहा था ।” इसे सुनकर प्रसन्न होकर हँसते हँसते श्रीरामकृष्ण 
बोले--- गुरु भक्ति केसी चाहिए--वताऊं ? गुरु जैसा कहे वेसा 
ही उसे तुरन्त दिखने लग जाना चाहिए । ऐसी ही भक्ति अर्जुन 
की थी ! एक दिन रथ में बैठकर अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण योंही 
सहज घूम रहे थे कि एकदम आकाश की ओर देखकर वे बोले-- 
“अहाहा ! अर्जुन, यह देखो कैसा सुन्दर कपोत उडता जा रहा 
है ! ' आकाश की ओर देखकर अर्जुन तुरन्त बोला, 'हाँ महाराज, 
यह्‌ केसा सुन्दर कपोत है ! ' परन्तु पुनः श्रीकृष्ण ऊपर की ओर 
देखकर बोले--'नहीं, नहीं, अर्जुन ! यह तो कपोत नहीं है! ' 
अर्जून भी पुनः ऊपर देखकर वोला--'हाँ सचमुच, प्रभो ! यह 
तो कपोत नहीं माळूम पडता !' अव तू इतना ध्यान में रख कि 
अर्जुन वडा सत्यनिष्ठ था, व्यर्थ श्रीकृष्ण की चापलूसी करने के 
लिए उसने ऐसा नहीं कहा; परन्तु श्रीकृष्ण के वाक्य पर उसको 
इतनी भक्ति और श्रद्धा थी कि श्रीकृष्ण ने जसा कहा विलकुल 
वेसा ही अर्जुन को दिखने लगा ।” अस्तु-- 

ह ईइवरी शक्ति सभी मनुष्यों के मन में कम या अधिक 
प्रमाण में रहा करती है । इसलिए गुरुभक्तिपरायण साधक अन्त 
में ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उस समय यह शक्ति स्वयं 
उसमें ही प्रकट होकर उसके मन की सभी शंकाओं का समाधान 
कर देती है और अत्यन्त गूढ आध्यात्मिक तत्त्वों को उसे समझा 
देती है । तव तो उसे अपने संशयों को दूर कराने के लिए किसी 
दूसरी जगह जाना नहीं पडता । इस अवस्था के सम्वन्ध में 
श्रीरामकृष्ण कहते हैं-- “अन्त में मन ही गुरु वन जाता है !” पर 
उस मन में और अपने सदा के मन में बहुत अन्तर रहता है | 
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अपना सदा का मन अशुद्ध और अपवित्र रहते हुए भोगसुख, 
कामकांचनासक्ति के पीछे पडा रहता है और वह मन शुद्ध ओर 
पवित्र होकर ईश्वर शक्ति प्रकट करने का यन्त्रस्वरूप वन जाता 
है । और भी वे कहते थे-- “गुरु अर्थात्‌ जेसी सखी; जव तक 
राधा की श्रीकृष्ण से भेंट नहीं हुई थी, तव तक सखी का काम 
समाप्त नहीं हुआ था । श्रीगुरु अपने शिष्य का हाथ पकडकर उसे 
उच्च और उच्चतर भावप्रदेश में ले जाते ले जाते उसके इप्ट देव 
के सामने लाकर कहते हैं, “शिष्य, देख यह तेरा इष्टदेव ! ' और 
इतना कहकर श्रीगुरु स्वयं.अन्तर्धान हो जाते हैं ।” 

एक दिन श्रीरामकृष्ण के मुख से गुरुभाव के इस प्रकार के 
रहस्य को सुनकर उनका एक अत्यन्त प्रेमी. भक्त बोल उठा-- 
“तव फिर अन्त में एक दिन श्रीगुरु का और अपना विच्छेद ही 
होना है न ?” इस भावना से उसके हृदय में वडी व्यथा होने 
लगी और वह पूछने लगा--“महाराज ! उस समय गुरुदेव कहाँ 
चले जाते हैं ?” श्रीरामकृष्ण बोले--“गुरु तो उस इष्टदेव के 
साथ ही एकरूप हो जाते हैं । गुरु, कृष्ण और वेष्णव# ये तीनों 
ही एक हैं--एक के ही ये तीन रूप हैं।” 


क गुरु, भगवान्‌ और भक्त । 
/“ भक्ति, भक्त) भगवन्त, गुरु, चतुर्नाम वपु एक ।” 
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गौरी कहता था--'आपके अनुभव वेद-वेदान्त छोडकर बहुत आगे 
बढ गये है ! ” ---श्रीरामकृष्ण 
'मुदमंगलमय सन्त-समाज्‌ । 
जो जग जंगम तीरथ-राज्‌ ॥ 
विधि हरिहर कवि कोविद वाणी । 
कहत साधु महिमा सकुचानी ।। 
सो मो सन कहि जात न कैसे । 
शाकवणिक मणिगुणगण जैसे ॥ 
वन्दौं गुरुपदकज कृपासिन्धु नररूपहरि । 
महामोह-तंमपुंज, जासु वचन रविकर निकर ॥ 


तुलसीदास 


शास्त्रों में कहा है कि क्षुद्र अहंकार का सम्पूर्ण त्याग करके 
ईदवरी भाव में ही सदा सर्वकाल रहने से जगद्गुरु और ब्रह्मयज्ञ 
पद में पहुंचा हुआ पुरुष सर्वज्ञ होता है । “उनके मन में साधारण 
मनुष्य के समान मिथ्या संकल्प कभी उदय नहीं होता । उनके. 
सन में जिस समय जो विषय जानने की इच्छा होती है वह विषय 
उसी समय उनकी अन्तदृंष्टि के सामने प्रकाशित हो जाता है और 
उस विषय के तत्व को वे सहज रीति से जान सकते हें ।” इसे 
सुनकर शास्त्रो के इस कथन का भाव न समझते हुए हमारे मन 
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में कितने ही तर्कवितर्क उत्पन्न होने लगते हैं--“हम कहने लगते 
हैं, यदि यह वात सत्य है तो पूर्वकालीन ऋषि जड विज्ञान के 
सम्वन्ध में इतने अज्ञ क्यों थे ? हाइड्रोजन और आंविसजन इन 
दोनों वायुरूपी पदार्थों को किसी विशेष प्रमाण में एकत्र करने से 
पानी वन जाता है यह वात कितने ब्रह्मन्न ऋषियों को मालम 
थी ? चार पाँच महीनों का मार्ग विद्युत्‌ की सहायता से केवल 
४-५ सेकडों में तय किया जा सकता है इस वात के सम्भव होने 
का ध्यान कितने ऋषियों को था ? अथवा और भी दसरे घाम्त्रीय 
आविप्कार कितने ऋषियों ने किये थे या कितनों ने ऐसे आविष्कार 
करने का प्रयत्न किया था ?” 

श्रारामक्कप्ण के चरणों का आश्रय मिल जाने पर हम यह 
समझने लगे कि शास्त्रों मं वतायी हुई इस वात को इस दप्टि से 
देखने म उसका काई अर्थ नहीं निकल सकता; परन्तु शास्त्रों ने 
जिस भाव से यह वात वतायी है उसी दृष्टि से उस पर विचार 
करने से उसका टीक ठीक अर्थ लग सकता है । श्रीरामकृष्ण इसके 
सम्वन्ध म कहते थे--“चूल्हे पर चावल पक रहा है, बह ठीक 
पका या नहीं यह जानने के लिए आप वया करते हैं? करछल 
की डंडी पर उसमें से ४-५ चावल के दाने निकालकर दवाकर 
देखते हैं न ? सारा भात पक गया या नहीं यह निश्चय कैसे हो 
जाता हे ? उसी तरह सारा संसार नित्य है. या अनित्य, सत है 
या असत्‌ यह भा, उसम चार पाँच वातों की परीक्षा करके नि 
किया जा सकता है । देखा न, मनुप्य जन्म लेता है, कुछ दिन 
जीता है, वाद में मर जाता हे । पशुओं की भी यही दशा होती 
है । पेड़ों का भी यही हाळ है--वस, इसी तरह देखते देखते समझ 
में आ जाता है कि जिन जिन वस्तुओं का नाम और रूप है, उन 
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सव की यही गति हुआ करती है । इस तरह यह जान पडा कि 
सारे जगत्‌ का यही स्वभाव है । पृथ्वी, सूर्यलोक, चन्द्रलोक सभी 
के नाम हैं । अतः इनकी भी यही गति है। तव तुम जगत्‌ की 
सभी वस्तुओं का स्वभाव जान गये न? इस प्रकार संसार अनित्य 
है, असत्‌ है, यह वात निःसंशय समझ लेने पर तुम्हारा मन संसार 
से उचट कर (विरक्त होकर) तुम्हारी सारी सांसरिक वासनाएँ 
- नष्ट हो जायंगी और संसार की अनित्यता को समझकर तुमने 
उसका त्याग कर दिया कि तुम्हें जगत्कारण ईश्वर का साक्षात्कार 
हो जायगा । अव इस तरह जिसे ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो गया, 
वह सर्वज्ञ हुआ या नहीं सो तुम्ही वताओ ।'” 

श्रीरामकृष्ण के इस कथन से हमारी समझ में आ गया 
कि सचमुच ही एक दृष्टि से वह व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया । लोग 
ज्ञान ज्ञान कहते हैं ? “ज्ञान का क्या अर्थ है ? किसी पदार्थ के 
आदि, मध्य और अन्त को देख सकना या उसकी जानकारी प्राप्त 
कर लेना और उस पदार्थ की उत्पत्ति जिससे हुई है उसे भी देख 
सकना या जान सकना--इसे ही हम उस पदार्थ का ज्ञान कहा 
करते हैं । तव फिर पूर्वोक्त रीति से संसार को जानने या समझ 
लेने को ज्ञान क्यों न कहा जाय ? इसके सिवाय यह ज्ञान जगत्‌ 
के अन्तर्गत सभी पदार्थों के सम्बन्ध में समान रूप से सत्य है । 
अतः यही कहना होगा कि उसे जगत्‌ के अन्तर्गत सभी पदार्थो का 
ज्ञान हो गया । और इस प्रकार का ज्ञान जिसको हो गया उसे 
सचमुच सर्वज्ञ कहना चाहिए । इन बातों को देखते हुए शास्त्रों 
का कहना कुछ झूठ नहीं है । 

शास्त्रों के कथन का भावार्थ इस प्रकार है। किसी भी 
विषय पर मन को एकाग्र करने से उस विषय का ज्ञान हमें प्राप्त 
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हो जाता है; यह तो हमारे नित्य कें अनुभव की बात है। तब 
फिर जिसने अपने मन को पूर्ण रीति से वश में कर लिया है, एसे 
ब्रह्मयज्ञ पुरुष को किसी विषय के जानने की इच्छा होते ही उस 
विषय के प्रति अपने मन की सारी शक्तियों को लगा देने से यदि 
वह विषय उन्हें सहज ही मालूम हो जाय तो इसमें आश्चर्य क्या 
है ? प्रश्‍न इतना ही है कि सारा जगत्‌ अनित्य है--एसी जिनकी 
दृढ धारणा हो चुकी है और जिन्होंने अपनी भक्ति, प्रेम और 
तपस्या के वल से सर्वशक्तिमान जगत्कारण ईश्वर का साक्षात्कार 
प्राप्त कर लिया है, उनके मन में रेलगाड़ी चलाने, कारखाने खोलने 
या वैज्ञानिक आविष्कार करने का संकल्प या प्रवृत्ति ही कंसे उत्पन्न 
हो सकती है ? आविष्कार करने की बात तो दूर रही, उन्हे अपने 
शरीर तक का भी ध्यान नहीं रहता । जब उनके मन में इस 
प्रकार के संकल्प या प्रवृत्ति का उदय होना ही असम्भव हो जाता 
है तब उनके द्वारा ये कार्य न हों यह ठीक ही है। श्रीरामकृष्ण के 
दिव्य सत्संग से हमने यह प्रत्यक्ष देख लिया कि सचमुच ही ब्रह्मज्ञ 
पुरुष के मन में इस प्रकार का संकल्प उदय नहीं होता । इस 
सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण के चरित्र में की एक दो घटनाओं का 
उल्लेख करना ठीक होगा । 

श्रीरामकृष्ण अपने जीवन के अन्तिम वर्ष में काशीपुर के 
बगीचे में गले के रोग से पीडित थे । उनका रोग दिनोंदिन बढ्ता 
जा रहा था । उनकी बीमारी का हाल सुनकर श्रीयुत शशधर 
तकंचूडामणि तथा अन्य कुछ लोग एक दिन उन्हें देखने आये । 
बातचीत के सिलसिले में पण्डितजी श्रीरामकृष्ण से कहने लगे-- 
“महाराज, शास्त्रों में लिखा है कि आपके समान पुरुष इच्छा मात्र 
से शारीरिक रोग को आराम कर सकते हें । मन को कुछ समय 
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तक रोग की जगह में एकाग्र करके 'आराम हो जाय' ऐसी इच्छा 
करते-ही रोग अच्छा हो जाता है । तव फिर आप यदि एक वार ऐसा 
करके देखें तो क्या यह ठीक नहीं होगा ? ” श्रीरामकृष्ण वोले-- आप 
पण्डित होकर यह क्या कह रहे हैं ? जो मन एक वार सच्चिदा- 
नन्द को समर्पण कर दिया गया है, उसे वहाँ से हटाकर क्या इस 
टूटे फूटे हाडमांस की ठठरी पर लगाने की प्रवृत्ति हो सकती है? 

इसे सुनकर पण्डितजी तो निरुत्तर हो गये, परन्तु स्वामी 
विवेकानन्द आदि शिप्यमण्डली से शान्त नहीं रहा गया । पण्डि- 
तजी के चळे जाने पर वे लोंग उनके कथन के अनुसार करने के 
लिए श्रीरामक्कप्ण से वहत आग्रह करने लगे । वे बोले--“महा- 
राज ! आपको अपना रोग दूर करना ही चाहिए । कम से कम 
हमारी ओर देखकर तो आपको अपना रोग अवश्य अच्छा करना 
चाहिए ।”" 

श्रीरामकृप्ण--- मेरी क्या यह इच्छा है कि में रोग भोगता 
रहूँ ? में तो वहुत कहता हूँ कि रोग आराम हो जाय, पर वेसा 
होता कहाँ है। आराम होना न होना ये सव माँ के हाथ की 
वाते हें?" 

स्वामी विवेकानन्द--“ता आप माँ से ही कहिये कि रोग 
को मिटा दे । माँ आपको वात निश्चय ही मानेगी ? ” 

श्रीरामकृष्ण--“अरे ! तुम लोग तो वहुत कहत हा, पर 
यह वात मेरे मुख से तो वाहर ही नहीं निकळती । इसको में 
क्या करूं?” 

स्वामी विवेकानन्द--“एसा न कट्यि, महाराज ! आपको 
यह वात माँ के सामने कहनी ही चाहिए ।” 

श्रीरामकृष्ण--“अच्छा भाई ! देखूँगा--हो सकेगा तो वात 
१० 
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निकालूगा ।” 

कुछ घण्टों के बाद स्वामीजी (विवेकानन्द) पुन: श्रीराम- 
कृष्ण के पास जाकर बोले -““महाराज ! क्या आपने माँ के पास 
बात निकाली थी ? माँ क्या बोली ? ” 

श्रीरामकृष्ण-- माँ से मेने कहा--'माँ ! (गले की ओर 
उंगली दिखाकर) इसके कारण मुझे कुछ खाते नहीं वनता । इस- 
लिए दो कौर खा सकूँ ऐसा कोई उपाय तू कर ।' इस पर तुम 
सव की ओर उंगली दिखाते हुए माँ बोलीं--'बयों भला ? इन 
सव के मुंह से क्या तू नहीं खाता? ' यह्‌ सुनकर मुझे लज्जा आयी, 
मेरी छाती धडकने लगी और फिर में कुछ बोल नहीं सका ।” 

देहबुद्धि का यह कैसा झदभुत अभाव ! और अद्वैत ज्ञान 
की केसी पराकाष्ठा ! उस समय छः महीने तक श्रीरामकृष्ण का 
रोज का आहार पाव डेढ पाव सावूदामा ही था और ऐसी अवस्था 
मे--“क्यों भला क्या इन सव के मुंह से तू नहीं खाता ? ” इस 
प्रकार जगदम्वा के कहते ही “इस क्षुद्र शारीर को, मेने 'में' कह 
दिया यह कितना वडा पाप किया,” यह सोचकर श्रीरामकृष्ण 
लज्जा से मुँह नीचा करके निरुत्तर हो गये और रोग को आराम 
करने की कल्पना तक मन में नहीं ला सके । 

वेसे ही और एक दिन की वात है। श्रीरामकृष्ण वाग- 
बाजार में वळराम वसु के घर गये थे । दस वजे का समय होगा | 
श्रीरामकृष्ण वहाँ दिन को आयेंगे यह पहले ही निश्चित हो चुका 
था । इसी कारण नरेन्द्र आदि अनेक भक्तगण वहाँ एकत्रित होकर 
श्रीरामकृष्ण से तथा आपस में वार्तालाप कर रहे थे । बातचीत 
के प्रसंग में माइक्रोस्कोप (सूक्ष्मदर्शक यन्त्र) की वात निकली । 
आँखों से विलकुल न दिखने वाली कई चीजें उसमें दिख सकती 
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हैं; शरीर पर का वारीक रोम भी छडी के समान मोटा दिखायी 
देता है; विल्कुल छोटी चीज के भी भिन्न भिन्न भाग दिखायी 
देते हैं--इत्यादि वाते सुनकर श्रीरामकृष्ण को एक छोटे वालक के 
समान कौतुहल मालम पडा ओर उस यन्त्र को देखन को इच्छा 
उन्होंने प्रकट की । अत दिन दोपहर को वह यन्त्र कहीं से 
लाकर श्रीरामकृष्ण को दिखाने का उन भक्त लोगों ने निश्चय 
किया । 

पता लगाने पर साळम हआ कि स्वामी प्रेमानन्द के भाई 
डॉक्टर विपिन बिहारी घोष के यहां एक माइक्रास्कोप है । उन 
लोगों ने तुरन्द ही उसे वहाँ से मॅगवाया और श्रीरामकृष्ण के 
पास दिखाने ळे गये । श्रीरामक्रप्ण उठे और देखने के लिए आगे 
वड़े, परन्त विना डाळ देखे ही पीछे हट गये ! समी को वडा 
आइचर्य हआ । कारण पूछमे पर श्रीरामकृष्ण वोळ---“इस समय 
मन इतनी उच्च अवस्था मं आखूड हो गया हैं कि किसी भी उपाय 
से उसको वहाँ से उतार नहीं सकते ! " हम लोगों ने उनके मन 
के उतरने की राह बहुत समय तक देखी, पर फल कुछ नहीं हुआ । 
उनका मन उस दिन .साधारण अवस्था मं आया ही नहीं और तव 
तो उन्होंने उस यन्त्र को वाद में देखा भी नहीं ! 

ऊपर लिखी दोनों बातों से यह रपप्ट दिखायी देता है कि 
श्रीरामकृष्ण सदुश व्रह्मानन्द में मग्न पुरुषों का जव अपने शरीर 
की ओर भी ध्यान महीं रहता, तव अन्य बिपी की ओर उनका 
ध्यान न जाना तथा उत्त विययो घर भन एकाग्र करके उनका ज्ञान 
प्राप्त न करना आइचर्स ही क्या है ? अस्तु -- 

देहादि साधारण भाव को छोड़कर श्रीरामकृष्ण का मन जव 
उच्च उच्चतर भातरभूमि पर आरूढ होता था, तव उस अवस्था में 
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पराप्त होने वाले सब असाधारण दर्शन उन्हें प्राप्त होते थे और 
देहबुद्धि का सर्वथा त्याग करके जव उनका मन अद्वैतभाव में एक 
हो जाता था, तव तो उनकी इन्द्रियों का सर्व व्यापार बिलकुल 
बन्द हो जाता था--हृदय का स्पन्दन तक रुक जाता था और 
कुछ समय तक उनका भौतिक शरीर भी मृतवत्‌ पडा रहता था । 
उस समय यदि उनकी आँख की पुतली को भी स्पर्श किया जाता 
था तो भी पलकें नहीं हिलृती थीं ! इस प्रकार की अत्यन्त उच्च 
अवस्था में उन्हें पृथ्वी पर की सभी चीजों और सभी विषयों का 
पूर्ण विस्मरण हो जाता था। सो भी यहाँ तक कि इस अवस्था से 
निकलकर साधारण अवस्था में मन के आ जाने पर भी कुछ समय 
तक वे नित्य परिचय की वस्तुओं और व्यक्तियों तक को पहचान 
नहीं सकते थे; और में कोई नयी सृष्टि देख रहा हूँ, ऐसा भास 
उन्हें होकर, क्या मेने इस वस्तु या व्यक्ति को इसके पहले कभी 
देखा है ऐसा वे स्मरण करने लगते थे । फिर भी में गलती तो 
नहीं कर रहा हूँ यह निश्‍चय करने के लिए पास के किसी व्यक्ति 
की ओर उंगली दिखाकर "नरेन्द्र ?! (यह नरेन्द्र ही है न?) 
'राखाल ?' और किसी दूसरी वस्तु की ओर उंगली दिखाकर-- 
'लोटा?' धोती ? '--एऐसा पूछा करते थे तथा पास में बेठे हुए 
लोग--'हाँ महाराज ! नरेन्द्र” 'हाँ महाराज ! लोटा” इत्यादि 
उत्तर देते थे तव उन्हें विशवास हो जाता था कि हाँ वे ठीक 
ठीक पहचान रहे हैं और तदुपरान्त वे दुसरी बातें कहना आरम्भ | 
करते थे ! | 

उपरोक्त विवेचन से यह विदित हो जाता है कि इस संसार 
की भिन्न भिन्न वस्तुओं और व्यक्तिओं की ओर श्रीरामकृष्ण दो 
दृष्टियों से देखते थे। एक तो विराट अहंकार में उनका मन एक- 
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रस हो जाने पर उस उच्च अवस्था से, और दूसरी साधारण 
भावभूमि से; इसीलिए किसी वस्तु या व्यक्ति के सम्वन्ध में 
उनका एकदेशीय मत कभी नहीं होता था और इसी कारण वे 
दूसरों के मन के सभी भावों को जान सकते थे। हम लोग तो 
मनुष्य को मनुष्य, पशु को पशु, पेड़ को पेड---इसी दृष्टि से देखते 
हैं; परन्तु श्रीरामकृष्ण को मनुष्य, पशु, वृक्ष क्रमशः मनुष्य, पशु, 
वृक्ष तो दिखते ही थे, पर इसके सिवाय उन्हें यह भी दिखायी 
देता था कि इन सव में वह जगत्कारण सच्चिदानन्द भरा हुआ है । 
किसी में उसका प्रकाश अधिक और किसी में कम--इतना ही 
अन्तर है। वे कहते थे--“एऐसा देखता हूँ कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, 
प्राणी ये सव भिन्न भिन्न आवरण हैं। तकियों के जेसे गिलाफ 
होते हैं-कोई छींट का, कोई खादी का .और कोई दूसरे कपडे 
का, कोई चौकोर, कोई गोल--इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के 
कपड़े के और आकार के होते हैं; पर इन सभी में एक ही 
पदार्थ--कपास--भरा रहता है। उसी तरह मनुष्य, पशु आदि 
सभी में वही एक अखण्ड सच्चिदानन्द भरा है । सचमुच मुझे ऐसा 
दिखता है कि माँ इन भिन्न भिन्न प्रकार की ओढनियों को ओढकर 
भीतर से झाँककर देख रही है । एक समय ऐसी अवस्था हो गयी 
थी कि जव सदा ऐसा ही दिखायी देता था । मेरी ऐसी अवस्था 
देखकर उसे ठीक ठीक न समझने के कारण, सव लोग मुझे 
सान्त्वना देने के लिए, शान्त करने के लिए आये । रामलाल की 
माता ने मुझे कितना समझाया और अन्त में वह खुद ही रोने 
लगी । उन सव की ओर मेने देखा तो ऐसा दिखायी दिया कि 
(काली-मन्दिर की ओर इशारा करके) यह माँ ही भाँति भाँति के 
वेश धारण करके मुझसे ये सव वातें कह रही हैं। उसके ये ढंग देखकर 
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हँसते हँसते मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं कहने लगा---'वाह! 
केसी सजकर आयी है ! ' एक दूसरे दिन की वात है, मै मन्दिर में 
आसन पर बैठकर माँ का ध्याम करने लगा, पर किसी भी उपाय से 
माँ की मूर्ति ध्यान में आती ही नहीं थी । ऐसा क्यों हो रहा है-- 
सोचकर देखता हूँ, तो कालीघाट पर एक रमणी नाम की वेश्या 
नित्य स्नान करने आती थी, उसी के समान सजकर माँ सिहासन 
के पास खड़ी हो झाँककर देख रही है । यह देखकर मुझे हँसी आयी 
और में बोला--'वाह ! वाह ! माँ! आज तुझे रमणी वनने की 
इच्छा हो गयी ? अच्छा ठीक है, अव इसी रूप से आज अपनी 
पुजा ग्रहण कर ! ' रमणी के समान साज सजाकर मां ने दिखा 
दिया कि वेश्या भी में ही हूँ, मेरे सिवाय और दूसरा कोई नहीं 
है। और एक दिन में मच्छीवाजार से गाड़ी में बैठकर जा रहा था, 
वहाँ देखा कि वड़ी सजधज के साथ, माँग निकालकर, सुन्दर साड़ी 
पहिनकर वरामदे में खड़ी हुक्का पीते हुए एक वेश्या लोगों का 
मन लुभा रही है। इसे देखकर में चकित होककर वोला--'वाहू | 
वाह ! माँ ! आज तुझे यह रूप धारण करने की इच्छा हुई !' 
और उसे प्रणाम किया “--उच्चभावभूमि पर आरूढ होकर जगत्‌ 
की वस्तुमात्र की ओर इस दृष्टि से देखना हम विलकुल भूल गये 
हैं; इसी कारण हमें श्रीरामकृष्ण की इस अद्भुत उपलब्धि का 
रहस्य कंसे मालूम हो ? 

यह तो हुई उच्चभावभूमि पर से देखने की प्रणाली । अब 
जिस समय श्रीरामकृष्ण साधारण भावभूमि में रहते थे तव उनके 
मन में स्वार्थसुख या भोगसुख की लेश मात्र इच्छा न रहने के 
कारण उनकी शुद्ध बुद्धि और शुद्ध दृष्टि में हमारी अपेक्षा कितनी 
ही अधिक वातें समझ में आ जाती थीं तथा वे सुक्ष्म से सुक्ष्म और 
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गहन से गहन विषय को भी सहज ही में समझ लेते थे । अद्वैतभाव 
का पूणे रूप से अभ्यास रहने के कारण उन्हें जगत्‌ में ईश्वर के 
स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता था, और उनका यह 
अद्वैत ज्ञान इतना गम्भीर था कि बिलकुल थोड़े ही उद्दीपन से भी 
उन्हें एकदम समाधि लग जाती थी । इस प्रकार की घटनाएँ नित्य 
हुआ करती थीं । 

एक दिन वे अपने कमरे के वरामदे में बैठे थे कि एक बडा 
सा कीड़ा उड़ता हुआ आया । उसके शरीर में एक काँटा घुस गया 
था जिसे वह निकालने का प्रयत्न कर रहा था । उसकी वह दशा 
देखकर श्रीरामकृष्ण का शरीर थर थर काँपने लगा, और वे “हे 
राम ! यह तेरी कैसी शोचनीय दशा हो गयी है कहते कहते 
समाधिमग्न हो गये । 

एक दिन गाड़ी में बैठकर कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आते समय 
किसी बड़ी सड़क पर एक पान की दूकान दिखायी दी । दूसरी 
एक बड़ी दूकान की सीढ़ी के पास नाली के किनारे एक कमानी 
के नीचे मुश्किल से एक मनुष्य के बैठने लायक जगह थी। वहीं 
नाली पर एक चौरंग (तख्त) रखकर उस कमानी के नीचे की 
तंग जगह में उस पानवाळे ते अपनी दूकान सजायी थी । उस 
बेचारे से वहाँ ठीक ठीक उठते बैठते भी नहीं वनता था। उसके 
इस प्रकार के संसार को देखकर श्रीरामकृष्ण की आँखें डवडबा 
गयीं और “माँ! माँ ! तेरी माया का प्रभाव बडा विचित्र है” 
ऐसा कहते कहते वे समाधिमग्न हो गये । 

और एक दिन कलकत्ते से दक्षिणेशवर लौटते समय उनकी 
वरधी एक शराव की दूकान के पास से गयी । वहाँ ग्राहकों की 
बहुत भीड़ थी और सुरापान के आनन्द में मस्त होकर कुछ लोग 
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जोर जोर से वातचीत कर रहे थे, कोई गाते थे, कोई नाचते थे--- 
इस तरह वहाँ वड़ी गड़वड़ी मची हुई थी । उन लोगों के इस 
आनन्द को देखकर श्रीरामकृष्ण को ब्रह्मानन्द का उद्दीपन हो आया 
और वे एकाएक गाड़ी के भीतर ही खड़े होकर उन लोगों की 
ओर देखते हुए “वाह ! वाह ! बहुत अच्छा जलसा है” कहते 
कहते समाधिमर्न हो गये । 

कई वार तो 'कारण' (मद्य) शब्द का उच्चारण होते ही 
उन्हें जगत्कारण ईश्वर का उद्दीपन होकर उसी नबे में उन्हे 
समाधिमग्न होते हुए हम लोगों ने देखा है ! स्त्री पुरुषों के जिस 
अवयव का केवल नाम लेना ही असभ्य और अश्लील माना जाता 
हैं, उसका उच्चारण करते हुए भी वे कई वार समाधिमग्न हो 
जाते थे और अर्धवाह्य दया प्राप्त होने पर वे कहते थे--“माँ ! 
पचास वणं तेरे ही स्वरूप हैं न ? तव जिन वर्णों को जोड़ने से 
वेद वेदान्त की रचना हुई है वे भी सव अझ्लील ही हुए ! तेरे 
वेद वेदान्त का क' 'ख' और अइलील भाषा का 'क? ख' उससे 
भिन्न तो नहीं है न ? चेद वेदान्त भी तू ही है और गाली गलौज 
भी तू ही है” और ऐसा कहते हुए वे पुनः समाधिस्थ हो जाते 
थे । संसार के सभी भले वृरे.पदार्थ उनकी पवित्र दृष्टि में केवल 
जगन्माता के स्वरूप ही दिखायी देते थे। मन की कैसी उच्च 
पवित्रता है ! 

वैसे ही श्यामपुकुर के वगीचे में रहते समय एक दिन किसी 

ने श्रीरामकृष्ण से पुछा कि साकार और निराकार ध्यान के उप- 
योगी कौन.से आसन हैं ? तव वे उसे समझाने लगे । पद्मासन 
लगाकर वाई हथेली पर दाहिनी हथेली का पृष्ठभाग रखकर उन 
दोनों हाथों को अपने वक्षःस्थळ पर धारण करके आँखें मूँदकर वे 
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बोले---“सव तरह के साकार ध्यान के लिए यह आसन उपयुक्त 
है ।” इसके वाद उसी आसन पर बैठकर वायें घुटने पर बायाँ 
और दाहिने घुटने पर दाहिना पंजा चित रखकर अँगूठा और 
तर्जनी के सिरे मिलाकर वाकी अंगुलियाँ सीधी रखकर दृष्टि 
श्रूमध्य भाग में स्थिर करके वे बोले-निराकार ध्यान के लिए 
यही आसन ठीक है ।” ऐसा कहते कहते उन्हें समाधि लग गयी । 
समाधि उतरने के बाद वे बोले--“अव और कुछ नहीं बताता; 
क्योंकि इस तरह इस आसन पर बैठते ही उद्दीपन होता है और 
मन तन्मय होकर समाधि में लीन हो जाता है ।” 

सदैव ईश्वर का चिन्तन करने तथा भाव और समाधि में 
मग्न रहने के कारण वे अद्वेतभाव की पराकाष्ठा में पहुंच गये थे 
और यथार्थ में दिव्यभावारूढ हो गये थे। ईश्वर से पृथक्‌ अपना 
अस्तित्व भूल जाने और 'अहं' का लेश मात्र भी उनके मन में न 
रहने के कारण वे ऐसी उच्च अवस्था में पहुंच गये थे कि जो उनको 
इच्छा होती थी वही ईश्वर की इच्छा रहती थी । उनके सव 
व्यवहार में, बोलचाल में मानवी दुबेलता या असम्पूर्णता का कुछ 
भी अंश दोष नहीं था । उनका शरीर चैतन्यमय हो गया था और 
अमानुषी ईश्वरी शक्ति के प्रकट होने के लिए वे एक प्रवल यन्त्र 
बन गये थे । उनके अमानुषी दिव्यभाव को प्रकट करने वाले उदा- 
हरण उनके जीवन में प्रतिदिन पाये जाते थे और उनकी अमानुषी 
शक्ति का परिचय हर एक को प्राप्त हो जाता था । 

अवतारी महापुरुषों में, दूसरों को स्पर्श करके या उनकी 
ओर देखकर या केवल इच्छा मात्र से उनके मन की मलीनता को 
दूर करके उनकी वृत्ति को ईकवराभिमुख बना देने की शक्ति रहा 
करती है । यह शक्ति श्रीरामकृष्ण में पूर्ण रूप से निवास करती 
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। । कई वार ऐसा देखा गया है कि कोई उनके विरुद्ध मत का 
अवलम्वन करके उनके साथ बहुत वाद दिवाद करता हो, मानो, 
उसने गिद्चय कर लिया हो कि श्रीरामक्ृण्ण का कहना मानना 
ही नहीं है, तो ऐसे समय उससे बोलते बोलते वड़ी चतुराई से वे 
उसके शरीर को स्पर्श कर देते थे। ऐसा करते ही परिणाम यह 
हाता था कि उसी समय से उसकी विचारधारा की गति वदल 
जाती थी और वह मनुष्य श्रीरामक्कप्ण के सिद्धान्त को पूर्ण रीति 
से मान्य कर लेता था । श्रीरामकृष्ण स्वयं ही कभी कभी कहते 
थे--'लोगों से वोळते वोळते वीच में ही में किसी को स्पर्श क्यों 
कर दता हूं, इसका कारण जानते हो ? जिस अविद्या शक्ति का 
आवरण उसके मन पर पड जाता है, उस शक्ति का जोर कम 
होकर उसको यथार्थ सत्य समझाने के लिए ही ऐसा करता त 
अपने भवतों में से वहुतों को वे ध्यानस्थ होने के लिए कहकर 
उनके वक्षस्थळ को, जिह्वा को स्पर्श कर देते थे । उस शक्ति- 
शाली स्पर्श के प्रभाव से उनके मन का वाह्य-विषय-चिन्तन नष्ट 
होकर उनकी वृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती थी और भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन और अनुभव प्राप्त होते 
थे ! नरेन्द्र, छोटे नरेन्द्र, तारक, तेजचन्द्र आदि प्राय: सभी भवतों 
के जीवन में उनके इस दिव्यशक्तपूर्णं स्पर्श ने क्रान्ति उत्पन्न कर 
दी थी ! नरेन्द्रनाथ के जीवन में इससे कितनी उथलपुथल मच 
गयी, उसका वर्णन आगे करेंगे । स्वामी विवेकानन्द कहा करते 
य मन के वाहर रहने वाली शक्तियों को किसी उपाय से वश 
में करके उनके वल पर कोई चमत्कार कर दिखाना कोई वडी वात 
नहीं है, पर यह दक्षिणेश्वर के मन्दिर का.अशिक्षित पुजारी जसे 
मिट्टी के छोंदे को चाहे जैसा आकार दे सकते हैं उसी तरह, लोगों 
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के मन को वाहे जैसा वना देता था, उनके मन में चाहे जेसा 
परिवर्तन कर सकता था, स्पर्श द्वारा या केवल इच्छा मात्र से 
उनके मन के विचार के प्रवाह को वदळ चालता था--इससे अधिक 
आदइचर्यमय चमत्कार मझे और कहीं नहीं दिखायी दिवा ! " 

उनकी दिव्य दक्तिं के वदत से उदाहरण इसके पहले दिये 
जा चुके हैं । काणीपुर घ वगीचे में अपने अन्तिम दिनों में गले के 
रोग से अत्यन्त पीडित रत्ने हुए, श्रीरामकृष्ण एक दिन हमसे 
बोले- माँ मन्नसे ऐना कहे रही है कि (अपनी ओर उंगली 
दिखाकर) इंग घरीर में ॐव एक ऐसी शित प्रकट हो गयी है 
कि अत मे स्वयं किसी को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं हे । 
में किसी से कहँगा कि 'तू उसे स्पर्श कर' और उसका स्पशं रना 
ही वस होगा और केवल उसी से उसको चैतन्य-प्राप्ति हो जायगी | 
दि इस समय माँ ने यह रोग मिटा दिया, तो लोगों की यहाँ 
तनी भीड होगी कि रोझते रोकते तुम्हारे नाकों दम हो जायगा, 
और मझे भी इतना श्रम उठाना पड़ेगा कि औषधि लेकर शरीर 
को स्वस्थ रखना पड़ेगा 

विशेष विशेष पर्व के समय श्रीरामकृष्ण के शरीर और मन 
में विशेष विशेष प्रकार के देवभाव उत्पन्न होते थे । वेष्णवों के 
पर्व के दिन वैध्णवभाव, तथा शाकतों के पवे के दिन शवितभाव 
उनमें विशेष मात्रा में दिखायी देता था । उदाहरणार्थ--दुर्गापूजा 
या कालीपूजा के दिन वे श्रीजयदम्वा के भाव में इतने तन्मय छौ। 
जाते थे कि उनके शरीर का हिलना डुलना भी श्रीजगदम्वा को 
वराभयमूति के समान हो जाता था। जन्माष्टमी और अन्य वैष्णव 
पर्व के दिन वे श्रीकृष्ण और राधा के भाव में तन्मय हो जाते थे 
जिससे उनके अंगों में कम्प, पुलक आदि अष्ट सात्विक भावों के 


०७५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ शीरामछुषणलीलामुत 


लक्षण दिखायी देते थे और ये भिन्न भिन्न भावावेश उनमें इतनी 
स्वाभाविक रीति से उत्पन्न होते थे कि ऐसा मालूम पडता था कि 
इन भावों के उत्पन्न होने में उन्हें कुछ भी श्रम नहीं होता है । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ यह भी देखने में आया कि किसी पर्व के दिन 
ईश्वरी कथा प्रसंग में अत्यन्त तन्मय हो जाने के कारण वे यह भी 
भूल जाते थे कि आज अमुक पर्वे है और इतने ही में जव बाहरी 
कथावार्ता वन्द हो जाती थी तव उस दिन के पर्वे के उपयुक्त भाव 
उनमे उत्पन्न हो जाते थे तथा ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई 
जवरदस्ती उनके मन के भावप्रवाह को वदल रहा हो । कळकत्ते 
में श्यामपुकुर में रहते समय डॉ. सरकार आदि लोग कहते थे कि 
ुर्गापुजा के दिन श्रीरामकृष्ण को अकस्मात भावावेश हो गया । 
उस समय की उनकी तेजपुंज और हास्ययक्त मखाकृति को देखकर 
कौन कह सकता था कि इन्हें रोग हुआ है ? 

जिस समय जो भाव उनकें मन में प्रवल रहता उसी में वे 
इतने तन्मय होकर रहते थे कि उनके मन में दूसरा कोई भी 
विचार नहीं आता था । उनके स्वभाव की यह विशेषता उनके अब 
तक के चरित्र से पाठकों के ध्यान में आ गयी होगी । भावावेश 
में यदि वे चलते थे, तो उनका ध्यान इधर उधर या आसपास 
बिलकुल नहीं रहता था और वे किसी मतवाले मनष्य के समान 
कदम रखा करते थे । लगातार बारह वषं की कठोर तपस्या कें 
कारण उनके मन को एकाग्रता का इतना अभ्यास हो गया था कि 
हाथ में लिये हुए काम के सिवाय, अथवा मन में उस समय जो 
विचार रहता था उसके सिवाय, दुसरा काम या विचार करना 
उनके लिए असम्भव हो जाता था । उदाहरणार्थ, दक्षिणेश्‍वर में 
वे अपने कमरे से श्रीजगदम्बा के दर्शन के लिए मन्दिर की ओर 
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जा रहे हैं । उनके कमरे से श्रीजगदम्बा के मन्दिर में जाते समय 
रास्ते में श्रीराधागोविन्दजी का मन्दिर पडता है । तव मामूली 
तौर से यही ठीक दिखता है कि जाते हुए श्रीराधागोविन्दजी का 
दर्शन करके फिर वे श्रीजगदम्वा के मन्दिर को जाते । पर उनसे 
ऐसा कभी नहीं बनता था । वे अपने कमरे से निकले कि सीधे 
जल्दी जल्दी प्रथम श्रीजगदम्वा के मन्दिर में पहुँचते और माँ को 
प्रणाम करके लौटते समय श्रीराधागोविन्दजी के दर्शन के लिए 
जाते थे । पहले पहल हमें ऐसा मालूम पडता था कि इन्हें 
श्रीजगदम्वा के प्रति विशेष भक्ति है इसी कारण ये ऐसा करते 
हैं; पर एक दिन श्रीरामकृष्ण स्वयं बोले-- ऐसा क्यों होता होगा 
भला ? माँ के दर्शन के लिए जाने का मन हुआ कि सीधे माँ के 
ही मन्दिर की ओर जाना पडता है। यदि चाहें कि शश्रीराधा- 
गोविन्दजी का दर्शन करते हुए जायें या इधर उधर होते हुए 
जायें, तो वैसा करते नहीं वनता था । पैर ही इधर उधर नहीं 
पडते थे । माँ का दर्शन कर लेने के वाद चाहे जहाँ जाते बनता 
है। ऐसा क्यों होना चाहिए ? ” इसका कारण वे स्वयं ही कई वार 
बताते थे । वे कहते थे कि मन में ऐसा आ जाने पर कि अमुक 
कार्य करना है उस काये को उसी समय कर डालना चाहिए । 
उसमें थोड़ा भी विलम्ब असह्य हो जाता है । निविकल्प अवस्था 
प्राप्त हो जाने पर तो वहाँ कुछ 'में', 'तू', बोलना चालना आदि 
शेष नहीं रह जाता । वहाँ से दो तीन सीढ़ियाँ उतरने के बाद भी 
मन की यह स्थिति रहती है कि उस समय भी कई वस्तुओं या 
व्यक्तियों से व्यवहार करते नहीं बनता । मान लो, उस समय में 
भोजन करने बैठा और थाली में पचास तरह की तरकारियाँ 
परोसी गयी हैं, तो भी हाथ उनकी ओर नहीं जाता । जो कुछ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८ आरामकुर्णलोलामृत 


खाना हो उन सव को एक में मिलाकर एक ही जगह से कोर 
उठाकर खाना पडता है । 

भावावेश में शरीरज्ञान का पूर्ण लोप हो जाने के कारण 
उनके हाथ, पेर, सिर आदि अंग टेंढ़े मेढ़े हो जाते थे । कभी कभी 
तो उनका सारा शरीर हिळने लगता था ओर माळूम होता था 
कि वे अव गिर रहे हैं इस कारण ऐसे रमय पाग में रहने वाळे 
भक्तजन उनके टेढ़े मेढे अंग को धीरे धीरे ठीक कर देते थे और 
वे गिरने न पायें इस उद्देश्य से उन्हें ठीक तरह सम्हाळ छिया 
करते थे; और उनकी समाधि को उतारने के लिए, जिस देवता 
या भाव के चिन्तन के कारण उन्हें समाधि लगा होती थी, उसी 
देवता का नाभ-- काळी काली, कृष्ण कृष्ण, "३ ३ॐ' उनके 
कान में लगातार कुछ समथ तक्र उच्चारण करते थ। ऐसा करन 
से उनकी समाधि उतरती थी ! जिस भाव के चिन्तन के कारण 
वे तन्मय होकर समाधिमरन हुआ करते थे, उसके अतिरिक्‍त दूसरे 
भावों का नाम उच्चारण करने से उन्हे भयानक पीड़ा होती थी ! 
श्रीरामकृष्ण कहते थे-- एक ऐसी अवस्था हुआ करती है कि उस 
समय किसी का भी साथ सहन नहीं होता। यदि भूल से भी 
किसी का स्पे हो जाथ तो भी वेदना होती है । और ऐसी भी 
एक अवस्था होती है कि उस समगर केवळ (वावूराम की ओर 
उँगली दिखाकर) इसी का स्पशं सहन होता है और इसी के हाथ 
का भोजन ग्रहण किया जा सकता है । 

श्रीरामद्ृण श्रीजगदन्वा के दर्शन के छि, प्रतिदिन जाया 
करते थे और वे जव जब जाते थे, तव हव उन्हें भावावेल उत्पन्न 
हो जाता था तथा कभी कभी तो उन्हें गहरी समाधि भी लग 
जाती थी । तव तो समाधि उतरकर दाह्य दथा प्राप्त होते हवा 
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वहीं पर उन्हें कोई पकड़कर खड़ा रहता था । बहुत समय तक 
उनके कानों में नामोच्चारण करने पर धीरे धीरे उनकी समाधि 
उतरती थी और वे अपने कमरे की ओर जाते थे । ऐसे समय में 
उनका हाथ पकडकर चलना आवश्यक हो जाता था और चलते 
समय छोटे वालक के समान उनकी खवरदारी रखनी पड़ती थी। 
नहीं तो भावावस्था के नशे में उनके गिरने का भय रहता था। 
इसलिए उनको पकडकर चलने वाले मनुष्य को--'यहाँ सीढ़ी है, 
जरा नीचे पैर रखिये', यहाँ सीढ़ी चढ़ना है, जरा पेर उठाकर 
रखिये' इस प्रकार उन्हें सावधान करते हुए उनके कमरे तक ले 
जाना पडता था। 
एक दिन कलकत्ते से लौटने पर, श्रीरामकृष्ण सीधे काली- 
मन्दिर में चले गये और देवी का दर्शन करके वाहर सभामण्डप 
में खड़े होकर एक स्तुति का पद्य कहते कहते समाधिमग्न हो गये । 
पास में बहुत से भक्त लोग भी थे। श्रीरामकृष्ण को खड़े खड़े 
समाधिमग्न होते देखकर, शायद वे गिर न पड़ें इस डर से छोटे 
नरेन्द्र उनको सम्हाले रखने के लिए आगे वढे, परन्तु हाथ का स्पशं 
होते ही श्रीरामकृष्ण एकदम चिल्ला उठे ! ऐसे समय में मेरा स्पशं 
श्रीरामकृष्ण को पसन्द नहीं है यह देखकर वेचारा नरेन्द्र उदास 
होकर दूर हट गया । वहीं कुछ दूर पर श्रीरामकृष्ण का भतीजा 
रामलाल था । श्रीरामकृष्ण का चिल्लाना सुनकर वह दौडता हुआ 
आ पहुँचा और श्रीरामकृष्णं को पकड़कर खड़ा रहा । वहुत समय 
तक श्रीरामकृष्ण के कान में नामोच्चारण करने पर उनकी समाधि 
उतरी, तो भी उनके पैर इतने लडखडाते थे कि उनसे ठीक खड़े 
रहते नहीं बनता था । 
कुछ समय के वाद सभामण्डप की सीढ़ियों पर से वे आंगन 
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में उतरने लगे और उतरते उतरते छोटे वालक के समान कहने 
लगे, “माँ ! मुझे जरा अच्छी तरह तो पकड़ो, नहीं तो में गिर 
पडँगा !” और सचमुच उनकी ओर देखने से एंसा मालूम होने 
लगा कि श्रीरामकृष्ण एक छोटे बच्चे हैं और वे अपनी माँ के मुँह 
की ओर देखते हुए ही इस तरह बोल रहे हैं और खुद माँ के ही 
हाथ पकड़े रहने के कारण धीरज धरकर उन सीड़ियां पर से उतर 
रहे हैं । छोटी छोटी वातों मं भी यह केसी विचित्र निर्भरता थी । 
वे अपने कमरे में पहुँच गये तो भी उनका भावावेश ज्यों का त्यों 
वना हुआ था । कुछ समय तक जरा कम पड़ जाता था, फिर कुछ 
समय तक वढ़ जाता था; यही क्रम लगातार जारी था । थोड़ी 
देर के वाद उनकी समानि पूणं रीति से उतर गयी । तव कहीं पता 
लगा कि छोटा नरेन्द्र जव उन्हें पकडने छगा, उप समद्र उसके 
पकड़ने से वे क्यों चिल्लाये । नरेन्द्र के सिर में वाई ओर एक 
फोड़ा हुआ था और डॉक्टर ने उस समय उसकी चीरफाड़ की 
थी । हमने सुना तो जरूर था कि “क्षत शरीर से देवमूति को 
स्पर्श नहीं करना चाहिए ।” परन्तु हमें यह कल्पना भी नहीं थी 
कि इस कहावत की सत्यता इस विचित्र रीति से हमारी आँखों 
के सामने प्रमाणित होगी ! देवी-भाव में तन्मयता प्राप्त होकर 
वाह्य ज्ञान के पूर्ण लोप होने पर भी कौन जाने किस प्रकार अन्त- 
ज्ञान से श्रीरामकृष्ण को यह वात मालूम हो गयी, पर यह निःसन्देह 
सत्य है कि नरेन्द्र के स्पर्श करते ही उन्हें पीड़ा हुई और वे 
चिल्लाये । सभी जानते थे कि वे छोटे नरेन्द्र को कितने शुद्ध 
स्वभाव का समझते थे और उसके शरीर में घाव रहने पर भी 
साधारण अवस्था में अन्य दूसरों के समान उसे भी अपने को छूने 
देते थे, और उसके साथ एक जगह उठते वेठते भी भे । अतः वह 
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भी कैसे जाने कि भावावस्था में श्रीरामकृष्ण को हमारे स्पश से 
कष्ट होगा । तव से घाव आराम होते तक उसने पुनः श्रीरामकृष्ण 
के शरीर को स्पशे नहीं किया । उपरोक्त घटना से स्पष्ट है कि 
श्रीरामकृष्ण में दिव्य भावों का कितना अद्भुत विकास हो चुका था। 

केवल स्पर्श या इच्छा से दूसरे के विचारों को बदल देने 
का जैसा अद्भुत सामर्थ्यं उनमें था, वैसे ही दूसरे के रोग को भी 
अपने शरीर में खींच लेने का विचित्र सामर्थ्यं उनमें था; तथापि 
वे अपनी इस शक्ति का वहुत कम उपयोग करते थे। मथुरबाबू 
की पत्नी (जगदम्वा दासी) का संग्रहणी रोग उन्होंने अपने ऊपर 
खींच लिया था, यह हम पीछे लिख चुके हें । और एक समय एक 
कोढी मनुष्य उनके पास आया और यदि आप एक बार मेरे 
शरीर पर केवल हाथ फिरा देंगे तो मेरा रोग दूर हो जायगा” 
कहते हुए वह हाथ फेरने के लिए अत्यन्त करुणापूर्ण प्रार्थना करने 
लगा । श्रीरामकृष्ण को उस मनुष्य पर बड़ी दया आयी और वे 
बोले, “भाई ! मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, पर तू कहता ही है 
इसलिए फेर देता हूँ तेरे शरीर पर हाथ । माँ की इच्छा होगी तो 
रोग आराम हो जायगा ।” ऐसा कहकर उन्होंने उसके शरीर पर 
हाथ फिरा दिया। उस दिन सारे दिन भर श्रीरामकृष्ण के हाथ 
में ऐसी पीड़ा होती रही कि वे उसे सह नहीं सकते थे। और अन्त 
में वे कहने लगे, “माँ ! पुनः ऐसा काम में कभी नहीं करूँगा, 
मुझे क्षमा कर ।” श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “उसका रोग तो अच्छा 
हो गया, पर उसका भोग मुझे भुगतना पडा । 

श्रीयुत विजयकृष्ण गोस्वामी ढाका में रहते समय एक दिन 
अपने कमरे का द्वार बन्द करके ध्यान कर रहे थे । कुछ समय में 
उन्हें ऐसा भास हुआ कि श्रीरामकृष्ण उनके सामने बैठे हुए हैं। 
११ 
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यह सोचकर कि लाप्रद यह भी मस्तिष्क का श्म नह 
अपनी सामने की सति की ओर वट़कार उस सूतिका सतत किया 
और हाथ पैर को टटोलकर भी देखा । तव उन्हें यह निश्तय हु! 
गया कि थे प्रत्यक्ष श्रीरागङ्ाणदथ ठा है । १ 
कलकत्ता आने पर एक दिन वे वक्षिणण्वर न “रासप 
दे जर थे नय पन्हे न र सभा! के 
के दर्शन के लिए आये थे। तव उन्हाने इस सल्या का. ४! 
सामने श्रीरासळुण्णरो चर्चा की । वे बोल, सग देश, वदशा पहाड़ - 


पर्वत नभी जगह खव घम दम कर अनेक साथ -महात्माओं को 
देखा, पर (श्रीराम$ण्ण की ओर इशारा करके ) उनके समान एक 
भी परुप मेरे देखने मे नहीं आया । यहाँ जिन भावा का पूण प्रकार 
दिखायी देता है, उनमें से कट पाई, कहीं पेसा, ता कहे। आना या 
अधिक से अधिक दो आने प्रकाश पाया । चार आने भी कहा नहा 
दिखायी पडा ।” हमारी आर देखकर कुछ हसत हुए श्रीरामकृष्ण 
कहने लगे--“अरे! यह क्या कह रहा है?” विजयक्कप्ण बाल, 
“मने उस दिन ढाका में जो दृश्य देखा उसे आप अस्वीकार कर हा 
नहीं सकते और आप यदि एसा करेभी ताम आपकी एक भी 
नहीं मानूँगा । आप दिखने क डे भोळे भाले दिखते हैं, इसी कारण 
हम वडे असमंजस में पड़ जाते हैं; और आप हमें विलकुल पता 
नहीं लगने देते । आपके ददन करने म भी काई वडा कष्ट नहा 
उठाना पडता है । दक्षिणेश्वर आने को सिर्फ घण्ट, डढ घण्ट का 


रास्ता है । सवारियों की भी कमी नही रहता । नौका है, वग्धी | 


है, गाडी है--जव चाहे तव आसानी से आ सकते हैं। आप इस 
तरह विलक॒ल हमारे घर के पास आकर वठ हैं, इसीलिए हम 


लोगों ने आपको नहीं पहचाना ! और यदि आप किसी पहाड पर | 
अथवा किसी दुर्गम गुफा में जाकर वैठे होते आर आपके दर्श के | 
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लिए हमें भूख उपवास का दुःख सहते हुए कई दिनों तक जंगल 
नंशळ भटकना पडता, तव हम आपका उचित मूल्य समझते ! अव 
तो ऐसा लगता है कि जव हमारे घर के पास इतना है, तो दूर 


जंगल, पढाइ और कन्दरा में तो इससे और कितना ही अधिक 
मिलेगा । ऐसा सोचकर आपको छोडकर दस व्यथ ही इधर उधर 
दौडक्षप करते हए मारे मारे फिरते हैं। 

इस प्रकार यथार्थ गुर-पदवी पर आरूढ हो जाने पर भी 


१ | साधारण झवित के कारण किचित्‌ 
भी अहंकार का उदय नहीं हुआ, अथवा यों कहना अधिक उचित 
होगा कि उनमें अहंकार छेद मात्र भी न रहने के कारण ही उन 

श्रीजगदम्वा ने गुरुपदवी पर आरूढ किया था। अद्वंतभाव की 
अत्यच्च अवस्था का सदा प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी उन्होने 
परमेदवर से माँ और वालक का अत्यन्त प्रेममय सम्वन्ध सदा 
कायम रखा । “म॑ अनजान वालक हूँ, मेरी माँ सव कुछ जानती 
है--वह सर्वशक्तिशालिनी है। मुझको सदा उसको प्रार्थना करते 
रहना चाहिए । सदा उसी से चिपके रहना चाहिए--उसे जो 
करना होगा सो करेगी ।” इस प्रकार की उनकी विलक्षण निर्भरता 
थी । वे नित्य प्रातः सायं परमेश्वर का नामस्मरण करते थे । वे 
अपने इस नित्य नियम में कभी नहीं चूकते थे । उनका सुदा यही 
उपदेश रहता था कि-- कलियुग म॑ नामस्मरण के समान दूसरा 
सरल साधन नहीं है”, “नामस्मरण से मनुष्य के मन ओर शरीर 
दोनों शद्ध हो जाते हैं ।” उनके कमरे में श्रीचेतन्य, श्रीबुद्धदेव, 
ईसामसीह आदि की तसवीरें रहती थीं । सबेरे उठकर भावावेश 
में दे प्रत्येक तसवीर के सामने जाते और अत्यन्त तन्मयता से 
नाचते और ताली वजाते हुए वे अपने गन्धर्वे के समान मधुर स्वर 


1 
र < 
त्रांरामढ़ञण क मन 
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में नामस्मरण करते थे । संध्यासमय भी यही होता । उस समय 
वे चाहे कलकत्ते में किसी भक्त के घर पर हों या दक्षिणेश्वर में 
अपने कमरे में हों-- सायंकाल होते ही वे एकदम सव वातें बन्द 
करके नामस्मरण करने लगते थे । सच्ची व्याकुलता के साथ 
अन्तःकरण से ईइवर की प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए, यही 
बात मानो उस समय वे लोगों को सिखाते थे । 

उनके इस नामस्मरण और प्रार्थना का कोई एक निश्चित 
स्वरूप नहीं था । जिस समय जो भाव उत्कट हो उसी भाव से वे 
प्रार्थना करते थे और वह किसी भी देवता की हो, उनके बिलकुल 
अन्तःकरण से होते रहने के कारण उनके शब्दों का प्रभाव सुनने 
वालों के मन पर स्थायी रूप से पडता था । 

उदाहरणार्थ, नीचे लिखी घटना देखिये-- 

प्रातःकाल हो गया है । अभी भक्तमण्डली पहुँची नहीं है। 
श्रीरामकृष्ण हाथ मुंह धोकर अपने कमरे के पश्चिमद्वार के समीप 
खड़े होकर मधुर स्वर से ईरवर का नामस्मरण कर रहे हैं । पास 
ही एम्‌'# खड़े हैं । इतने में ही गोपाल की माँ और एक दो 
अन्य स्त्रियां भी श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए आकर एक ओर 
खड़ी हो गयीं। 

श्रीरामचन्द्र का नामस्मरण करके, श्रीरामकृष्ण भगवान 
श्रीकृष्णं का नामस्मरण कर रहे हैं-- कृष्ण, कृष्ण; गोपीकृष्ण; 
गोपी, गोपी ! राखाल-जीवन कृष्ण ! नन्दनन्दन कृष्ण ! 


+ महेन्द्रनाथ गृप्त । श्री रामकृष्णवचनाम्‌त (तीन भागों मे--श्रीराम- 
कृष्ण आश्रम, नागपुर से प्रकाशित) नामक अलौकिक ग्रन्थ के लेखक और 
श्रीरामकृष्ण के परम भक्त । वे श्रीरामकृष्ण के सहवास में रहते थे और 
` उन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
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गोविन्द, गोविन्द ! ” 

कुछ समय में श्रीगौरांग का नामस्मरण कर रहे हैं-- श्रीकृष्ण 
चैतन्यप्रभु नित्यानन्द ! हरे कृष्ण, हरे राम, राधे गोविन्द ! ” 

फिर थोड़ी देर में कह रहे हैं--'अलख निरंजन ! २, 
“निरंजन ! ' और कहते कहते वे रो रहे हैं । उनके रोने की आवाज 
सुनकर पास में खड़े हुए लोगों की भी आँखें डबडबा आयी हैं। 
श्रीरामकृष्ण आँसू वहाते हुए गद्गद स्वर से कह रहे हैं--“निरंजन, 
आओ मेरे लाल ! तुझको अपने गले लगाकर में कब अपना जन्म 
सफल करूंगा ? तू मेरे लिए देह धारण करके नररूप होकर 
आया है ! | 

पुनः जगन्नाथ के पास जाकर कहने लगे-- जगन्नाथ ! 
जगद्बन्धो ! हे दीनवन्धो ! में तो जगत्‌ के बाहर का नहीं हूँ ! _ 
नाथ ! मुझ पर दया करो!” 

वे थोड़ी देर में प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगे :-- 

“उडिष्या जगन्नाथ भज विराज जी ! ”' 

अब नाचते नाचते पुनः नामस्मरण करने लगे--“'श्रीमन्ना- 
रायण ! नारायण ! नारायण! नारायण !” नाचते नाचते 
गाने भी लगे-- 

“हुलाम* यार” जन्य" पागल तारे कई? पेलाम सई*॥ 

ब्रह्मा पागल, विष्णु पागल आर पागल शिव । 

तिन पागले युक्ति करे भांगले* नवद्वीप ॥ 

आर एक पागल देखे एलाम* वृन्दावनेर* माझ” । 

राइके राजा साजाये* आपनी कोटाल* साजे ॥” 

१ हो गये, २ जिसके लिए, ३ हाँ पाया ? ४ सखि, ५ तोड डाला, तोड डाला, 
६ देखकर आयें, ७ वृन्दावन मे, ८ सजाकर, ९ नोकर । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६६ श्रीदामङ्घषणलीलानृधे 


धोती छूटकर गिर पड़ी, उसकी भी सुधि नहीं है । कुछ 


समय के बाद वे आकर अपने पलंग पर वेठ गये । 
श्र र भर भः 

प्रातःकाल हो गया । भक्‍त लोग उठकर देखते हैं तो श्रीराम- 
कृष्ण परमेश्‍वर का नामस्मरण करते हुए अपने कमरे में नाच रहे 
हैं! कमर में धोती नहीं है ! कभी वे गंगाजी को प्रणाम कर 
रहे हैं, कभी कभी देवादिकों की तसवीरों के पास जाकर प्रणाम 
करते हैं, कभी एक आध पद भी अत्यन्त तन्मयता से गाते हैं और 
फिर जय जय दुर्गे ! जय जय दुर्ग! कहते हुए ताली वजाते और 
नाचते हैं; कुछ समय के वाद कहते हैं-- सहजानन्द सहजानन्द' 
प्राण हे गोविन्द मम जीवन ! ' अन्त में कहते हैं-- वेद, पुराण, 
तन्त्र, गीता, गायत्री, भागवत, भवत, भगवान्‌; ' (गीता के सम्वन्ध 
में कहते हैं) 'त्यागी, त्यागी, त्यागी, त्यागी', तु ही ब्रह्म, तू ही 
शक्ति, तू ही पुरुष, तू ही प्रकृति, तू ही नित्य, तू ही लीलामयी, 
तू ही चतुविशति तत्व ।' 

£ ई 

संध्या हो आयी है । श्रोरामकृष्ण अपने पास बैठे हुए लोगों 
के साथ वातचीत कर रहे हैं । उसे वन्द करके एकदम नामस्मरण 
करने लगे । ताली वजाते हुए अत्यन्त मधुर स्वर से वे कहते हैँ-- 
“हरि बोळ, हरि बोल, हरिमय हरि बोल, हरि हरि हरि बोल ! रर 
कुछ समय में ; श्रीरामचन्द्र का नामस्मरण करने लगे-- राम, 
राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम ! ” नामस्मरण के वाद 
श्रीराम से प्रार्थना कर रहे हैं-- 

“है राम ! हे राम ! में तेरी शरण आया हूँ ! हे राम! 
में भजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ । हे राम ! मुझ पर कपा कर । 
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चाहिए । केवल तेरे पादपद्यो की शुद्ध भवित ही में माँगता 
है, अपनी भवनमोहिनी माया में मुझे मत फॅसा। हे राम ! में 
तेरी घरण आया हूँ, कृपा कर ।'” 

प्रार्थना इतने करुण स्वर से कर रहे हैं कि केसा भी पाषाण- 
हृदय मनुष्य क्यों न हो, पसीजे विना नहीं रह सकता । 

वाते करते करते शाम हो गयी ! श्रीरामकृष्ण मधुर स्वर 
से नामस्मरण करने लगे । उनके उस मधुर स्वर की उपमा नहीं 
दी जा सकती । सव मण्डली चित्रवत्‌ तटस्थ होकर श्रीरामकृष्ण 
के उस नामस्मरण को सुनने लगी । किसी किसी को तो ऐसा 
मालम होने लगा कि मानो साक्षात्‌ परमेश्वर ही प्रेममय शरीर 
धारण करके प्रार्थना करने का ढंग जीवों को सिखा रहें हैं। 
श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं-- माँ, ! में तेरी शरण में आया हूँ ! माँ! 
मुझे देहसुख नहीं चाहिए, लोकमान्यता नहीं चाहिए, अष्टसिद्धि 
नहीं चाहिए, तू मुझे केवल अपने पादपद्यो में विशुद्ध भक्ति दे-- 
निष्काम, विमला, अहैतुकी भवित दे--वस, हो गया । मुझ एसा 
बना दे कि में तेरी भुवनमोहिनी माया में कभी न फसू, और मुझको 
तेरे मायामय संसार पर, काम-कांचन पर कभी भी प्रेम न हो । 
माता ! तेरे सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है । में भजनहीन, 
साधनहीन हूँ, ज्ञान-भक्ति-वेराग्यहीन मुझ पर तू दया कर और 
अपने पादपदों में शुद्धा भक्ति दे । 

उनका आत्मसमर्पण सर्व काल वडा विलक्षण था । में कौन 
हूँ ? में तो केवळ माँ के हाथ की कठपुतली, उसके हाथ का एक 
यन्त्र मात्र हूँ, वह जैसे चलायेगी वैसे चलेगा, जेसा कहेगी उसी 
तरह कङँगा,--इसी भावना को लेकर वे सदा ईश्वर पर निर्भर 
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रहा करते थे । आगे चलकर जब उनके पास बहुत से धर्मपिपासु 
व्यक्ति आने लगे तो उस समय उनसे बोलने में उनकी शांकाओं 
का समाधान करके उन्हें ईश्वरप्राप्ति का योग्य मार्ग दिखाने में 
उनका सारा समय व्यतीत होकर एक क्षण भर भी फुरसत नहीं 
मिलती थी । तव उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा । निरभिमानी और 
निरहंकार वृत्ति श्रीरामक्ृष्ण--'माँ का कार्य करना माँ ही जाने, 
उसने मेरे पीछे व्यर्थं ही यह झंझट क्यों लगा दी ?--- कहते हुए 
कभी कभी छोटे बच्चे के समान हठ करके अपनी माँ से लडने 
लगते थे। एक दिन अपने भक्त लोगों से बोलते समय उन्हें 
भावावेश हो आया और उसी के आवेश में वे अपनी माँ से झगडने 
लगे | वे बोले- माँ ! न जाने तेरे मन में क्या है? वया इतनी 
भीड जमा होने देना ठीक है ? (करुण स्वर से) खाने के लिए 
या थोडा बैठने के लिए भी फुरसत नहीं मिलती ! (अपनी ओर 
उंगली दिखाकर) यह है क्या ? एक फूटा ढोल | और उसे तू 
यदि इस प्रकार छगातार ठोकती रहेगी, |तो न मालूम वह किस 
समय फूट जाय ? और तब भला माँ ! तू क्या करेगी?” - 

और एक दिन वे दक्षिणेशवर में भावाविष्ट हो माँ से कहने 
लगे--“माँ ! तू यहाँ इतनी भीड क्यों जमा करती है ? (कुछ 
समय चुप बेठकर) मुझसे यह सव नहीं सहा जाता। सेर भर दूध 
में आघ पाव पानी चाहे मिला लो; पर ऐसा तो नहीं कि दूध तो 
है एक सेर ओर पानी मिलाती हो पाँच सेर ! बकते बकते मेरे 
प्राण व्याकुल हो रहे हैं ! तू जाने और तेरा काम जाने । मुझसे 
यह नहीं बनता । इतने आदमी यहाँ न लाया करो ! ”! 

वेसे ही और एक दिन भावावेश में कहने लगे--“माँ ! त्‌ 
राम, केदार, मास्टर (एम्‌), इन सब को थोडी-थोड़ी शक्ति दे; 
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तव लोग पहले उनके पास जाकर धर्म के तत्व को समझ लेंगे और 
फिर यहाँ आने पर एक दो वातों से उनका समाधान हो जायगा।' 

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण को किचित्‌ 
मात्र भी अहंकार नहीं था और वे श्रीजगदम्वा का कार्य उसी की 
प्रेरणा से यन्त्रवत्‌ किया करतें थे । 

अहंकार का नाम भी उनमें न रहने के कारण उन्हें लोक- 
मान्यता, कीति आदि की कोई परवाह नहीं थीं । स्वामी प्रेमानन्द 
कहते थे--“एक दिन रात को लगभग वारह्‌ या एक वजे जागकर 
देखता हूँ तो श्रीरामकृष्ण घवडाहट की मुद्रा वनाकर कह रहे है-- 
“माता ! मुझे कीति मत दे', “माता ! मुझे कीति मत दे’ और 
ऐसा कहते हुए थू थू करते हुए गडवड़ी में सारे कमरे में दोडधूप 
मचा रहे हैं। कमर में धोती भी नहीं है। थोड़ी देर में उन्हें 
अपनी देह की सुधि हुई, तव पूछने से कहने लगे--“आज उस 
समय अचानक मेरी नींद खुल गयी, और देखता हूँ तो एक टोकनी 
में कीति की गठरी लेकर माँ मेरे विछौने के पास खड़ी होकर 
मुझे उसे स्वीकार करने के लिए कह रही है, पर उस गठरी की 
ओर मेरी दृष्टि जाते ही मुझे बड़ी घुणा मालूम हुई, और मेंने 
माँ के अत्यन्त आग्रह करते रहने पर भी उसे लेने से साफ इन्कार 
कर दिया । तव कुछ हसकर माँ चली गयीं ।' 

पीछे लिख चुके हैं कि गुरुपदवी पर आरूढ होकर वे प्रत्येक 
वस्तु और व्यक्ति की ओर सदैव साधारण भावभूमि से और उच्च 
भावभूमि से देखा करते थे । इसी कारण उनकी दृष्टि हमारे समान 
एकदेशीय नहीं होती थी और इसीलिए जव किसी वात के सम्वन्ध 
में अथवा किसी व्यक्ति के वारे में वे अपनी राय कायम करते थे, 
तो उसमें कभी गलती नहीं होती थी । आगे चलकर अपने भक्त- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७० श्रीरामफृष्णलील 


गणा के साथ साथ उनका जो अलौकिक प्रेस सम्न्व 
अपने भवतो के सम्बन्ध में 


४ का जो मत रहता था, उस सब के 
यथाथ रहस्य को समझने ए श्रीरासकृष्ण के स्वभाव की 
उपरोक्त विशेपता ध्यान में रखना आवश्यक है; यह वात पाठकों 
को सूचित कर अव हम श्रीरामक्रृष्ण के गरुभाव की अन्य बातों 
का विनयपूर्वक उल्लेख करते हैं ई 


पत द्‌ । 


~ 
Cc 


छः 
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कहे रघूपति के चरित उदारा । कह मति मोरि निरत संसारा ।। 
जेहि माइत गिरि मेर उडाहीं । कहहु तुल केहि लेखे मांहीं ॥ 
समुझत अमित राम प्रभुताई । करत कथा सन अति कदराई ॥। 
मति अति नीच ऊंच रुचि आछी । 
चहिय अमिय जग जुर्‌ न छाँछी ॥ 
छमिर्हाह सज्जन मोर ढिठाई । 
सुनिर्हाह बाल वचन मने लाई ।॥। 
जीं बाळक कह तोतरि बाता । 
सुनहि मुदित मन पिलु अरु माता ॥। 


तुलसीदास 


निज 


श्रीरामकृष्ण के अव तक के चरित्र को पढ़कर पाठकों को . 
उनकी असाधारण भगवद्भवित, पवित्रता, त्याग, वराग्य, सरलता, 
सत्यनिष्ठा आदि गुणों की कल्पना हो गयी होगी । तो भी उनके 
गुणों का वर्णन करने के लिए यहाँ एक और प्रकरण रखने का 
यही उद्देश्य है कि उनके गुणों का उज्ज्वल चित्र पाठकों के सामने 
और भी स्पष्ट रूप से रखा जाय जिससे वे यह प्रत्यक्ष देख सके 
कि किसी सद्गुण के उत्कर्ष की सीमा कहाँ तक पहुँच सकती है । 
श्रीरामकृष्ण की अन्य वातों के समान उनकी सरलता, सत्यनिष्ठा? 


~ 


त्याग, वैराग्य आदि गुणों की-भी अद्‌भुत तथा आश्चर्यजनक वृद्धि 


£) 


हुई थी । उनके आश्रय में आने वाले हर एक का ध्यान उनके 
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अलौकिक गुणों में से किसी एक की ओर अवश्य ही आकपित 
होता था और उसका उसके मन पर यथायोग्य परिणाम हुए विना 
नहीं रहता था । कोई उनके सरल स्वभाव को देखकर मुग्ध होता 
था, तो कोई उनकी ईइवरनिर्भरता पर आश्चर्य करता था । कोई 
उनके विलक्षण कामकांचनत्याग को देखकर विस्मित होता था 
और किसो के मन पर उनकी सत्यनिष्ठा का प्रभाव पडता 
था--इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग उनकी ओर आकृष्ट 
होते थे । उन सव के मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति बड़ा आदर- 
भाव उत्पन्न होता था और सचमुच ही इतने विभिन्न गुणों का 
एसा अपूर्वं उत्कर्ष वहुत ही थोड़े मनुष्यों में पाया जाता है । नीचे 
लिखे वर्णन को पढ़कर पाठकों को इस कथन की सत्यता प्रतीत 
होने लगेगी । 

श्री रामङृष्ण में गर्व और अभिमान नाम को भी नहीं था । 
में कोई एक अमुक व्यक्ति हूँ यह अहंकार उनके मन को कभी स्पशं 
'तक नहीं कर सका । उनके 'अवतार' होने की 
ख्याति सवंत्र होते हुए और बड़े बड़े विद्वानों तथा 
पण्डितों के उनके चरणों में लीन होने पर भी वे स्वयं वाळक ही 
बने रहे ! जरा भी अहंकार उनमें नहीं आया ! कोई भी उनके 
दर्शन के लिए आया तो उसके प्रणाम करने के पूर्वे ही उसे श्रीराम- 
कृष्ण स्वयं ही प्रणाम कर लेते थे ! उनके रोम रोम में यह 
भावना भरी थी कि मेरी ओर से जो कुछ होता है वह सब माँ 
ही कराती है, वही चालक है, में तो केवळ उसके हाथ की पुतली 
हूँ ! ' 'में' नाम की जब कोई वस्तु ही नहीं है तो अभिमान करे 
कौन ? उनके पास आने वाले लोग उनके इस गुण को देखकर 
चकित हो जाते थे । र 
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दक्षिणेइवर में एक वार डॉक्टर सरकार किसी काम के 
लिए आये थे । काम हो जाने के वाद वे श्रीकाली माई के दर्शन 
के लिए मन्दिर में गये । अहाते के भीतर बगीचे में से जाते समय 
{ के अनेक प्रकार के फलों की सुगन्ध से उन्हें बड़ा आनन्द 
हआ । श्रीरामकृष्ण वहाँ उस समय सहज ही टहल रहे थे । उन्हें 
बगीचे का माली समझकर डॉक्टर साहब ने उनसे दो चार फूल 
तोडकर देने के लिए कहा । श्रीरामकृष्ण ने तत्काल कुछ सुन्दर 
फल तोडकर बडी नम्रता से उनके हाथ में दे दिये ! कुछ दिनों 
के वाद जव डॉक्टर साहव को अपनी भूल मालूम पड़ी तव वे वडे 
लज्जित हुए और उन्होंने श्रीरामकृष्ण से बहुत माफी माँगी । 
एक दिन एक भक्त के यहाँ श्रीरामकृष्ण को भक्तमण्डली 
- सहित भजन करने के लिए निमन्त्रण दिया गया था । भजन के 
वाद फलाहार के समय वह भक्त, कुछ बड़े लोग जो वहाँ आये 
थे, उनके आतिथ्य में लग गया और श्रीरामकृष्ण वैसे ही बेठे रह 
गो ! देवता को त्यागकर देवालय की पूजा होने लगी ! श्रीराम- 
कृष्ण में तो मानअपमान का भाव ही नहीं था । कुछ समय 
तक ठहरकर अपनी ओर किसी को ध्यान न देते देख वे कहने 
लगे--“अरे क्यों भाई ? क्या हमारी ओर कोई नहीं देखते ? 
उनके साथ आग्रे हुए भक्तो में से एक व्यक्ति क्रुद्ध होकर कहने 
लगा--““चलिये महाराज, हम लोग दक्षिणश्वर चलें ! ” श्रीराम- 
कृष्ण बोले--“अरे वावा ! ऐसा क्रोधित होने से केसे चलेगा ? 
पास में तो फटी कौडी भी नहीं है और गुस्सा देखो तो इतना ! 
और इतनी रात को जायेंगे भी कहाँ ? गाड़ी का भाडा कौन 
देगा । जरा ठहरो, उन लोगों की व्यवस्था हो जाने के वाद अपनी 
भी तजबीज हो जायगी !” इतने में ही उस गृहस्वामी को 
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से उचित व्यवस्था कर दी । 


दक्षिणेश्वर में एक वार एक साधु आया । वह अत्यन्त 
तामसी वृत्ति का था । एक दिन उसे निलम पीने के लिए आग 


2,1५2 सश पी {a व 7 % ao हक 002. स 2७-22. ne अं SN 
की आवश्यकता हई इसलिए बह श्रीरामक्रप्ण के कमरे की ओर 
प्‌ 


आया । श्रीरामकृष्ण अपने भक्‍तो से बातचीत कर रहे थे । उ 
साधु को देखते ही वे एकदम उठ बैठे ओर हाथ जोडकर अत्यन्त 
नम्रतापूर्वक एक ओर खड़े हो गये । पास ही बेठे हुए लोगों में से 
एक ने वता दिया कि यहाँ आग नहीं हे । तब वह साधु अपने 
आप ही कुछ वडवडाता हुआ वहाँ से चला गया । उसके चले 
जाने के वाद श्रीरामकृष्ण अपने पलंग पर बेठे । श्रीरामकृष्ण का 
यह अद्भुत वर्ताव देखकर राखाल हँसते हँसते कहने लगा-- 
“महाराज ! साधुसन्तो के प्रति आपकी कितनी भक्ति और 
आदर है ! अहाहा !” श्रीरामक्ृष्ण यह सुनकर हँसते हँसते 
बोले—“अरे वावा ! तमोमुख नारायण हैं । उनका भी मान 
रखना चाहिए, अन्यथा माँ को गुस्सा आ जाता है। समझे नहीं ? ” 

अन्तिम बीमारी में अधिक कष्ट होते देखकर भक्तगर्णो ने 
जव डॉ. सरकार को बुलवाने का निश्चय किया तव उस विचार 
को सुनकर श्रीरामकृष्ण उन लोगों से बोले--“उनके बुलवाने में 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम लोग उनसे कहो किः 'एक . 
गरीव आदमी बीमार है, उसको पैसा खर्च करने की शक्ति नही 
है, आप- कृपा करके उसे देखने के लिए चलिये । इस पर यदि वे 
आयें तो आने दो ।” श्रीरामकृष्ण के भक्तगण यद्यपि वड़े धनी 
नहीं थे तथापि वे अपने गुरुदेव के लिए अपना सर्वस्व भी खच 
कर देने के लिए तैयार थे । श्रीरामकृष्ण को भी यह विदित था 
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फं को यह वात सुनकर बड़ा दु:ख 
था और डोंबटर से इस प्रकार कहने की आज्ञा न देने के लिए 
वे लोग श्रीरामकृष्ण से वारम्वार विनय करने लगे । | 
इतना तय हुआ कि डॉक्टर को बिना कुछ कहे ही बुला लिया 
जाय । श्रीरामक्रण्ण ने सोच रखा था कि में ही डॉक्टर साहव से 
उनके यहाँ आने पर यह वात कह दूंगा । वाद म डॉक्टर साहव 
आये और उन्होंने स्वयं ही उनके भक्तों से कह दिया कि में इनकी 
औषधि के लिए पैसे नहीं लेगा ।' यह बृधान्त आगे यथास्थान 
दिया जायगा । 

एक दिन एक प्रसिद्ध नेब्यायिक पण्डित श्रीरामकृष्ण से 
भेंट करने गये । उन्होंने श्रीरामकृष्ण के नमस्कार का उत्तर 
नमस्कार से न देकर पूछा कि क्या जाप हमारे प्रणाम करने 
योग्य हैं ?' श्रीरामकृष्ण वोळे--'मे सव का दास हूं । मेरे लिए 
सभी मनुष्य प्रणाम के योग्य हैं।' पण्डितजी बोले--'मेरे पूछे हुए 
प्रदन का उत्तर आपने नहीं दिया--मेरा प्रश्न है कि आप हमारे 
प्रणाम करने योग्य हैं क्या ?' श्रीरामकृष्ण वोरे--'इस विदवसूप्टि 
में सभी चीजों से में कम योग्यता का हूँ, में सभी का दासानुदास 
हूँ, मेरे लिए सभी प्रणम्य हैं । पण्डितजी पुनः बोले--'में समझता 
हूँ मेरा प्रश्‍न आपके ध्यान में .नहीं आया । आपके गले में यज्ञो- 
पवीत नहीं दिखायी देता, अतः आप ब्राह्मणों के प्रणम्य नहीं हैं; 
तथापि यदि आप संन्यासी हैं तो आप हमारे प्रणाम करने योग्य 
हैं; इसीलिए पूछता हूँ कि बया आप संन्यासी हैं ?' परन्तु 
श्रीरामकृष्ण ने वही उत्तर दिया । “में संन्यासी हूँ' यह वात भी 
उनके मुख से नहीं निकली । 
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` श्रीरामकृष्ण के मन में अभिमान या अहंकार नाम को भी 
न रहने के कारण उनमें दम्भ विलकुल नहीं था। दाम्भिक बनकर 
त अपने बइप्पन का ही तो प्रदर्शन करना होता है। पर 
वे तो वड़प्पन, कीति आदि के सम्बन्ध में विलकुल 
उदासीन थे । उन्होंने अपना दोष कभी भी छिपाकर नहीं रखा 
और न उन्होंने कभी अपने में न होने वाले गुणों का अपने में 
होना दिखाकर ही किसी को भ्रम में डाला । उनमें किसी वात 
को छिपाने की आदत या छलछिद्र नहीं था । मन में उत्पन्न हुए 
भावको उन्होंने कभी भी छिपाकर नहीं रखा और न उन्होंने 
किसी भी भाव का स्वांग करने का जान बूझकर प्रयत्न ही किया। 
उनका बोलना स्पष्ट तथा आचरण सरलता से परिपूर्ण रहता था ! 
एक दिन श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए कलकत्ते से कुछ 
धनी मारवाड़ी लोग आये हुए थे । श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में 
नहीं थे; हृदय वहाँ था । वे लोग हृदय से श्रीरामकृष्ण के वारे मं 
पूछताछ कर रहे थे, और हृदय भी उन लोगों के पास अपने 
मामा की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कर रहा था । इतने में ही श्रीराम- 
कृष्ण वहाँ आ गये । हृदय के कुछ शब्द उनके कान में भी पहुँच 
गये । सुनते ही वे हृदय की ओर रुख करके उसको डांटते हुए 
बोले-- गधे ! तुझक्रो यह पंचायत करने के लिए किसने कहा ? 
इन लोगों को धनी देखकर इनसे झूठमूठ गप्पें लगाकर कुछ छूटने 
का तेरा इरादा मालूम पड़ता है; न जाने माँ ऐसे लोभी मनुष्यों 
को यहाँ क्यों रहने देती है ?” और वे गला फाड़कर रोने लगे । 
थोड़ी देर उन मारवाड़ियों की ओर देखकर कहने लगे-- 
_ ४भाइयो ! . आप लोग इसका कहना एक न मानें। यह कहता 
है वैसा कुछ भी नहीं है । केवल इतना ही सच है कि में जगदम्बा 
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को एकनिष्ठ होकर भवित करता हूँ, और यह जैसा कहता है वैसी 
योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक हूँ । वस, इतना ही है ।” उनका 
यह्‌ विलक्षण आचरण देखकर वे लोग चकित हो गये । 

उनके वाहरी वेष को देखकर लोग उन्हें संन्यासी नहीं समझ 
सकते थे । किसी विशेष प्रकार का वेष रखना साम्प्रदायिकता में 
शामिल है, और उसके साथ ही थोड़ी बहुत दाम्भिकता आ ही 
जाती है । इन दोनों वातों के लिए उनके समीप कोई स्थान 
नहीं था । 

यह सुनकर कि दक्षिणेश्वर में एक परमहंस रहते हैं, एक 

पण्डितजी एक दिन वहाँ आये । श्रीरामकृष्ण के कमरे में जाकर 
पण्डितजी देखते हैं तो वे एक छोटे से पलंग पर बेठे हुए हैं और 
उनके आसपास भक्तगण बैठे हैं। यह सब ठाठवाट देखकर 
पण्डितजी को आश्चर्य हुआ और वे बोले--“क्या आप ही हें वे 
परमहंस ? वाह ! वाह ! बहुत ठीक है ।” इधर उधर देखते 
देखते उनका ध्यान उनके विस्तर की ओर गया तब पण्डितजी 
बोल उठे--“वाहू ! मच्छरदानी भी है ! ” इतने में श्रीरामकृष्ण ने 
अपने जूते और चप्पल की ओर इशारा करके वे भी उन्हें दिखा 
दिये । पण्डितजी और भी अचम्भित होकर बोले--“वाह ! बूट 
और चप्पल भी हैं ! ” श्रीरामकृष्ण उनको और भी कई चीजें 
दिखाने लगे तव तो पण्डितजी और चक्कर में पड़कर “वाह ! 
यह भी है! वड़ा अच्छा है बावा ! ” इस प्रकार के उद्गार 
निकालने लगे । कुछ समय वाद श्रीरामकृष्ण के पास ही वे पलंग 
पर बैठकर बोले--“भाई, आज तो हमको बड़ा सुन्दर परमहस 
देखने को मिला ! ” तत्पश्चात्‌ पास में बैठे हुए लोगों से पण्डितजी 


कहने लगे--“आप लोग सब सीधे साधे भोळे मनुष्य हें, इसलिए 
१२ 
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बडी भक्ति के साथ इतनी दूर से यहाँ आते हँ; पर भाइयो, आप 
लोग बिलकुल धोखे में हें । अरे ! ये काहे के परमहंस हँ ? 
परमहंस के लक्षण शास्त्रों में क्या बताये गये हें, आपको मालूम 
है ? ” ऐसा कहकर पण्डितजी शास्त्रोक्त वाक्य कहने लगे ! इसके 
बाद सन्ध्याकाल हो जाने के कारण वे उठ गये और बोले--- 
“आज का दिन व्यर्थ गया; भला सन्ध्यावन्दन तो कर लें ।” ऐसा 
कहकर पण्डितजी घाट पर जाकर सन्ध्या करके इप्टदेव का ध्यान 
करने लगे । थोडा ही समय बीता होगा कि पण्डितजी एकदम 
उठ बैठे और वहाँ से दौडते दौड़ते श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये। 
वहाँ देखते हैं तो श्रीरामकृष्ण समाधि में मग्न थे । पण्डितजी . 
हाथ जोडकर वहीं खड़े रहे, और परमेश्वर मानकर श्रीरामकृष्ण 
की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे । 
श्रीरामकृष्ण ने कभी भी किसी को अपनी कृति या वाणी 
द्वारा दुःख नहीं पहुँचाया और किसी का अनिष्ट उन्होंने अपने मन 
किसी को दुःख में भी नहीं सोचा । वे सदा यह प्रयत्न किया करते 
नहीं पहुँचाना । थे कि उनसे किसी को कोई कष्ट न पहुँचे । एक 
दिन दरवाजे पर कुछ फल विकने आये । माताजी पूछने लगीं, 
क्या फल खरीद लँ ?' श्रीरामकृष्ण बोले, “नहीं । इस पर माताजी 
कुछ उदास मुँह करके चली गयीं । उन्हें इस प्रकार जाते देखकर 
श्रीरामकृष्ण अपने पास बैठे हुए शिष्य से बोले, अरे ! जा, उसको 
कह दे कि तुझको जितने फल लेने हों ले ले । मेरे कारण उसकी 
आँखों में पानी आया हुआ यदि मुझे दिखायी दिया तो मेरी 
जगदण्वा के प्रति भक्ति भी नष्ट हो जायगी ! जा जल्दी कह 
दे ।' उनकी जवान पर कई वार 'साले' शब्द आ जाता था, परन्तु 
उसका अर्थ 'मूखं' या 'गधा' ह? हुआ करता था । यह बात सभी 
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लोग जानते थे कि उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना 
नहीं है । रात दिन परमेश्वर के चिन्तन की तन्मयता के कारण 
उन्हें अपनी देह की भी सुधि नहीं रहती थी, तथापि वे अपनी 

सभी चीजों की ओर ध्यान रखते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य यह 
था कि उनके कारण किसी को कष्ट न होने पाये । कलकत्ते में 
किसी भक्त के घर जाते समय वे अपना सारा आवश्यक सामान-- 
अंगोछा, थैली आदि साथ ले जाना कभी नहीं भूलते थे । कई 
वार कलकत्ते से लोटते समय बहुत रात हो जाती थी और वगीचे 
का फाटक वन्द हो जाता था । तव वे चौकीदार को पुकारकर 
उससे दो मीठे शब्द बोल दिया करते थे, और इतनी रात को 
खासकर उन्हीं के लिए फाटक खोलने के श्रम के बदले उसे वे 
कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देते थे। किसी से कोई काम करने 
के लिए कहने में उनको वडा संकोच होता था । “न जाने अपना 
काम वताने से उसे कोई कष्ट हो ।' 

एक दिन प्रातःकाल स्नान करने के वाद रामलाल (अपने 
भतीजे) को पुकारकर बोले, “क्यों रे, क्या तुझको आज दोपहर 
को शहर (कलकत्ता) जाना है?” 

रामलाल-- नहीं तो । क्यों भला ?” 

श्रीरामकृष्ण-- कुछ खास वात नहीं है। मेने कहा, तू 
बहुत दिनों से शहर नहीं गया है, यहाँ लगातार रहते अच्छा नहीं 
लगता होगा, इसी कारण पूछा । वस इतनी ही वात है ।” 

रामलाल--- मुझको दोपहर को यहाँ कोई काम नहीं है; 
आपका कोई काम हो तो कहिये, हो आऊंगा ।” 

श्रीरामक्कष्ण-- नहीं, नहीं, खास उसी के लिए जाने लायक 
कोई काम नहीं है, पर यदि तू जाने वाला ही हो तो--” 
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रामलाल-- कोई हज नहीं । में हो आऊंगा ! ” 

श्रीरामकृष्ण-- अच्छा तो--पर इसी के लिए न जाना 
भला--तो ऐसा करना--जाते समय सन्दूक से पेसे ले जाना और 
कोइ नाव किराये से कर लेना । शाम तक मौज से इधर उधर 
घूमकर वापस आ जाना और ऐसा करना' वहाँ पर मिठाई और 
काजू-किशमिश हैं, उसकी पुडिया बाँधकर साथ में रख लेना और 
उसे ले जाकर नरेन्द्र को दे देना, समझे ?” 

रामलाल दादा कहते थे--“उसके पहले दिन एक मारवाड़ी 
ने मिठाई और काजू किशमिश ला दी थी । उसे वे नरेन्द्र के पास 
भेजना चाहते थे । पर ऐसा कैसे कहें कि 'जा, यह तू नरेन्द्र को 
दे दे।' मुझे कष्ट न हो इस उद्देश्य से उन्हें इतना संकोच हुआ 
और इतना घुमा फिराकर बोलना पड़ा ।” अस्तु--एऐसे कितने ही 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

अन्तिम बीमारी में उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए उनके 
भक्तगण रात दिन उनके साथ रहने लगे । अपने लिए इतने लोगों 
को कष्ट होते देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगता था और वे बारम्बार 
यह वात कहते भी थे । अपनी सेवा करने के लिए रहने वालों के 
खानेपीने का ठीक ठीक प्रबन्ध हुआ है या नहीं इस बात की जाँच 
वे बारम्बार किया करते थे। कोई बहुत देर तक उनके पैर दवाता 
रहे या उनके लिए कोई दूसरा काम बहुत समय तक करता रहे, 
तो वे उसे अपने कारण कष्ट होते देखकर उसे कुछ देर तक बन्द 
करने के लिए या थोड़ी देर घूम आने के लिए, या दूसरे किसी 
को भेजने के लिए कह दिया करते थे । दूसरे के आराम और 
सुभीते का वे सदा बहुत ध्यान रखते थे । 

दूसरों को उनसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये इस 
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वात की वे जेसी चिन्ता करते थे वैसे ही दूसरों से उन्हे कितना भी 
शान्ति, चित्त कष्ट हो, वे उसे बड़े आनन्द के साथ सह लिया करते 
की समता । थे । वे सदा कहते थे कि “सज्जन का क्रोध मानो 
पानी का दाग ।” कपड़े पर पानी के छीटे पड गये तो कुछ समय 
तक दाग के समान दिखते हें पर उससे यथार्थ में दाग न पडकर 
वह शीघ्र ही मिट भी जाता है। उनका खुद का भी यही हाल 
था । उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता था । और यदि कभी क्रोध 
आया हुआ सा दिखे भी, तो वह बहुत देर तक नहीं टिकता था। 
सभी स्थानों में परमेश्वर व्याप्त हैं और जो कुछ होता है सो सब 
परमेश्वर की इच्छा से ही होता है, इस प्रकार की दृढ धारणा 
जहाँ हो गयी है वहाँ क्रोध कौन करे और किस पर करे ? केसा 
भी विकट प्रसंग क्यों न हो, उनके मन की समता विचलित नहीं 
होती थी । 

मथरवाब के निधन के वाद मन्दिर का प्रवन्ध त्रैलोक्य बाबू 
के जिम्मे आ पड़ा । एक दिन किसी कारणवश हृदय पर त्रैलोक्य 
बाब ग॒स्सा हो गये और उन्होंने उसे तुरन्त मन्दिर से निकल जाने 
की आज्ञा दे दी । क्रोध के आवेश में उनके मुंह से यह भी निकल 
गया कि श्रीरामकृष्ण का भी यहाँ रहने का कोई काम नहीं है । 
यह बात श्रीरामकृष्ण के कान तक पहुंचते ही वे जैसे थे वैसे ही 
उठकर जाने के लिए चल पड़े, और अहाते के फाटक तक पहुंच 
भी गये । उनको जाते देखकर और यह सोचकर कि उनका कोई 
अपराध नहीं है, तथा अपने ही अकल्याण होने के डर से, त्रैलोक्य 
बाब उनके पीछे दौड़े और उनको वहाँ से न जाने के लिए विनती 
करने लगे । श्रीरामकृष्ण भी मानो कुछ हुआ ही न हो, इस तरह 
हँसते हँसते अपने कमरे में आ गये । 
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उन्हें कोई कुछ कह दे या उनकी निन्दा कर बैठे, तो उसका 

उन पर कोई असर नहीं होता था ! श्रीयुत केशवचन्द्र सेन ने 
सुलभ समाचार' में उनका वृत्तान्त छपा दिया तव से उनके 
सम्बन्ध में भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में वारम्वार लेख निकला 
करते थे । कोई कोई उनकी निन्दा भी करते थे, उन्हें वदनाम भी 

करते थे । अमुक समाचार पत्र ने आपकी निन्दा की है ऐसा कोई 

उन्हें वता दे, तो वे कहते थे--“निन्दा की तो की, में उधर ध्यान 

ही क्यों दूं ? जिसे जैसा मालूम होगा वैसा ही तो वह कहेगा ।” 

एक दिन तो वे केशवचन्द्र से वोले-_“कयों रे केशव ! क्या में 

मान का भूखा हूँ जो तू समाचार पत्रों में मेरा वृत्तान्त लिखता 

है ? हुआ सो हुआ, अव आगे कुछ न लिखना ।” स्वयं अपनी 

निन्दा या स्तुति के विषय में वे इतने उदासीन थे, तथापि यदि 

कोई श्रीकालीमाई की निन्दा करे तो वे धैर्य छोडकर उस पर 

क्रुद्ध हो जाते थे । स्वामी विवेकान्द को पहले पहल ईश्वर के 

साकार स्वरूप पर विश्वास नहीं था और वे उस सम्बन्ध में वार- 

म्वार श्रीरामकृष्ण से वहस किया करते थे। एक दिन बहस के 

जोश में स्वामीजी काली के प्रति कुछ निन्दा सूचक कह गये । 

श्रीरामकृष्ण बोले, “अरे वावा, तू मुझको चाहे जैसा कह लिया 

कर, पर मेरी माँ की निन्दा क्यों करता है ?” इस पर भी विवेका- 

नन्द ने कहना नहीं छोड़ा, तव तो वे बड़े ग॒स्से से बोले, “निकल 
साले यहाँ से भाग जा, मेरे यहाँ आकर मेरी माँ की वदनामी 
करता है, आज से यहाँ मत आना ।” यह सुनकर विवेकानन्द को 
बड़ा बुरा लगा, परन्तु वे वहाँ से गये नहीं वरन्‌ वहीं एक ओर 
जाकर बैठ गये ! कुछ समय के वाद श्रीरामकृष्ण से रहा नहीं 
गया और वे उठकर उनके समीप गये और किसी छोटे बच्चे के 
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समान हाथ फेरते हुए उनसे कहने लगे--“भला तू मेरी माँ की 
निन्दा क्यों करता है? इसी से मेरा धीरज छूट गया । मेरी माँ 
को कोई कड़े शब्द कहे तो में कदापि नहीं सह सकता, तुझको जो 
कहना हो सो मुझे कह लिया कर ।” 
उनके पास सदा प्रातःकाल से रात को ९-१० वजे तक 
लगातार मनुष्यों का आना जाना जारी रहता था । कभी कभी तो 
उन्हें चार कौर खाने तक की फुरसत नहीं मिळती थी । आने 
वालों में हर प्रकार के लोग रहा करते थे और प्रत्येक की यही 
इच्छा रहती थी कि श्रीरामकृष्ण मुझसे अधिक समय तक वात- 
चीत करें । इस कारण श्रीरामकृष्ण को वड़ा कष्ट होता था, पर 
वे कभी भी क्रुद्ध नहीं होते थे; वे सभी कष्टों को आनन्दपूर्वेक 
सह लेते थे । 
बालकपन से ही श्रीरामकृष्ण का स्वभाव अत्यन्त सरल था | 
लोगों के छक्के पंजे उनकी समझ में नहीं आते थे। वे कहते थे कि 
“अनेक जन्मों के पुण्य से मनुष्य को सरल और उदार स्वभाव 
प्राप्त होता है ।/--“मनुष्य सरल स्वभाव वाला हुए 
सरलता । (ना ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता ।” हो एक और 
दिखाये दूसरा--ऐसा छलछिद्र उनके पास विलकुल नहीं था । जो 
करना होता था उसे मनसा, वाचा और कर्मणा करते थे; जिस 
पर विशवास करते उस पर पूर्ण विश्‍वास करते । वचपन से ही 
उनका यह स्वभाव था और इस सरलता और विशवास के बल 
पर ही उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की । अमुक कार्यं करना है यह 
निश्‍चय हो जाने पर वे अक्षरशः उस निश्चय के अनुसार चलते 
थे। ऐसा ही क्यों और वैसा ही कयों--इस प्रकार के तके 
वितर्क वे कदापि नहीं करते थे । यही स्वभाव उनका वाल्यकाल 
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से था । प्रस्तुत चरित्र में अब तक उनकी इस विलक्षण सरलता 
की अनेक बातें आ चुकी हैं--और भी कुछ बातें यहाँ पर दी 
जाती हैं । 

बचपन में एक दिन वे अपने घर के पास की बाड़ी में खेल 
रहे थे । घास में उनके पैर को किसी कीड़े ने काट दिया। उन्हें 
ऐसा भास हुआ कि साँप ने उन्हें काट लिया है ! उन्होंने सुना 
था कि यदि साँप फिर से काटे तो विष उतर जाता है। इसी 
कारण वे बिल में अपने हाथ को डालकर साँप से दुबारा काटने 
की राह देखने लगे । इतने में ही उधर से एक मनुष्य जा रहा था, 
वह बोला-- अरे वावा ! ऐसा नहीं है । अगर साँप पुनः उसी 
जगह काटे तो विष उतरता है । किसी अन्य स्थान में काटने से 
विष नहीं उतरता ।” यह सुनकर उन्होंने अपना हाथ वाहर 
निकाल लिया । 

साधक अवस्था में वे दक्षिणेश्वर गाँव में किसी के यहाँ 
अध्यात्मरामायण सुनने जाया करते थे । एक दिन पौराणिक महा- 
राज ने कथा कहते हुए यह बताया कि “रामनाम का उच्चारण 
करने से मनुष्य निळ हो जाता है ।” वाद में एक दिन श्रीराम- 
कृष्ण ने पौराणिक महाराज को शौच के लिए जाते देखा । उस 
समय उन्हें उस दिन की वात याद आ जाने के कारण मन में बड़ी 
अशान्ति होने लगी और चैन नहीं पडती थी । तब तो वे बैसे ही 
पौराणिक महाराज के पास पहुँच कर बोले--“महाराज ! यह 
कैसी वात है ? रामनाम के उच्चारण से आप अब तक भी निर्मल 
कंसे नहीं हुए ? ”” उनके इस प्रकार बालवत्‌ सरल विश्वास को 
देखकर पौराणिकजी की आँखें डबडबा आयीं औरे वे बोले -- “अरे 
बावा ! रामनाम से मन का मेल दूर होता है, शरीर का नहीं । 
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तब कहीं श्रीरामकृष्ण के जी में जी आया । 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “मथुर और उनकी पत्नी जहाँ 
सोते थे वहीं में भी सोता था । मेरी उस समय उन्मादावस्था थी । 
वे दोनों ही मुझसे छोटे लड़के के समान व्यवहार रखते थे । वे 
मेरा लाड प्यार भी उसी तरह करते थे । उन दोनों की सब वातें 
मुझे सुनायी देती थीं । एक दो बार मधुर ने पूछा कि “बावा, क्या 
आपको हमारी वातें सुनायी देती हैं ? ” मेने कहा--“हाँ, सुनायी 
देती हैं । 

“एक बार मथुर की पत्नी को अपने पति के मनचले स्वभाव, 
चरित्र आदि के विषय में कुछ शंका होने लगी, और वह बोली कि 
“बाहर कहीं भी जाना हो तो वावा को अपने साथ ले जाया करें।' 
एक दिन वह मुझे अपने साथ ले गया । एक जगह वह तो ऊपर 
की मंजिल पर चला गया और मुझे नीचे ही छोड़ दिया । लगभग 
आधे घण्टे के बाद वह नीचे आया और मुझसे बोला, चलो वावा ! 
चलो गाड़ी में बैठकर चलें । घर आने पर उसकी पत्नी के पूछने 
पर मेने सव वता दिया । में बोला, यह मुझे गाड़ी में विठाकर 
कहीं ले गया और मुझे नीचे छोडकर आप ऊपर चला गया और 
आधे घण्टे में लौटकर आया और बोला, “हाँ वावा ! चलो अब 
गाड़ी में बैठकर चलें ।' " 

वयोवृद्ध होने पर बालक युवक होता है और युवक वृद्ध 
होता है और बाल्यकाल की मधुर स्मृति केवल कल्पना का विषय 
ही रह जाती है--यह तो प्रकृति का नियम है, परन्तु श्रीरामकृष्ण 
के अद्भुत चरित्र में यह नियम वदल गया था ! वे तो जन्म भर 
बालक ही रहे और उनमें बाल्यकाल का सरल स्वभाव और खुला 
दिल ज्यों का त्यों कायम रहा ! बिलकुल आखिरी दिन तक भी 
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उनके बाल स्वभाव पर बहुतेरे लोग मोहित थे । 
उनके बाल स्वभाव से जो परिचित नहीं थे उन्हें कई वार 
उनका बर्ताव असभ्य तथा ढोंगी मालूम पडता था। परन्तु जिन्हें 
उनके अद्भुत स्वभाव की जानकारी रहती थी उन्हें इसमें कोई 
विचित्रता नहीं दिखायी देती थी । वालक के शरीर पर जेसे कपड़ा 
बहुत समय तक नहीं रह सकता वही हाल श्रीरामकृष्ण का था । 
उनकी धोती कई वार खुली ही रहती थी और उसके गिर जाने 
पर भी उनका ध्यान उस ओर नहीं जाता था । सामने बड़े बड़े 
विद्वान्‌, वड़े वड़े अधिकारी और राजा महाराजाओं के बेठे रहने 
में भी धोती गिर जाने पर उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता 
था | यह वात कई लोगों ने प्रत्यक्ष देखी है । 
वालकों का जैसा स्वभाव रहता है कि भूख लगते ही वे 
मांगकर खा लेते हैं उसी तरह श्रीरामकृष्ण भी किया करते थे । 
कई वार अनेक स्थानों में उन्होंने इसी तरह भूख लगते ही माँग- 
कर खाया है । 
उनके सत्संग में बहुत सा समय विताने वाले लोगों के ध्यान 
में आ जाता था कि देह की सुध रहते समय भी श्रीरामकृष्ण को 
बालकों के समान चार कदम भी ठीक ठीक चलते नहीं वनता था! 
नयी नयी वस्तुओं के देखने की जेसी उत्सुकता वाळकों को 
रहती है और देख लेने से जैसे उनको वहुत आनन्द होता है, वैसा 
ही हाल श्रीरामकृष्ण का भी था ! एक वार जहाज के एंजिन 
की भकभक आवाज कैसे होती है यह देखने की उन्हें इच्छा हुई। 
भक्त लोगों ने उन्हें जहाज पर ले जाकर सभी यन्त्र दिखाये तव 
उनको बड़ा आनन्द हुआ ! 
कलकत्ते में किसी समय यदि किसी नये रास्ते से उनकी 
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गाड़ी निकल जाती थी, तो वहाँ की नयी नयी इमारतों और नये 
नये दृश्यों को देखकर वे आनन्द में मग्न हो जाते थे और “यह 
कया है ?', इसे क्या कहते हैं ?', 'उसे क्या कहते हैं?” इत्यादि 
प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे, जिससे साथ में बैठा हुआ मनुष्य 
उत्तर देते देते थक जाता था। 

उन्हें कभी कभी नयी नयी जानकारी प्राप्त करने और नये 
विषयों को सीखने की इच्छा होती थी, तथापि उन्होंने अपने मन 
को एक परमेश्वर के ही चिन्तन करने का इतना आदी वना डाला 
था कि दूसरा आदमी उन्हें वातें वताता था परन्तु उस ओर 
तुरन्त ही उनका दुर्लक्ष हो जाता था। 

एक दिन वे 'एम्‌' से बोले--“ क्यो रे ! क्या तुम्हारी अंग्रेजी 
में न्यायशास्त्र पर कुछ पुस्तकें हैं ?” 

'एम्‌' के हाँ कहने पर उन्होंने संक्षेप में उसकी जानकारी 
देने के लिए कहा । 'एम्‌' ने वताना शुरू किया परन्तु शीघ्र ही 
उन्हें दिखायी दिया कि श्रीरामकृष्ण का ध्यान उनके कथन की ओर 
बिलकुल नहीं है । यह देखकर उन्होंने बोलना वन्द कर दिया । 

वेसे ही एक दिन ग्रहण था । अमुक दिन ग्रहण क्यों होता है, 
यह जानने की उन्हें बडी इच्छा हुई, इसलिए एक मनुष्य उनको 
जमीन पर आक्रतियाँ खींचकर वह विषय समझाने लगा। थोडं 
ही समय में वे उसे एकदम वन्द करने के लिए बोले और कहा-- 
“बस ! वस ! मेरा सिर घूमने लगा ।” 

एक वार जिन्दा अजायबघर-चिडियाखाना (2००1०8०21 
Garden) जाकर वहाँ के सिह को देखने की उन्हें बड़ी इच्छा 
हुई । जब लोग उन्हें गाड़ी में उधर ले जाने लगे तब रास्ते में ही 
“अब मुझे अपनी माँ का वाहन देखने को मिलेगा” इसी विचार में 
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मग्न हो जाने के कारण उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गयी । तब वे 
कहने लगे--“माँ ! माँ ! मुझे बेहोश मत कर । में तो तेरा 
वाहून देखने जा रहा हूँ ।” वहां पहुँचने पर सिंह को देखते ही 
उन्हें समाधि लग गयी । 
एक दिन वे अपने भक्तों के साथ प्रख्यात पण्डित ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर से भेंट करने गये । गाडी से उतरकर उनके वाड़े में 
जाते समय अपने कोट के वटनों को खुले देखकर वे 'एम्‌' से पूछने 
छगे--“बयों रे, कोट के वटनों को ऐसे ही रहने दूँ, या ठीक तरह 
से लगा लूं ?” 'एम्‌' बोले--“महाराज, वैसे ही रहने दें तो भी 
कोई हर्ज नहीं है ।” यह सुनते ही मानो उन्हें सन्तोष हो गया । 
कोई बड़े पण्डित या कोई प्रसिद्ध सज्जन उनसे भेंट करने कि लिए 
आने वाले हों तो प्रथम उन्हें छोटे वालक के समान डर लगता 
था । उन्हें मालूम पडता था कि में तो कुछ लिखना पढ़ना जानता 
नहीं हूँ और ये तो इतने बड़े पण्डित हैं; तो अब कैसे निपटेगा ? 
उनके इस स्वभाव को देखकर पास में बैठने वालों को वड़ा आरचर्य 
होता था, पर कई बार उनके बर्ताव को ध्यानपूर्वक देखने से पता 
लगता था कि इसका कारण उनका बालस्वभाव ही है और कुछ 
नहीं । अपरिचित मनुष्य को देखकर जैसे छोटा बच्चा पहले 
झिझकता है या सकुचाता' है, परन्तु वही थोड़ा परिचय हो जाने 
के वाद उसके कन्धे पर चढ़कर उसके वालों को खींचने लग 
जाता है वसा ही हाळ श्रीरामकृष्ण का था | 
_ एक वार पण्डित शशधर तकंचूडामणि श्रीरामकृष्ण से भेंट 
करने आये । उस दिन की बात श्रीरामकृष्ण ने ही अपने एक भक्त 
से वतायी । वे बोले--तुमको तो माळूम ही है कि में लिखने 
पढने के नाम से शून्य हूँ ! इसलिए उस पण्डित के आने की वात 
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सुनकर मुझे वड़ा डर लगने लगा । यहाँ तो धोती की भी सुधि 
नहीं रहती तब फिर उससे बोलने की वात तो दूर रही! माँ से 
बोला, माँ, तू तो जानती है कि तेरे सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं 
है, मुझको सम्हालने वाली तू ही है।' फिर इस व्यक्ति से कहा कि 
“तू यहीं रहना', उस व्यक्ति से कहा कि तू कहीं न जाना।' तुम 
सव पास में रहोगे तो धैर्य रहेगा--आदि आदि । वस थोड़ी देर 
में पण्डितजी आ पहुँचे और सामने बैठकर वातचीत करने लगे । 
में तो उनकी ओर देखता ही रहा । इतने में ऐसा दिखायी दिया 
कि माँ मुझे उनका अन्तःकरण ही खोलकर दिखा रही है और कह 
रही है--'केवल शास्त्रों और पुराणों को पढने का क्या उपयोग ' 
है, विवेक और वैराग्य के विना कुछ भी लाभ नहीं होता ।' इसके 
बाद मेरा डर और काँपना न जाने कहाँ भाग गया और भीतर 
से ज्ञान की लहरें उठने लगीं तथा मुँह से मानो बातों का फव्वारा 
छ्टने लगा ! ऐसा मालूम हुआ कि जैसे जेसे भीतर की जगह खाली 
हो रही है वैसे वैसे भीतर ही उस खाली स्थान को कोई पूरा 
कर रहा है । हमारे गाँव की ओर अनाज नापते समय एक मनुष्य 
“राम रे, दो रे, तीन रे, चार रे, कहते हुए नापता जाता है और 
धान्यराशि को कम होते देख दूसरा उसमें और अनाज डालता 
जाता है। वैसा ही हो गया। पर में क्या बोलता था इसको मुझको 
बिलकुल सुध नहीं थी । कुछ देहभान आने पर देखता हूँ तो 
पण्डितजी की आँखों से लगातार अश्रुधारा वह रही है ! बीच बीच 
में ऐसी अवस्था हो जाती है । और भी एक वार ऐसा ही हुआ। 
केशव ने सन्देशा भेजा कि “यहाँ कुक नामक एक साहब आये हैं, 
उन्हें में लेकर आता हूँ । आप हमारे साथ नौका पर घूमने 
चलिये ।' यह सन्देशा सुनते ही मुझे इतना डर लगा कि में तो 
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तुरन्त ही लोटा उठाकर चला । पर उन लोगों के आने पर जव 
में नौका पर चढ़कर गया तब कल के समान ही हुआ और उस 
समय तो में कितनी देर तक बोलता रहा । वाद में ये सव लोग 
कहने लगे कि आपने आज कितना सुन्दर उपदेश दिया । पर 
मुझसे तुम पूछो तो उसमें का कुछ भी याद नहीं है ।” अस्तु 

एक वार झाऊतला की ओर शौच के लिए जाते हुए श्री राम- 
कृष्ण रास्ते में गिर पड़े जिससे उनके वायें हाथ में चोट आ गयी। 
इससे उन्हें वडी तकलीफ हुई । हाथ के आराम होने में बहुत 
समय भी लग गया । उनकी इस बीमारी के समय एक दिन एक 
गृहस्थ कलकत्त से उनके दर्शन के लिए आये | श्रीरामकृष्ण ने 
उनसे “आप कौन हैं ?' इत्यादि प्रश्न पूछे । यह सुनकर कि वे 
कलकत्ते से आये हैं, श्रीरामकृष्ण ने कहा--आप इन मन्दिर आदि 
को देखने आये होंगे ?! वे बोले--'नहीं महाराज, आप ही को 
देखने के लिए मे आया हूँ ।” इतना सुनकर श्रीरामकृष्ण छोटे 
वालक के समान रोते हुए कहने लगे--'अरे वावा ! मेरा हाथ 
टूट गया हे । ओ माँ ! हाथ में वड़ा दर्द हो रहा है ।” यह हाल 
देखकर उस मनुष्य को यही नहीं सूझा कि इनके साथ अव क्या 
बोल । कुछ देर के बाद श्रीरामकृष्ण को सान्त्वना देने के लिएवे 
सज्जन बोले--'महाराज ! ऐसा नहीं करना चाहिए, हाथ जल्दी 
ही आराम हो जायगा ।' यह सुनकर वालक के समान बड़ी उत्सु- 
कता से वे कहने लगे--'सच कहते हैं ? जल्दी ही मेरा हाथ 
आराम हो जायगा ?' और पास में बैठे हुए एक मनुष्य से कहने 
लगे--'अरे सुना क्या ? ये वाबू कलकत्त से आये हैं। ये कहते 
हैं कि मेरा हाथ जल्दी ही आराम हो जायगा ।' 

एक दिन रामचन्द्र और मनमोहन मित्र श्रीरामकृष्ण के 
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दर्शन के लिए गये। श्रीरामकृष्ण को फूलगोभी की तरकारी 
बहुत पसन्द थी, इसलिए ये लोग अपने साथ उनके लिए फूलगोभी 
ले गये थे । उस समय शूल पीड़ा के कारण उनके पेट में वडा 
दर्द हो रहा था और पेट पीडा में उससे नुकसान होता है इसलिए 
हृदय उनको फूलगोभी की तरकारी खाने नहीं देता था । फूल- 
गोभी को देखते ही वे इन लोगों से उसे ऐसे स्थान में रखने के 
लिए कह्‌ रह थे जहाँ हृदय उसे न देख सके । इतने ही में हृदय 
वहाँ पहुँच गया । उसे देखते ही एक अपराधी वालक के समान 
वे कहने लगे -'नहीं रे हृदू ! मेने उल्ले लाने के लिए नहीं कहा 
था। वे आप ही उसे ले आये हैं। सच, वे खुद ही लागे हैं । 
चाहो तो पूछ लो उनसे ।' 

उनके पास बड़े बड़े विद्वान्‌ पण्डित आदि आया करते थे । 
उन्हें देखकर एक वार उनके मन में आया कि “में भी यदि उन्हीं के 
समान विद्वान्‌ और पण्डित होता तो केसा आनन्द आता ।” उस दिन 
वे भावावस्था में माँ से कहने लगे -- माँ ! भला तूने मुझे ऐसा 
निरक्षर मूर्खं क्यों बनाया ? मूर्खं होना वड़ी लज्जा की वात है । ” 
श्रीरामकृष्ण वताते थे कि “इतने में ही मुझे एक पहाड़ के समान 
कूड़ा करकट काढेर दिखायी दिया । उसकी ओर उंगली दिखाकर 
माँ बोली-- हँ, देख यहाँ यह विद्या है, चाहिए तुझको ? ” त्यों ही 
में बोल उठा--“माँ ! मुझको नहीं चाहिए तेरी यह विद्या । 
मुझको अपने पादपझ में शुद्ध भक्ति दे, वही मेरे लिए वस है ।” ” 

सदेव ईश्वर-चिन्तन में तन्मय रहने के कारण श्रीरामकृष्ण 
का मन अत्यन्त पवित्र हो गया था । कोई आचर्य की वात नहीं 
कि उनके मन में अपवित्र विचारों का आना ही 


पवित्रता । 
असम्भव था। परन्तु उनकी इस मानसिक पवित्रता 
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“का उनके शरीर पर भी कितना परिणाम हुआ था, यह देखकर मन 
आश्चयं में डूब जाता है । आये गये किसी भी मनुष्य के हाथ का 
पानी तक उनसे पिया नहीं जाता था । मनुष्य किस तरह का है 
यह बात वे तत्काल पहचान लेते थे और वह यदि कुछ लेकर आया 
हो तो उसे बुरा न लगे इसलिए उसकी चीजों को वे सिर्फ छूकर 
ही एक ओर रख देते थे तथा स्वयं कभी नहीं खाते थे । कई बार 
ऐसा होता था कि भक्तमण्डली से उनकी वातें होती रहतीं और 
इसी बीच प्यास लगने के कारण वे पानी मागते । पानी कोन 
लाया इस वात की ओर उनका ध्यान भी नहीं रहता था; परन्तु 
जव वे उसे पीना चाहते तो उनका हाथ अकडने लगता था और 
वह पानी उनसे पिया ही नहीं जाता था । मानो उनका शरीर ही 
उस अपवित्र पानी को पीने से इन्कार कर रहा हो; तव वे फिर 
पानी मंगाते थे और दूसरे किसी केला देने पर पीते थे । स्वामी 
विवेकानन्द के सामने एक वार एसी घटना हुई और अपने सदा 
के जिज्ञासु स्वभाव के कारण उहोंने पानी लाने वाले मनुष्य के 
आचरण के सम्वन्ध में वारीकी से जाँच की । तव उन्हें पता लगा 
कि सचमुच ही वह मनुष्य खराव आचरण वाला है । 

उनको अर्पण करने के लिए छाये हुए पदार्थ का अग्रभाग 
यदि पहले किसी दूसरे को दे दिया जाता था तो वह पदार्थ उनसे 
ग्रहण करते नहीं वनता था । 

समाचार पत्रों को वे कभी स्पशं नहीं करते थे; क्योंकि . 
उनमें सारे लडाई, झगड़े और प्रपंच की बातें रहती हैं। एक बार 
वे एक भक्त के यहाँ उसके निमन्त्रण से भजन करने गये थे । 
उनके बैठने के लिए जो आसन तैयार किया गया था उसके पास 
एक अखबार पडा था । उसे देखते ही उन्होंने उसे वहाँ से उठा 
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लेने के लिए कहा । 

इसी तरह वे दूसरों के घर जाने पर आसन ग्रहण करने के 
पूर्वं कार का उच्चारण करने के वाद उस आसन को स्पशं 
करते और तव उस पर बैठते थे। 

सदा सर्वकाल परमेश्वर चिन्तन में तन्मय रहने के कारण 
उनका मन ही शुद्ध और पवित्र हो गया था । यही नहीं, उनका 
तो शरीर भी अत्यन्त पवित्र हो गया था । 

उनके दर्शन के लिए नित्य अनेक प्रकार के लोग आते थे 
और सभी लोग उनकी पदधूलि बड़े भक्तिभाव से ग्रहण करते थे । 
पर आने वाले लोगों में सभी केसे पवित्र हो सकते हैं ? कितने 
ही मनुष्य अशुद्ध आचरण और अपवित्र विचार के भी हुआ करते 
थे । ऐसे लोगों के स्पर्श से श्रीरामकृष्ण का शुद्ध पवित्र देवशरीर 
दूषित हो जाता था । श्यामपुकुर में गले के रोग से पीडित रहते 
समय एक दिन उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ । उन्हें दिखायी दिया 
कि उनका सूक्ष्म शरीर उनके स्थूळ शरीर से वाहर निकलकर 
सामने घूम रहा है । श्रीरामकृष्ण कहते थे, “ऐसा दिखायी दिया 
कि मेरे उस शरीर में फोडा हो गया है । यह देख में अपने मन में 
विचार करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा । इतने ही में माँ ने 
मुझे समझाया कि ये वहुत से लोग तेरे पास कितने ही अच्छे 
बुरे कर्म करके आते हैं और उनकी दुदेशा देखकर तुझे उन पर 
दया आ जाती है, तू उन्हें अपने को स्पर्श करने देता है, इसीलिए 
उनके कर्मों का फल तुझे भोगना पडता है--इसी कारण ऐसा 
हुआ है ।' (अपने गले की ओर उंगली दिखाकर) इसीलिए तो 
यहाँ रोग हो गया है; नहीं तो इस देह के द्वारा कभी किसी को 
कष्ट नहीं दिया गया और न कभी किसी की बुराई की गयी, 
१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९४ श्रौरामकृष्णलीौला मृत 


तव इसके पीछे रोगराई क्‍यों लगना चाहिए ? 

उपरोक्त अद्भत वृत्तान्त से श्रीरामकृष्ण की अलौकिक पवि- 
त्रता की कल्पना पाठकों को हो सकेगी । 

श्रीरामकृष्ण के अनेक असाधारण गुणों में से तीब्र वेराग्य 
भी एक मुख्य गुण था । 

उनकी त्यागशीलता असीम थी । “ जिसको ग्रहण करना हैं 
उसको काया-वचन-मनपूर्वक ग्रहण करना चाहिए और जिसका 
त्याग करना है उसको भी वैसे ही काया-वचन-मन से 
त्याग देना चाहिए “--इस सिद्धान्त का वे अक्षरशः 
पालन करते थे । मानसिक त्याग के साथ कायिक त्याग भी ऐसी 
विलक्षण रीति से किसी में आ सकता है, यह तो श्रीरामकृष्ण के 
अतिरिक्त अन्यत्र दिखायी देना असम्भव सा प्रतीत होता है । 
साधनाकाल में श्रीजगदम्वा के पादपझ में पुष्पांजलि समर्पण करते 
समय वे अत्यन्त व्याकुलता से प्रार्थना करते--“'माँ ! यह ले अपना 
पाप पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दे; यह ले अपना धर्म अधर्म, मुझे 
शुद्ध भक्ति दे; यह ले अपनी कीति अपकीति, मझे शद्ध भक्ति 
दे; यह ले अपनी शुचि अशुचि, मुझे शद्ध भक्ति दे--” और इसी 
तरह अन्य अनेक द्रन्द्रों या जोडियो का जगदम्वा के पादपद्म में 
त्याग (या समर्पण) कर देते थे । इस प्रकार उन्होंने सभी भोग- 
वासनओं का (इहामुत्रफलभोगविराग का) पूर्ण रूप से त्याग 
कर दिया था । 

श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चरित्र का मूल मन्त्र 'त्याग' ही 
है ऐसा कहना विळकुल अनुचित न होगा । उनकी बुद्धिमत्ता 
असाधारणथी। इसलिए वे किसी भी कायं में प्रवीण हो सकते थें 
और नाम, यश तथा सम्पत्ति सहज ही प्राप्त कर सकते थे । परन्तु 


a 


वराग्य 
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ईदवर प्राप्ति के उद्देश्य ही को ग्रहण करके उन्होंने इन सव बातों 
की ओर दुलेक्ष कर दिया । मथुरवावू के समान धनी व्यक्ति के 
साथ रहते हुए मनमानी सम्पत्ति मिलने का अवसर आने पर भी 
उन्होंने उसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न जानकर ठुकरा दिया। 
उसके वाद भी उन्हें लोभ में फंसने योग्य अनेक प्रसंग आये, पर 
उन्होंने अपने मन को अपने ध्येय से डिगने नहीं दिया। इतना ही 
नहीं, वरन्‌ वे केवल मानसिक त्याग से ही सन्तुष्ट नहीं हुए और 
जेसा त्याग मानसिक हो वैसा ही कायिक भी होना सम्भव है, यही 
पाठ मानो संसार को पढाने के लिए उसका भी आचरण उन्होंने 
करके दिखा दिया ! उनके इस अद्भुत त्याग के कुछ उदाहरण 
प्रथम भाग में आ चुके हैं यहाँ कुछ थोड़े और दिये जाते हैं । 

श्रीरामकृष्ण के पुजारी पद स्वीकार करने के बाद शीघ्र ही 
उन्हें उन्मादावस्था प्राप्त हो गयी और देवी की पूजा अर्चा यथा- 
विधि करना उनके लिए असम्भव हो गया । लगभग उसी समय 
एक मास का वेतन लेने के लिए वे अन्य नौकरों के साथ बुलवाये 
गये, पर उन्होंने “पेसा ईश्वर दर्शन के मार्ग में विघ्न करता है” 
कहकर वेतन लेने से इन्कार कर दिया । और उसी समय से उन्होंने 
वेतन के कागज पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किये ! 

श्री रामकृष्ण के पिता को सुखलाल गोस्वामी ने जो डेढ बीघे 
जमीन दी थी, उसके सम्वन्ध में रजिस्टरी दस्तावेज लिखाने की 
कोई जरूरत आ पड़ी । इसलिए सन्‌ १८७८ में उनके रिश्तेदारों 
ने उन्हें कामारपुकुर बुलवाया । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि--“रघु- 
वीर के नाम की जमीन रजिस्टरी कराने के लिए अपने गाँव गया । 
वहाँ कचहरी में मुझसे रजिस्टरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के 
लिए कहा गया । पर मेरे हाथ से हस्ताक्षर नहीं हो सके । मेरी 
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जमीन कहते नहीं वना । केशव सेन के ग्रु समझकर कचहरी में 
मेरा वडा सन्मान हुआ और घर वापस आते समय मुझे कुछ आम 
भी दिये गये, पर म॑ उन्हें अपने साथ नहीं ला सका । संन्यासियों 
को संचय करना मना है !' 

“संन्यासी को द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए” यह वात वे 
अपने भवतो को समझाते हुए बोले--- कुछ दिन पहले महेन्द्र यहाँ 
आया था । वापस जाते समय उसने रामलाल (श्रीरामकृष्ण के 
भतीजे) के पास पाँच रुपये दिये । म॑ इस वात को नहीं जानता 
था । उसके जाने के वाद रामलाल ने मुझे वताया । मैंने पुछा-- 
“ये पेसे वह किसके लिए दे गया ?' रामलाल वोला--'आप ही 
के लिए ।' पहले तो मेने सोचा--चलो अच्छा हआ--दध का 
पेसा देना है सो दे डालेंगे ।' पर हुआ क्या ? रात को कुछ आँख 
लगते ही में नींद से हडवडा कर उठ पडा । मझे ऐसा मालम 
हुआ, मानो एक विल्ली मेरी छाती को खरोंच रही हो ! वेसे ही 
म रामलाल के पास गया और उससे पूछा --“अरे ! वे पैसे तेर्र 
चाची (श्रीरामकृष्ण की पत्नी) के लिए तो नहीं दिये ?' वह 
बोला, नही; तव में वोला--'तू तुरन्त ही जाकर पैसे वापस 
कर दे भळा !' वे पैसे उसने वापस कर दिये तव कही 
आराम मिला ! ” 

यह वांचन त्याग श्रीरामकृष्ण के अस्थि मांस में इतना दढ 
हो गया था कि उन्हें पैसे का स्पर्श करते ही नहीं वनता था । 
स्पश करने से उनका दम घुटने लगता और उनके शरीर में विच्छ 
के डंक मारने के समान पीडा होती थी तथा हाथ पैर टेढ़ेमेढ़े हो 
जाते थ । पसे की ही वात नहीं थी वरन्‌ जीवन के अन्तिम दिनों 
में ता काइ वरतन भी व हाथ में नहीं रख सकते थे । एक दिन 
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भक्तमण्डली से वातें करते हुए वे वोले--“हाल में मुझे ऐसा क्यों 
हो गया है भला? धातु के वर्तन को भी में हाथ नहीं लगा सकता । 
एक वार एक कटोरी में हाथ लग गया तो विच्छ के डंक मारने 
के समान पीड़ा हुई लोटे के विना भला कैसे काम चलेगा ? 
इसलिए सोचा कि रुमाल से ढाँककर हाथ में रख लूंगा। तो भी क्या 
हुआ ? उसको हाथ लगाते ही हाथ अकड़ गया ! अस्त में में माँ से 
बोला--'माँ ! इस समय क्षमा कर, पुनः कभी ऐसा नहीं करूंगा ।' 
तव वह पीडा वन्द हुई ।” ऐसी विलक्षण दशा होने के कारण वे 
केले के पत्ते पर भोजन करते और मिट्टी के वरतन में पानी पीते थे। 

जो वात कांचन त्याग की है वही वात संचय के सम्वन्ध में 
भी है । “संन्यासियों को संचय नहीं करना चाहिएँ” यह वात भी 
उनके रोम रोम में भिद गई थी । कलकत्ते में भक्त लोगों के यहाँ 
जाने पर यदि कोई भक्त कोई वस्तु उनके साथ देना चाहे तो 
उसकी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी । कारण कि, कोई भी 
वस्तु साथ रखने में संचय की कल्पना आ जाती है । भक्त लोग 
प्रेमपूर्वक बहुत आग्रह करते थे परन्तु उसका कोई उपयोग नहीं 
होता था, इससे किसी किसी को वडा बुरा लगता था । एक दिन 
वे अपने किसी भक्त के यहाँ गये थे । वहाँ भजन आदि समाप्त 
होने के वाद वापस आते समय भक्त ने उनके साथ थोड़ी सी 
मिठाई रख देने का विचार किया । श्री रामकृष्ण किसी भी तरह 
उसे लेने को राजी नहीं होते थे और वह भक्त तो बहुत ही आग्रह 
कर रहा था । तव श्रीरामकृष्ण अत्यन्त करुण स्वर से कहने 
लगे--' भाई, मुझ पर दया कीजिये । आप मेरे साथ यह कुछ भी 
मत दीजिये; इसको रखने में मुझे दोष, लगेगा । में अपने साथ 
कोई वस्तु संचय करके कँसे ले जाऊं ? आप इसमें कुछ भी 
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बुरा न मानिये।'' 

एक दिन संचय के सम्वन्ध में बातें करते हुए वे बोले-- 
“साघु और पक्षी संचय नहीं करते। यहाँ (मेरी) तो ऐसी अवस्था 
है कि थैली में पान भी नहीं रख सकता । शौच से आते समय 
हाथ में लगाने के लिए मिट्टी तक रखकर लाते नहीं बनता।” 
और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके शरीर पर के 
कपड़े में किसी कोने में जरा सी गाँठ बाँधते भी नहीं बनता था, 
क्योंकि गाँठ का नाम लेने से संचय की कल्पना आ ही जाती है 
कहीं पर गाँठ वाँध देने से उनका दम घुटने लगता था और हाथ 
पेर टेढ़ेमेढ़े होने लगते थे ! यह कैसा विलक्षण त्याग है ! त्याग 
की इस प्रकार कौ धधकती हुई अग्नि के पास आनेवाले लोगों की 
आँखें उनके तेज से चकाचौंध हो जाती थीं और उनके मन पर 
उसका विलक्षण परिणाम हुए विना नहीं रहता था; और इसमें 
आश्चर्यं ही क्या है? 

साधना काल के प्रारम्भ से ही--अथवा यों कहिये कि जब 
से वे समझने लायक होश में आये तभी से--उनके मन में एसी 
दृढ भावना हो गयी थी कि काम और कांचन 
ईश्वरदशेन के माग में दो बड़े जबरदस्त बाधक 
हैं । इस वात का उनके मन में पूर्ण निश्चय होते ही वे अपने सदा 
“कै स्वभाव के अनुसार इन दोनों विच्नों को अपने मार्ग से हटाने 
के पीछे पड गये । कोई भी काम अधूरा करना उन्हें स्वभाव से 
ही पसन्द नहीं था । कांचनासक्ति का उन्होंने किस प्रकार पूर्ण 
विनाश किया था इसका थोडा सा वर्णन इसके पूर्व हो चुका है । 
अब उन्होंने कामासक्ति को कहाँ तक नष्ट किया था सो देखें । 

पुरुष और स्त्री का भेदभाव नष्ट होने पर सहज ही काम 


काम-त्याग । 
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को जीता जा सकता है, ऐसा सोचकर साधना काल में इस भेद- 
भाव को नष्ट करने के लिए श्रीरामकृष्ण प्रत्यक्ष स्त्री वेष में ही 
छः महीने रहे । उस समय उनमें किस अद्भुत रीति से स्त्री भाव 
आ गया था यह “मधुरभावना” प्रकरण में वर्णन हो चुका है 
(देखिये प्रथम भाग प्रकरण २८, श्रीरामकृष्ण की मधुरभाव- 
साधना) पुरुष और स्त्री के भेदभाव को उन्होंने विचार द्वारा 
नष्ट कर दिया था, और अपने खुद को “में पुरुष हूँ” इस प्रकार 
` समझने के भाव का भी उन्होंने पूर्ण रूप से नाश कर दिया था। 
इतना होते हुए भी वे आजन्म स्त्रियों से दूर ही रहे। वे कहते थे 
कि “संन्यासी जितेन्द्रिय हो, तो भी लोकिक्षणार्थ उसे स्त्रियों से 
सदा दूर ही रहना चाहिए!” 
एक दिन कुछ लोग वैठे हुए थे । “कामिनी कांचन त्याग के 
विना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती,” यह उद्गार श्री रामकृष्ण 
के मुख से सुनकर एक मनुष्य बोला-- पर महाराज | कामिनी 
कांचन के विना चलेगा कंसे ?” इस पर श्रीरामकृष्ण अपने अन्त- 
रंग भवतों की ओर देखकर बोले--' देखो, ये लोग कहते हैं कि 
कामिनीकांचन के विना कैसे चलेगा ! पर यहाँ की (मेरी) अवस्था 
इनको क्या मालूम है ? इन दोनों का केवल स्पर्श होते ही हाथ 
टेढा होकर विच्छू के डंक मारने के समान पीडा होने लगती है । 
“किसी स्त्री को विशेष भक्तिमती देखकर आत्मीयता के 
साथ उससे ईश्वरी वार्ता करना चाहो, तो मानो बीच में कोई 
परदा गिरा दिया गया हो--एऐसा मालूम पडता है; और उस परदे 
के दूसरी ओर जाते ही नहीं वनता । द gE 
“कभी एक आध वार अपने कमरे में अकेले ही रहने से 
और उतने ही में किसी स्त्री के वहाँ आ जाने से मेरी अवस्था 
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दुरन्त एक वालक के समान हो जाती है, और वह स्त्री मेरी माता 
है ऐसी धारणा तुरन्त हो जाती है । 

और भी एक दिन कामिनी त्याग के सम्बन्ध में वाते करते 
हुए अपने साधना काल का स्मरण आ जाने से वे कहने लगे-- “उन 
दिनों तो मुझे स्त्रियों से डर लगता था | ऐसा मालूम होता था 
मानो कोई बाघिन खाने को आ रही हो ! और उसके अंग प्रत्यंग 
खूव बड़े दिखने लगते थे मानो कोई राक्षसी हो ! वाद में बडा 
डर लगता था; किसी भी स्त्री को पास आने ही नहीं देता था ! 
अव वह अवस्था नहीं रही । अव मैंने मन को बहुत कुछ सिखा 
पढाकर समझाकर इतना कर लिया है कि अव स्त्रियों की ओर 
'आनन्दमयी माँ के भिन्न भिन्न रूप' जानकर देखा करता हुँ । तो 
भी--यद्यपि स्त्रियाँ जगदम्वा के ही अंश हैं, तथापि साधक साध 
के लिए त्याज्य ही हैं । 
.. “इसीलिए यदि कोई स्त्री बहुत भक्तिमती हो तो भी, उसे 
म अपने पास बहुत समय तक बैठने नहीं देता । थोड़े ही समय में 
में उससे कह देता हूँ--'जा, वहाँ देवों का दर्शन कर, जा ! इतना 
कहने पर भी यदि वह न जाये तो किसी न किसी बहाने से में ही 
उठकर अपने कमरे से बाहर चला जाता हुँ । 

“स्त्रियों का सहवास बडा बुरा होता है। स्त्री के साथ रहने 
से मनुष्य अवश्य ही उसके वश में हो जाता है । संसारी मनुष्य 
स्त्री के उठ' कहने से उठते हैं और 'बैठ' कहने से बैठ जाते हैं! 
ओर किसी से भी पूछिये 'क्यों रे तेरी स्त्री कैसी है ?' वह उत्तर 
देगा,-- 'मेरी स्त्री बड़ी अच्छी है !” किसी एक की भी स्त्री 
खराब नहीं है ! 

“पर संसारी मनुष्यों की ही वात क्या कहें ? एक दिन 


ह 
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स्वयं मुझको ही कहीं जाना था। रामलाल की चाची (अपनी 
पत्नी) से पूछने पर वह बोली 'न जाओ ।' तब में भी नहीं गया ! 
थोड़ समय में मन में विचार आया--'केसा चमत्कार है ! मेने 
कभी गृहस्थी नहीं की, काम कांचन का त्याग किया है तो भी मेरी 
यह अवस्था है, तव संसारी मनुष्य बेचारा अपनी स्त्री के कितना 
वश में हो जाता होगा, ईश्वर ही जाने ! ' ” 

एक दिन नारायण (एक सिष्य) से श्रीरामकृष्ण ने कहा-- 
“स्त्रियों के शरीर की हवा भी तू अपने को न लगने दे । सदा कोई 
मोटा कपडा ओढ़ लिया कर । और अपनी माता के सिवाय अन्य 
स्त्रियों से आठ हाथ, नहीं तो दो हाथ, और कम से कम एक हाथ 
तो जरूर ही दूर रहा कर !” 

श्रीरामकृष्ण के साधना काल के समय मथुरवाबू आदि ने 
उनके पागलपन या उन्माद को अखण्ड ब्रह्मचर्यं का परिणाम 
समझकर उन्हें (श्रीरामकृष्ण को) एक बार वेश्याओं की मण्डली 
में ले जाकर छोड़ दिया था । यह वृत्तान्त हम पहले लिख ही 
चुके हैं । 

एक वार एक अत्यन्त रूपवती वेश्या कलकत्ते में आयी हुई 
थी । उसने सुना कि दक्षिणेश्वर में एक कामकांचन-त्यागी परमहंस 
रहते हँ । वह अनेक मठ मन्दिरों और तीर्थो में घूम चुकी थी, पर 
उसे सच्चा कामकांचन-त्यागी एक भी साधु नहीं मिला । अतः ये 
साधु वावा केसे हें यह देखने के लिए वह एक दिन दक्षिणेश्वर 
गयी । श्री रामकृष्ण उस समय अपनी भक्तमण्डली के साथ बातें 
कर रहे थे । वहाँ पहुंचकर वह वेश्या श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
करके बड़े अदव के साथ वहीं पर एक ओर खड़ी रही । इतने में 
श्रीरामकृष्ण शौच के लिए झाऊतला की ओर जाने लगे | वह 
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चतुर स्त्री भी, तुरन्त उनका लोटा लेकर, पीछे पीछे चलने लगी | 
झाऊतला तक चले जाने के वाद श्रीरामकृष्ण एक स्थान म शॉच 
के लिए बैठ गये और वह स्त्री लोटा लिए हुई वहीँ एक ओर 
खड़ी रही । कुछ समय में वह स्त्री देखती है तो श्रीरामकृष्ण दोनों 
हाथों में दो लकडियाँ लेकर छोटे बालक के समान जमीन पर 
लकीरें खींच रहे हैं और मुँह से कुछ गुनगृनाते हुए अपनी ही धुन 
में मस्त हैं ! थोड़ी देर में उन्होंने उससे पानी माँग लिया और 
विधि समाप्त करके वे उससे बातचीत करते हुए अपने कमरे में 
वापस आ गये ! यह सव देखकर वह स्त्री आइचर्यंचकित हो ययी 
और श्रीरामकृष्ण से क्षमा माँगकर वहाँ से चळी गयी । 

वैसे ही और एक वार उनकी परीक्षा लेने के इरादे से कुछ 
उपद्रवी लोगों ने, हृदय को फुसलाकर, एक रात को एक वेश्या 
को उनके कमरे में ले जाकर बैठा दिया । श्रीरामकृष्ण की दृष्टि 
ज्योंही उस पर पड़ी त्योंही वे “माँ ! माँ ! ” चिल्लाते हुए एकदम 
कमरे से बाहर निकल पड़े और हलघारी को पुकारकर बोले-- 
“दादा ! दादा ! जरा इधर आकर तो देख । मेरे कमरे में यह 
कौन आकर बैठ गया है ?” हलधारी के साथ उन्होंने और लोगों 
को भी पुकारा । इस पर बहुत से लोग वहाँ जमा हो गयं और 
उन लोगों ने उस वेश्या को वहाँ से भगा दिया । हृदय भी उस 
षडयन्त्र में शामिल था, यह जानकर श्रीरामकृष्ण ने उसकी बहुत 
भत्संना की, और कुछ दिनों तक उसको अपनी सेवा भी नहीं 
करने दी । 

कामकांचनासक्ति के साथ ही और भी दूसरी छोटी मोटी 
भोगवासनाओं का उन्होंने त्याग कर दिया था । वे कहते थे-- 
“छोटी छोटी वासनाओं का उपभोग करके भी त्याग करना ठीक 
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होता है । पर बड़ी बड़ी वासनाओं के सम्बन्ध में 
यदि ऐसा करने जाओ तो पतन होने की बड़ी 
सम्भावना रहती है । इसीलिए उनका त्याग विचार द्वारा ही-उनके 
दोषों की ओर ख्याल करके--कर देना चाहिए ।” उन्होंने अपने 
खुद की छोटी छोटी बासनाओं का त्याग इसी प्रकार उपभोग 
करने के वाद किया । कोई विशेष वस्तु लेने की, या कोई विशेष 
पदार्थं खाने की इच्छा होने पर वे तुरन्त मथुरवाबू से कहकर उसे 
पूरी करा लेते थे । इस तरह की अनेक विनोदयुकत बातें वे बताया 
करते थे । 

एक वार उन्हें जरीदार पोशाक पहनकर चाँदी का हुक्का 
पीने की इच्छा हुई ! वे वताते थे-- मधुर से मेंने कहा; उसने 
पोशाक वनवा दी और एक चाँदी का सुन्दर हुक्का भी ला दिया । 
तब में उस जरीदार पोशाक को पहनकर हाथ में उस चाँदी के 
हुक्के को रखकर बड़े रुआव के साथ हुक्का पीने बैठा; और एक 
वार इधर से, एक वार उधर से, एक बार ऊपर से और एक बार 
नीचे से धुआँ मुंह से वाहर छोड़ा । फिर अपने मन से कहा--'रे 
मन ! इसी को कहते हैं जरीदार पोशाक पहनकर चाँदी के हुकके 
में तमाखू पीना--वस ! हो गयी न तेरी इच्छा पूर्ण ? ' ऐसा कह- 
कर हुक्का वेसा ही छोड दिया, शरीर पर से कपड़े उतार डाले, 
उन्हें पैरों से रौंद डाला, उन पर थूक दिया और बोला--'रे मन! 
यह्‌ जरी का कपड़ा है भला ! इससे रजोगुण बढ़ता है । यह हम 
नहीं चाहिए । इससे हमें क्या मतलब ? थू: ! थू: |! ” 

श्रीरामकृष्ण कहते थे-- बचपन में गंगाजी में स्तान करते 
समय एक दिन एक लड़के की कमर में सोने की करधन देखी 
थी । बाद में ऐसी स्थिति हो जाने पर (उन्मादावस्था प्राप्त हो 


वासना-त्याथ । 
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जाने पर) एक दिन उसी तरह की करधन पहनने की इच्छा हुई 
मथर से मेने कहा । उसने सोने की एक सुन्दर करधन ला दी । 
उसे मैंने पहना । पहनते ही शरीर के भीतर की वायु ऊपर चढ़ने 
लगी और पीडा होने लगी ! सोना शरीर में लगा नहीं कि बस! 
फौरन उसे दूर फेंक देना पडा ।' 

सरल स्वभाव, पवित्रता, काम कांचन त्याग आदि के समान 
ही श्रीरामकृष्ण में सत्यतिष्ठा की भी हद्द हो गयी थी। उनके 
श्रीमुख से असत्य भाषण कभी भी नहीं निकलता 
था । “आज अमुक जगह जाऊँगा-- यह कह दें 
तो वहाँ जाते ही थे । “अमुक काम करूंगा--” कहने के वाद वे 
वह काम कर ही डालते थे । दिल्लगी में भी किसी का असत्य 
भाषण उनसे सहन नहीं होता था । यदि कोई किसी काम को 
करने के लिए कहकर उसे न करे, तो वे तत्काल उनके कान एंठते 
थे । एक दिन वे ब्राह्मसमाज में गये । पर शिवनाथ वाबू कुछ 
काम होने के कारण वहाँ हाजिर नहीं हो सके । उनके सम्वन्ध में 
चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले-- शिवनाथ को देखकर बड़ा 
आनन्द होता है । उसकी ईश्वर के प्रति वड़ो भक्ति है। इतने 
लोग उसे मान देते हैं तव उसमें थोड़ी वहुत ईश्वरी शक्ति तो 
अवश्य ही होनी चाहिए । पर शिवनाथ में वडा भारी दोष है-- 
उसके बोलने का ठिकाना नहीं रहता । उस दिन उसने मुझसे कहा 
कि दक्षिणेशवर आऊंगा पर नहीं आया और कुछ सन्देशा भी नहीं 
भेजा - यह अच्छा नहीं है।” ऐसा कहकर वे पुनः बोले कि 
“सत्यवचन ही कलियुग की तपस्या है। सत्यनिष्ठा के वल से 
भगवान्‌ को प्राप्त कर सकते हैं । सत्यनिष्ठा न हो तो मनुष्य का 
धीरे धीरे सर्वनाश हो जाता है ।'' 


सत्यनिष्डा । 
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वे सदा कहा करते थे कि “बारह वर्ष तक यदि काया- 
वचन-मन से सत्य का पालन किया जाय, तो मनुष्य सत्यसंकल्प 
हो जाता है । उसके शब्द को माँ कभी मिथ्या नहीं होने देती ।” 
बिलकुल वचपन से ही श्रीरामकृष्ण स्वयं अत्यन्त सत्यनिष्ठ थे । 
उनकी यह सत्यनिष्ठा उत्तरोत्तर वढती गयी, और सचमुच अक्षरशः 

यह उनके अस्थिमांस में किस प्रकार भिद गयी थी इसे देखा जाय 
तो आश्‍चर्य की सीमा नहीं रहती । 

एक दिन अपनी भक्तमण्डली से वातें करते हुए वे कहने 
लगे-- सत्य सत्य करते हुए मेरी यह केसी अवस्था हो गयी सो 
तो देखो । एक आध वार यदि सहज ही कह दिया कि आज 
भोजन नहीं करता, तो फिर भूख लगने पर भी खाते नहीं वनता! 
किसी को कोई काम बताने पर वही उसे करे । यदि कोई दूसरा 
कहे कि में करूंगा तो वह ठीक नहीं होता । यह केसी अवस्था हो 
गयी है ? इसका कोई उपाय नहीं है क्या ? ” 

“एक दिन झाऊतला की ओर लोटा लेकर चलने के लिए 
मेने एक व्यक्ति से कहा । उसने 'अच्छा' तो कह दिया पर किसी 
दूसरे काम से वह वहाँ से चला गया । उसके वदले कोई दूसरा 
आदमी लोटा लेकर वहाँ आया । शौच से लौटकर देखता हूँ कोई 
दूसरा आदमी लोटा लेकर खड़ा है। उसके हाथ से मुझे पानी लेते 
ही नहीं वना ! हाथ में सिफ मिट्टी लगाकर पहले मनुष्य के आते 
तक में वैसा ही खड़ा रहा! क्या किया जाय ? माँ के पादपस् में 
फूल चढाते समय जव में सभी वातों का त्याग करने लगा उस 
समय बोला--'माँ ! यह ले अपनी शुचि-अशचि, यह ले अपना 
धर्मअधमं, यह्‌ ले अपना पाप-पुण्य, यह ले अपना भला-बुरा, मुझे 
केवल अपनी शुद्ध भक्ति दे ! परन्तु उस समय 'यह ले तेरा 
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सत्य-असत्य' यह में नहीं कह सका । सत्य का त्याग कैसे करूं?” 

उनके मुंह से बाहर निकलने वाली वात किसी न किसी 
तरह सच उतर ही जाती थी । दिखने में असम्भव वात भी किसी 
अतवर्थ रीति से सच हो जाती थी | मुँह से वाहर निकलने वाली 
बातों की कौन कहे, उनके मन में भी कभी असत्य संकल्प का 
उदय नहीं होता था । उन्हें कोई इच्छा हो तो वह किसी न किसी 
तरह पूरी हो ही जाती थी । 

काशीपुर के बगीचे में गले के रोग से बीमार रहते समय 
एक दिन वे पास के लोगों की ओर देखकर बोले-- क्‍या इस 
समय कहीं एक आध आंवला मिलेगा ? मुंह में स्वाद नाम को 
नहीं है। अगर एक आध आँवला चवाने को मिल जाय तो वड़ा 
अच्छा हो ?” वह ऋतु आँबले की नहीं थी, इसलिए इस समय 
आँवला कहाँ से मिले यह सोचकर सब लोग निराश होकर चुप 
बेठ गये । उनमें से दुर्गाचरण नाग (श्री नाग महाशय) से चुप- 
चाप नहीं बैठा गया । आँवला मिले बिना चुपचाप बैठना ठीक 
नहीं है, यह सोचकर उन्होंने तुरन्त ही वहाँ से उठकर आसपास 
के वगीचौं में ढूंढना शुरू कर दिया । लगातार दो दिन भटकने के 
बाद तीसरे दिन उन्हें एक बगीचे में एक पेड़ पर दो तीन आँवले 
दिखायी दिये। उन्हें वे तोड़कर ले आये और उसी समय काशीपुर 
जाकर श्रीरामकृष्ण को दे दिये ! उन्हें निश्‍चय था कि जव श्रीराम- 
कृष्ण को आँवला खाने की इच्छा हुई है, तो कहीं न कहीं आँवला 
अवश्य मिलेगा । 

एक दिन भक्तगणों से बातचीत करते समय श्रीरामकृष्ण 
बीच ही में कहने लगे-- मेरी इसी समय अच्छी हींग आदि डाली 
हुई गरम गरम कचौड़ी खाने की इच्छा हो रही है ।” यह सुनकर 
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एक मनुष्य बोला--“तो में अभी कलकत्ता जाकर ताजी कचौड़ी 
वनवाकर ले आता हूँ ।” श्रीरामकृष्ण बोले-- नहीं | कचौड़ी के 
लिए ही खासकर इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है और इसके 
अलावा इतनी दूर आते तक वह गरम भी कैसे रहेगी ? /--इस 
तरह बातें हो रही थीं कि कलकत्ते से एक मनुष्य विलकूल वैसी 
गरमागरम कचोड़ी उनको देने के लिए ही लेकर आ पहुँचा । 

एक दिन राखाल दक्षिणेश्वर आये थे । श्रीरामक्रष्ण उनके 
साथ बहुत समय तक वातें करते रहे। राखाल ने कुछ खाया नहीं 
था । इसलिए भूख की व्याकुलता से वे रोने लगे । खाने के लिए 
देने लायक कोई भी चीज पास में नहीं है यह देख श्रीरामकृष्ण 
जल्दी से उठे और घाट पर जाकर जोर जोर से 'गौरदासी# ! 
मरे राखाल को भूख लगी है कुछ खाने के लिए लेकर जल्दी 
आ'--एसा कहते हुए चिल्लाने लगे । थोड़ी ही देर में कलकत्ते 
की ओर से एक नौका आकर घाट पर लगी । और उसमें से 
बलराम बसु और गौरदासी दोनों नीचे उतरे। गौरदासी 
श्रीरामकृष्ण को देने के लिए एक डब्बे में रसगुल्ले भरकर लायी 
थी । उसे देखते ही बड़े आनन्दित होकर वहीं से वे राखाल को 
पुकारते पुकारते कहने लगे-- “ए राखाल ! अरे ये देख रस- 
गुल्ल--गौरदासी लेकर आथी है--भूख लगी है न ?” राखाल 
वहाँ आकर कुछ गुस्सा से होकर बोले-- महाराज ! मुझको 
भूख लगी है, पर यह बात आप हर एक को क्यों बतला रहे हैं १” 
श्रीरामकृष्ण बोले--अरे ! भूख लगी है तो उसे बताने में क्या 
हजे है ? आ ये ले, खा रसगुल्ले ! ” 

ऐसे अनेक उदाहरण बताये जा सकते हैं--मुख से असत्य 
_ + श्रीरामछृष्णदेव की एक स्त्री भक्त । 
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भाषण न निकलना, मन में भी असत्य संकल्प का उदय न होना, 
वाचिक और मानसिक सत्य पालन की तो वात ही जाने दीजिये। 
पर श्रीरामकृष्ण का शरीर भी सदा सत्य का ही पालन करता 
था । शास्त्रों का कहना है कि सत्य का पालन शरीर, वाणी और 
मन से करना चाहिए । परन्तु शरीर द्वारा सत्य पालन करन का 
कया अर्थ है इस शंका का समाधान जितनी सुन्दर रीति से श्रीराम- 
कृष्ण के चरित्र द्वारा होता है वेसा अन्यत्र देखने में नहीं आता । 
निम्नलिखित उदाहरण से यह वात स्पष्ट दिख जायगी ! 

काली मन्दिर के पास वाबू शम्भुचन्द्र मल्लिक का वगीचा 
था । इसी में उनका एक दवाखाना था । शम्भूचन्द्र और उनकी 
पत्नी दोनों ही श्रीरामकृष्ण के वडे भवत थे । श्रीरामकृष्ण कभी 
कभी वहाँ घूमने के लिए जाते थे और शम्भुवावू के साथ ईश्वरी 
वार्तालाप करने में कुछ समय व्यतीत करके लोट आते थ। 
श्रीरामकृष्ण को पेट की पीड़ा की बीमारी थी । एक दिन वे 
शम्भूचन्द्र के यहाँ गये हुए थे। वहीं उनके पेट में पीड़ा होने लगी। 
झम्भूचन्द्र उनसे बोले--- आपको में अफीम की एक दो गोलियाँ 
दूँगा, उन्हें आप वापस जाने के वाद खा लीजिये, आपके पेट का दद 
बन्द हो जायगा ।” श्रीरामकृष्ण ने यह वात स्वीकार कर ली । 
वाद में वड़ी देर तक दोनों में बातचीत होती रही और इसी 
प्रसंग में दोनों इस वात को भूल गये । 

श्रीरामकृष्ण वापस जाने कें लिए रवाना हुए, पर दस 
बीस कदम जाते ही उन्हं गोलियों की याद आयी । त्योंही वे वापस 
आये, पर लौटकर देखते हैं शम्भुचन्द्र वहाँ से चले गये थे । तव 
इतने ही के लिए उन्हें क्यों पुकारे, यह सोचकर कम्पाउण्डर के 
पास से ही अफीम की दो गोलियाँ लेकर लौट चले । पर रास्ते 
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में आने पर न जाने क्या हो गया, उनसे ठीक ठीक चलते ही नहीं 
वनता था। पैर रास्ते की ओर न जाकर नाली की ओर ही 
खिचने लगे ! “एसा क्यों होता है--कहीं रास्ता तो नहीं भूल 
गया ? “--ऐसा संशय होने लगा । तव वे पीछे की ओर देखने 
लगे तो पिछला रास्ता विलकुल स्पष्ट दिखता था ! शायद सच: 
मुच रास्ता भूल गया होऊंगा ऐसा सोचकर वे फिर शम्भचन्द्र के 
फाटक तक आये और वहाँ से अपने रास्ते को पुनः एक वार ठीक 
ठीक देखकर वापस जाने लगे। पर फिर भी वही हाल हुआ । 
उनके पेरों को ठीक रास्ता मिलता ही नहीं था ! एसा क्यों हो 
रहा हें इसका कारण भी उनके ध्यान में नहीं आया । चलना शुरू 
करते थे, पर उनके पैर सीधे जाने से इन्कार करते थे ! इसी 
प्रकार दो तीन वार हो जाने से वे निराश होकर रास्ते में बैठ 
गये । तव एकाएक उनके मन में वात आयी कि--अरे हाँ ! 
शम्भु नेतो कहा था कि मेरे पास से गोलियाँ लेते जाना” पर 
वेसा न करके उसे विना बताये ही में उसके कम्पाउण्डर के पास 
से गोलियाँ लेकर जा रहा हूँ ! इसी कारण माँ मुझे यहाँ से जाने 
नहीं देती होगी ! शम्भु से विना पुछे गोलियाँ दे देना कम्पाउण्डर 
के लिए उचित नहीं था और जव उन्होंने कह दिया था कि 'मेरे 
पास से ले जाना' तो फिर दूसरे के पास से ले जाना मुझे भी 
उचित नहीं था । इस तरह गोली ले जाने में तो असत्य भाषण 
और चोरी दोनों ही दोष होते हैं। इसीलिए माँ मुझे यहाँ से न 
जाने देकर यहीं अटकाकर रखती होगी ।” यह बात मन में 
आते ही वे तत्काल दवाखाने में गये । वहाँ वह कम्पाउण्डर नहीं 
था, इसलिए उन्होंने दरवाजे में से ही उन गोलियों की पुडिया को 
a डालकर यै तुम्हारी गोलियाँ भीतर डाल दी हैं ! -_? 
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इस तरह जोर से चिल्लाकर अपना रास्ता पकड़ा ! अब इस वार 
पैर ठीक चलते थे और रास्ता भी ठीक दिखायी देता था। शीघ्र 
ही वे अपने कमरे में आ पहुंचे । वे सदा कहा करते थे कि-- 
“जिसने अपना सारा भार पुर्ण रूप से माँ पर डाल दिया है उसके 
पैर माँ जरा भी इधर उधर पड़ने नहीं देती ।” 

इस प्रकार के कितने ही दृष्टान्त उनके जीवन-चरित में 
दिखायी देते हैं। इस अलौकिक सत्यनिष्ठा और निर्भरता की 
थोड़ी भी कल्पना क्या कोई कर सकता है ? सत्यनिष्ठा तो उनके 
रोम रोम, अस्थिमांस में इतनी प्रविष्ट हो गयी थी कि असत्य 
संकल्प का उनके मन में आना और जिहवा से असत्य भाषण का 
बाहर निकलना उनके लिए असम्भव हो गया था । उनकी जग- 
दम्वा पर निर्भरता तो वडी विलक्षण थी । अपने वालक के समान 
सरल भाव से माँ पर निर्भर एवं अवलम्वित रहने में ही उनका 
अलौकिक शक्ति-सर्वस्व संचित था । वे वारम्वार अपने झिष्यों 
को नीचे दिया हुआ उदाहरण वताया करते थे-- हमारे गाँव के 
पास एक पहाड़ी है। उस पर से, आसपास के गाँवों को जाने के 
लिए, एक सकरी सी पगडण्डी है । एक वार एक मनुष्य अपने 
दोनों लडको को साथ लेकर उस पहाड़ी की पगडण्डी पर से जा 
रहा था । छोटे लडके को उसने गोदी में ले लिया था और वडा 
लडका उसका हाथ पकडकर चल रहा था । जाते जाते रास्ते में 
कोई तमाशा देखकर गोदी का वालक आनन्द से ताली बजाने 
लगा । उस तमाशे को देखकर चलने वाला लडका भी बाप के 
हाथ को छोडकर ताली वजाने वाला था कि वेसे ही ठोकर लग- 
कर धड़ाम से नीचे गिरा और रोने लगा ! इसी तरह माँ ने 
जिसका हाथ पकड लिया है उसे गिरने का कोई भय नहीं है, पर 
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जिसने माँ का हाथ पकड़ा है, उसे तो भय हो ही सकता है। उसने ' 
हाथ छोड़ा नहीं कि उसे गिरा ही समझो ।” ' 

श्रीरामकृष्ण की जगदम्वा पर इतनी उत्कट भक्ति थी कि 
उन्हें जगदम्वा के सिवाय दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था--एऐसा 

ही कहने में कोई अत्युक्ति न होगी । एक दिन विचार 
ईइवर-निर्भरता । २ न बे आर टर वे अपने 
करने के विषय में बातें निकलने पर वे अपने 
एक मणि नामक शिष्य से बोले--“देखो | विचार वहुत हो 
गया । सिर्फ विचार करने से क्या कहीं ईश्वर को जाना जा सकता 
है? न्यांगटा कहा करता था कि 'ईइवर के अंश से यह सारा ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हुआ है, इतना ही मैंने सुन रखा है--वस, इतना ही वस 
है । ज्यादा विचार करने की कया जरूरत है? 

“हाजरा की विचार-बुद्धि वडी जवरदस्त है । उसका सिर्फ 
हिसाव सुनते जाइये--हे; इतने अंश से जगत्‌ उत्पन्न हुआ और 
अव इतने अंश वाकी वचे हैं ! ' वह यदि किसी दिन मेरे पास 
बैठा हो और हिसाव करने लगे, तो मेरा माथा ठनकने लगता 
है--एँसे हिसाव को लेकर क्या जलना है ? में जानता हूँ कि 
मुझको कुछ भी मालूम नहीं है और में कभी कुछ मालूम करने 
का प्रयत्न भी नहीं करता । में केवल 'माँ” माँ” करते हुए पुकार 
मचाया करता हूँ । बस जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा करेगी ! 
इच्छा होगी तो वह मालूम करा देगी और नहीं तो नहीं ! मेरा 
स्वभाव तो बिल्ली के बच्चे के समान है । उस वच्चे को केवल 


: म्याऊँ “म्याऊं' करना आता है । तव उसकी माँ उसको कहीं भी 


रखे--कड़े के ढेर पर रखे या गृहस्वामी के बिछौने पर छोडे । 


बच्चे को माँ चाहिए, उनकी माता धनी है या गरीब है इसे वे 
नहीं जानते । नौकरानी के बच्चे को भी पूरा भरोसा अपनी माता 
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. का ही रहता है । मालिक के लड़कों से यदि उसकी लड़ाई हो 
जाय, तो भी वह यही कहता है--अच्छा ! ठहर जाओ, अभी 
में अपनी माँ से जाकर कहता हूँ ! ' ' 

श्रीरामकृष्ण की भी सदैव यही अवस्था रहा करती थी । 
“में कुछ नहीं समझता, मेरी माँ सव कुछ समझती है--जो उसकी 
इच्छा होगी वह करेगी”--यही उनका सदा का भाव रहता था । 

अपने साधना-काळ की बातें बताते हुए वे एक दिन बोले 
“तब जब में धरना देकर बैठ जाता था, और कहता--माँ ! में 
मूर्ख, अज्ञानी मनुष्य हूँ; तू मुझे समझा दे कि वेद, पुराण, तन्त्र 
और शास्त्रो में क्या है ! --इस पर माँ ने मुझे एक एक करके 
सब समझा दिया ! ” 

ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अलग प्रयत्न कभी 
नहीं किया । माँ की इच्छा होगी तो वह देगी मुझको ज्ञान । अपने 
को जो चाहिए सो माँ से माँग ले और उसे जो उचित दिखेगा सो 
वह करेगी--इस प्रकार की अद्भुत निर्भरता उनके स्वभाव में थी । 

जैसा ज्ञान के वारे में था वेसा ही उनका अपनी शरीर रक्षा 
के सम्बन्ध में भी रहता था । उस ओर वे बिलकुल ध्यान नहीं 
देते थे । साधना काळ की वातें तो हम लिख ही चुके हैं; उनसे 
यह बात स्पष्ट दिखायी देती है । सदा सर्वेकाल मन तो ईश्वर 
चिन्तन में तल्लीन रहता था, तब देह की चिन्ता कोन करे ? 

साधना काल में एक बार वे बहुत बीमार पड गये । वे स्वयं 
बताते थे-- एक दिन में काली-मन्दिर में बैठा था । माँ के पास 
आराम कर देने के लिए प्राथंना करने की इच्छा हुई, परन्तु 
स्पष्ट रूप से बोलते ही न बने । इतना ही कहा 'माँ ! हृदू कहता 
है कि बीमारी की बात एक बार माँ के पास निकालो ।' पर में 
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ऐसा कहता हूँ कि उसी क्षण अजायव धर में रखी तारों से गंधी 
हुई मनुष्य की हड्डियों की ठठरी एकदम मेरी आँखों के सामने 
आ गयी । उसी समय में बोल उठा--'माँ ! तेरी जो इच्छा हो 
सो कर। इतना ही है कि तेरे गुणों का वर्णन करते हुए मुझे 
घूमने को मिले और इसी हेतु मेरी हड्डियों की ठठरी को किसी 
तरह यदि गूंथी रहने दे तो बस होगा ।' ” 
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“अच्छी तरह परीक्षा लिये बिना मं किसी को अपने शिष्य समुदाय 
में नहीं लेता ।” 
“किसको घर्मेलाभ होगा, किसको नहीं होगा और किसको कितना 
हुआ है, इत्यादि सब बातें मुझे माँ दिखा देती है!" 
श्रीरामकृष्ण 


शास्त्रों में गुरु को 'भवरोगर्वेद्य' कहा गया है । श्रीरामकृष्ण 
के सत्संग से पता लग जाता था कि यह नाम व्यर्थ अथवा अलं- 
कारिक नहीं है वरन्‌ सचमुच अर्थपूर्ण है। साधक ईश्वर प्राप्ति 
के मार्ग में चलते हुए जिन अवस्थाओं में से पार होता है, वे 
अच्छी हैं या बुरी, साधक की उन्नति के लिए अनुकूल हैं या प्रति- 
कूल, यह बात उसी के लक्षणों पर से सद्गुरु तुरन्त कंसे पहचान 
लेते हँ; यदि वे अनुकूल हों तो उन्हें किन उपायों से साधक के 
स्वभाव में सम्मिलित करके किस प्रकार उसे उत्तरोत्तर उच्च 
अवस्था प्राप्त कराने में वे सहाहक बनायी जा सकती हैं; यदि वे 
प्रतिकूल हों तो साधक का उनसे अकल्याण न होने देकर उन्हें 
किस तरह क्रमशः दूर हटाया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में 
सद्गुरु केसी व्यवस्था करते हैं--इत्यादि बातें श्रीरामकृष्ण के पास 
सदा देखने को मिळती थीं । नरेन्द्र को प्रथमतः जब निविकल्प 
समाधि प्राप्त हुई तव श्री रामकृष्ण उससे बोले--“तू अव कुछ 
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दिनों तक दूसरों के हाथ का मत खाया कर; स्वयं रसोई बनाकर 
खाता जा; इस अवस्था में, बहुत हुआ तो माता के हाथ का 
भोजन कर सकता है! और किसी दूसरे के हाथ का खाने से 
भाव नष्ट हो जाता है । एक भक्त का ध्यान वाह्य शौचाचार की 
ओर वहुत रहता था । उसी कारण उनके मन को ईश्वर-चिन्तन 
में एकाग्र न होते देख श्रीरामकृष्ण उससे बोले-- लोग जहाँ 
मलमूत्र त्याग करते हैं वहाँ पर एक दिन तू मुद्रा धारण करके 
बैठ और ईश्वर का ध्यान कर ! एक के भजनकाल के उद्दाम 
शारीरिक विकास उसकी उन्नति के प्रतिकूल दिखायी देने के कारण 
वे उसका तिरस्कार करते हुए बोले, “वडा आया है यहाँ मुझको 
अपना भाव दिखाने; यथार्थ भाव रहने से क्या कहीं इस तरह 
हुआ करता है ? डुवकी लगा, स्थिर हो? यह क्या है ? (दूसरों 
की ओर रुख करके) किसी वड़ी कढ़ाई में आध छटाक दूध डाल- 
कर नीचे अच्छी धधकती हुई आग जला दी जाय वैसा ही इसका 
यह भाव है । थोड़ी ही देर में कढ़ाई को नीचे उतारकर देखो तो 
वहाँ क्या है ? दूध की एक वूंद भी नहीं है। आधी छटाक तो 
सिर्फ कढाई के भीतरी ओर को चुपडने में चला गया ! ” वैसे ही 
और एक दूसरे भक्त: का मनोभाव पहचानकर उससे बोले-- 
“निकल साले यहाँ से! जरा खा, पी, चेन कर तव फिर यहाँ आ, 
और कोई भी काम धर्म समझकर मत कर--जा ! ” काशीपुर के 
बगीचे में एक दिन कुछ वैष्णव भक्त लोग एक जवान लड़के को 
लेकर श्रीरामकृष्ण के पास आये । वह लड़का ईश्वर की भक्ति 
करता था; परन्तु हाल ही में चार पाँच दिनों से उसका आचरंण 
किसी उन्मादग्रस्त मनुष्य के समान हो गया था । उसके मुँह और 
छाती का रंग लाल हो गया था; वह अत्यन्त दीनभाव से किसी 
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के भी पेरों की धूलि अपने सिर पर धारण करता था । ईश्वर का 
नामोच्चारण करने से उसके शरीर में कम्पन होने लगता और 
रोमांच हो आता था। दोनों नेत्रों से लगातार अश्रुधारा बहने के 
कारण आँखें सूजकर लाल हो गयी थीं, और शरीर की ओर 
उसका बिलकुल ध्यान ही नहीं था । एक दिन नामसंकीर्तन करते 
करते एकाएक उसकी ऐसी दशा हो गयी और तव से उसकी यही 
अवस्था रहा करती थी । तब से खान, पान, निद्रा प्रायः नहीं सी 
हो गयी थी । रात दिन ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से तडफता 
रहता था । उस लडके को देखते ही श्रीरामकृष्ण बोले--“यह 
मधुरभाव का आरम्भ दिखायी देता है, परन्तु इसकी यह अवस्था 
टिकेगी नहीं; --वह इसको नहीं रख सकेगा । इस अवस्था को 
बनाये रखना बडी कठिन वात है । स्त्री के स्प मात्र से (काम 
भावना होने पर) यह अवस्था तत्काल नष्ट हो जाती है ।” 
श्रीरामकृष्ण का बोलना सुनकर और “कम से कम गहु लड़का 
पागल तो नहीं हुआ है--” यह जानकर उन लोगों को सन्तोष 
हुआ । तदनन्तर कुछ दिनों में पता लगा कि श्रीरामकृष्ण मे 
जो बात बतायी थी वह सचमुच ठीक निकली । भाव के क्षणिक 
उद्दीपन से उसकी जितनी उच्च अवस्था हो गयी थी, उतना ही 
उसका अधःपतन उसके उस भाव के समाप्त होते ही हो गया ! 

और यथार्थ में, केवल भाव अथवा समाधिलाभ होने से ही 
सब कार्य समाप्त नहीं हो जाता; उसके वेग को धारण कर सकना, 
उस उच्च अवंस्था को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर सकना, 
वृढमूल कर सकना (पचा सकना) चाहिए--यह भी उतने ही 
महत्व की बात है । यदि ऐसा न हो सका, तो उच्च अवस्था में 
पहुँचे हुए अनेक साधकों का अध:तपतन हो जाता है। मन में वास- 
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नाओ का लेशमात्र अवशेष रहने से वह उच्च अवस्था कायम नहीं 
रहती; इसीलिए शास्त्रों की आज्ञा है कि “साधकों को वासनाओं 
का समूल त्याग करना चाहिए ।” 

औषधियाँ कितनी भी अच्छी हों, पर रोग का ठीक ठीक 
निदान हुए विना वे कुछ काम नहीं देतीं। वैसे ही उपदेश-वाक्य 
कितने ही अच्छे हों, पर शिष्यों को ठीक ठीक परीक्षा किये बिना 
उनका प्रयोग करना निरर्थक होता है; इसीलिए गरु को अपने 
शिष्य की ठीक परीक्षा करना जानना चाहिए । यह गुण श्रीराम- 
कृष्ण में पूर्ण रूप से था। 

उनको मनुष्यों की परख वहुत अच्छी आती थी । कौन केसा 
है यह जानने में वे कभी गलती नहीं करते थे। अपने पास आने वाले 
प्रत्येक मनुष्य के भाव को ठीक ठीक पहचानकर ही वे उससे 
व्यवहार करते थे, और प्रत्येक से उसके स्वभाव के अनुरूप ही 
अपने साथ वर्ताव कराते थे । उदाहरणार्थ--नरेन्द्र के सम्बन्ध में 
वे कहते थे कि नरेन्द्र मेरी ससुराल है ।” (अपनी ओर उंगली 
दिखाकर) “इसके भीतर जो कोई है वह मानो मादी है और (नरेन्द्र 
की ओर उंगली दिखाकर) इसमें जो कोई है वह मानो नर है।” वे 
नरेन्द्र को अपनी कोई भी सेवा नहीं करने देते थे। वे कहते थे कि 
“उसको सेवा करने की जरूरत नहीं ।” राखाल को (स्वामी 
ब्रह्मानन्द को) वे अपना पुत्र ससझते थे और उनका लडके के समान 
लाड प्यार करते थे । यदि कोई अपने स्वभाव के विरूद्ध आचरण 
करता था, तो उनसे वह विलकुल सहन नहीं होता था। एक दिन 
देवी के मन्दिर में खड़े खड़े भावावेश में उन्होंने गिरीश को भैरव 
रूप में देखा; तव से वे उसे साक्षात्‌ भेरव समझते थे और वह 
चाहे जो कुछ कहे सुने उसका हर तरह का कहना वे खुशी के 
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साथ हँसते हँसते सुन लेते थे । एक दिन एक दुसरा मनुष्य ज्योंही 
उनसे गिरीश के समान बोलने लगा, त्योंही उन्होंने उसे रोककर 
कहा--“'यह भाव तेरे लिए उचित नहीं है; वह गिरीश को ही 
शोभा देता है।” इसी प्रकार और सभी दूसरों से उनका शान्त 
अथवा वात्सल्य--कोई एक सम्वन्ध निश्चित रहता था । वे कहते 
थे-- काँच की अलमारी के भीतर की जैसे सव चीजें दिखायी 
देती हैं, उसी तरह मनुष्य के भीतर क्या है और क्या नहीं है यह 
सव मुझको माँ दिखा देती है । किसी मनुष्य की छड़ी से और किसी 
के छाते पर से मुझको उसका स्वभाव पहचान में आ जाता है।'” 

` अपने आश्रय में आने वाले हर एक की वे बहुत वारीकी 
से परीक्षा करते थे, और यदि वह उस परीक्षा में उतर जाय, 
तभी उससे वे दिल खोलकर व्यवहार करते थे। उनकी यह परीक्षा 
कभी गलत नहीं निकलती थी । केशवचन्द्र सेन के अनुथायियों में 
फूट होने पर एक दिन वे उनसे वोले, “केशव ! तू अपने समाज में 
ऐसे वेसें कोई भी आदमी भर लेता है, इसीलिए तो ऐसी नौवत 


आती है । वारीकी से परीक्षा किये विना मे किसी को भी अपनी : 


मण्डली में शामिल नहीं करता ।” 

अपने पास आने वाले प्रत्येक मनष्य की वे कितनी वारीकी 
से और कितने प्रकार से परीक्षा लिया करते थे, इस वात पर 
विचार कर मन आश्चर्यचकित हो जाता है, और ऐसा मालम 
होता है कि उन्होंने लोगों का चरित्र जानने के इतने उपाय कहाँ 
से और केसे जान लिये होंगे यह वे ही जानें ! वे इस सम्वन्ध में 
शायद अपनी योगशक्ति की सहायता लेते होंगे, पर फिर भी 
उनकी अवलोकनशवित बड़ी अद्भुत थी इसमें कोई शंका नहीं हो 
सकती । कोई भी मनुष्य उनके पास पहले पहल आये, तो वे 
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उसकी ओर अच्छी तरह ध्यानपुर्वक देखते थे, और उसकी ओर 
यदि उनका मन आकर्षित होता था तो वे उससे बोलना शरू 
करते थे और उसे अपने पास वार वार आने के लिए कहते थे । 
इस तरह उसके चार पाँच वार आने से उतने समय में वे उसके 
विना जाने, उसके अवयवों की गढ़न देख लेते थे, उसके विचारों को 
जान छेते, और अपने सम्वन्ध में उसका क्या मत है सो देख लेते । 
फिर इन सव वातों का निरीक्षण करके उस पर से उसकी आध्या- 
त्मिक उन्नति का अंदाजा लगाकर उससे केसा वर्ताव करना चाहिए 
यह निश्चित करते, और तव यदि उसके वारे में और कोई विशेष 
वात जानने की इच्छा होती थी, तो वह बात वे अपनी योगशक्ति 
द्वारा जान लेते थे । वे कहते थे-- सबेरे उठकर सब का कल्याण 
चिन्तन करते समय 'किसकी कितनी उन्नति हुई है और किसकी 
क्यों नहीं होती-- ये सव वातें माँ मुझे समझा दिया करती है।'” 

ऊपर कहा गया है कि शारीरिक लक्षणों पर से वे मनुष्य 
के स्वभाव की परीक्षा किया करते थे । इस सम्वन्ध में वे कभी 
कभी कहते थे--'पद्मपत्र के समान जिसके नेत्र रहते हैं, उसकी 
वृत्ति सात्विकी होंती है, बेळ के समान जिसकी आँखें हों उसमें 
काम प्रवल रहता है । योगियों की आँखें ऊर्ध्वदूष्टिसम्पन्न और 
आरक्त रहती हैं । देवचक्षु बहुत बड़े नहीं होते, पर उनकी लम्वाई 
अधिक रहती है । किसी से वे बोलते समय जिसकी आदत उसकी 
ओर विशेष रूप से निहारकर देखने की होती है, वह साधारण 
मनुष्यों की अपेक्षा अधिक वृद्धिमान्‌ होता है । दुष्ट मनुष्य का 
हाथ भारी रहता है। नाक का चपटा होना अच्छा लक्षण नहीं 
हे । शम्भूचन्द्र * की नाक चपटी थी, अतः ज्ञानी होने पर भी 


+ शम्भूचन्द्र को श्रीरामकृष्ण अपना द्वितीय अंगरक्षक' मानते थे |. 
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वह उतनी सरल वृत्ति का नहीं था । हाथ कम लम्वा और कोहनी 
वडी रहना भी एक खराव लक्षण हे । आँखें विल्ली के समान 
कंजी होना अच्छा लक्षण नहीं है । वेसे ही टेढ़ी (तिरछी) आँख 
होना भी खराव है । एक आँख से अन्धा अर्थात्‌ काना चाहे अच्छा 
हो भी, पर टेढ़ा मनुष्य वडा दुष्ट और खराव होता है ।' 

“एक दिन एक मनुष्य यहाँ आया था । वह हृदय से कहने 
लगा--में नास्तिक हूँ और तू आस्तिक है न ? चल मुझसे वहस 
कर !' तव मेने उसकी ओर अच्छी तरह निहारकर देखा तो 
पता लगा कि उसकी आँखें बिल्ली के समान कजी हैं ! ” 

वैसे ही पेर और चाल पर से भी बहुत कुछ मालूम हो 
जाता है । शरीर की वनावट के सम्बन्ध में वे कहते थे कि 
“भक्तिमान्‌ मनुष्य का शरीर स्वाभाविक ही कोमल रहता है, 
उसके हाथ पैर की सन्धियाँ ढीली रहती हैं । कोई मनुष्य बुद्धि 
मान है ऐसा दिखने के बाद, वह अच्छी बुद्धिवाला है या दुष्ट 
बुद्धिवाला, यह जानने के लिए उसका हाथ वे अपने हाथ में लेकर 
उसका वजन देखा करते थे । 

काशीपुर में गले के रोग से बीमार रहते समय एक दिन 
स्वामी सारदानन्द अपने छोटे भाई को लेकर उनका दर्शन करने 
गये । छोटे भाई को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए ओर उसके साथ 
बहुत समय तक धामिक वातें करने के बाद सारदानन्द से बोले--- 
मथुरबाबू के निधन के बाद मधुरवाबू के निधन के बाद उनका इससे परिचय हुम । श्रोरामठण्य के 
प्रति इनकी ओर इनकी पत्नी की बड़ी भक्ति थी । इनका स्वभाव उदार 
और तेजस्वी था और ये बड़े ईशवरभक्त थे । मथुरवाबू के बाद चार वर्ष 
तक इन्होंने श्री रामकृष्ण की मथुरवाबू के समान ही एकनिष्ठ सेवा की | 
इनका देहावसान सन्‌ १८७५ में हुआ । 
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“यह तेरा छोटा भाई है न रे ?” सारदानन्द के 'जी हा कहने पर 
वे बोले-- लडका अच्छा दिखता है, तुझसे अधिक बुद्धिमान है, 
देखूं भला सद्बुद्धि हैया असद्बुद्धि ?'' ऐसा कहकर वे उसका हाथ 
अपने हाथ में रखकर तौल लेने के वाद बोले-- अरे ! वाह ! 
सद्बुद्धि भी है ! ” तव वे सारदानन्द से कहने लगे-- क्यों रे ! कया 
इसको भी खींच लूँ ? इसका मन संसार से हटाकर ईश्वर की ओर 
लगा दूँ क्या ? तेरा क्या कहना है ? ” सारदानन्द बोले--“वाह ! 
महाराज ! तव तो अच्छा ही हो जायेगा । और क्या चाहिए ! इसे 
अवश्य खींच लीजिये ।” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण क्षणभर विचार 
करने के बाद बोले-- पर ऐसा नहीं करता । पहले ही एक को 
मने ले लिया है और दूसरे को भी ले लूं तो तेरे माता पिता को 
कष्ट होगा-विशेषतः तेरी माता को । आज तक अनेक माताओं 
को कष्ट दिया--उतना ही वस है ! / 

श्रोरामकृष्ण कहा करते थे-- भिन्न भिन्न लोगों की 
शारीरिक वनावट जैसी भिन्न भिन्न रहती है वैसे ही उनकी निद्रा 
शौचादि व्यवहार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हुआ करते हैं। नींद में 
सभी का श्वासोच्छ्वास समान नहीं रहता । त्यागी लोगों का एक 
प्रकार का और भोगी लोगों का दूसरे प्रकार का होता है। शौचादि 
के समय भोगियो की मूत्रधारा वायीं ओर और त्यागियों की 
दाहिनी ओर जाया करती है । योगियों के मल को शकर छते 
तक नहीं । 

इस तरह शारीरिक बनावट पर से मनुष्य के स्वभाव को 
परखने के कितने ही सिद्धान्त (चुटकुले) श्रीरामकृष्ण वताया 
करते थे और अपने भक्तगणों की परीक्षा करने में उनका उपयोग 
करते थे । नरेन्द्र की उन्होंने ऐसी ही कसकर परीक्षा की थी | 
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एक्र दिन वे उससे बोले, “तेरे सव लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, पर 
सिर्फ निद्रा में तेरा निइवास बड़े जोर से चला करता है; यही एक 
बात खराव है । योगी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य अल्पायु होता है।' 
' जव कोई मनृष्य उनके पास आने लगता था तो वे उसकी 
चालचलन पर वारीकी से निगाह रखते थे; और परीक्षा में उतर 
जाने पर जव उसे अपनी जमात में लेने का निश्‍चय कर लेते, तव 
वे उसे तरह तरह के उपदेश देते थे और मीठे शब्दों द्वारा उसके 
दोष उसे दिखा देते थे। वैसे ही उसे गृहस्थ ही रखना है या 
संन्यासी वनाना है इसका भी निश्‍चय करके उसी तरह का उपदेश 
उसे दिया करते थे । इसी कारण प्रत्येक से वे पहले ही पूछ लेते थे 
“तेरा विवाह हो गया है क्या ? तेरे घर में कौन कौन हैं ? 
संसार का त्याग करने पर तेरे कुटुम्ब को देखरेख करनेवाला 
कोई है या नहीं ?” 
अविवाहित से वे पूछते--- तुझे विवाह करने को इच्छा है 
या नहीं ! तुझे नौकरी चाकरी करने की इच्छा होती है या नहीं ? ” 
यदि कोई कहे कि “विवाह करने की इच्छा तो नहीं है, पर नौकरी 
तो करनी ही चाहिए” तो उन्हें यह वात अप्रिय लगती थी । वे 
कहते थे कि “तुझे जव संसारी होना नहीं है, तो जन्म भर दूसरे 
का चाकर वनना क्यों पसन्द है ? ईंइवर की सेवा में अपनी आयु 
क्यों नहीं विताता ?” जिससे यह वात असम्भव मालूम पडती 
उससे वे कहते--- तव फिर विवाह कर और ईश्वर प्राप्ति का 
ध्येय सामने रखते हुए, सन्मार्ग से चलते हुए गृहस्थ धर्म का 
पालन करता जा ।” इसी कारण जो लोग उन्हें आध्यात्मिक मार्ग 
में उत्तम या मध्यम अधिकारी दिखायी देते थे, उनमें से यदि 
किसी ने विवाह कर छलिया हो अथवा किसी विशेष कारण के 
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विना केवळ पैसा या मान प्राप्त करने के लिए कोई नौकरी करता 
हुआ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हो तो उन्हें बड़ा दुःख 
होता था । उनके वाल भक्तों में से एक के नौकरी स्वीकार करने 
का समचार पाकर वे एक दिन उससे बोले-- तु अपनी माता के 
लिए नौकरी करता है, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं हैं, पर यदि 
तू व्यर्थं योंही नौकरी करता होता तो में तेरा मुंह तक नहीं देख 
सकता था ! ” वैसे ही वे जव काशीपुर में बीमार थे उस समय 
उनके एक भक्त का विवाह हुआ । विवाह के वाद एक दिन वह 
उनके दर्शन के लिए आया । तव उन्हें पुत्रशोक के समान दुःख 
हुआ और वे उसके गले से लिपटकर दुःख के साथ रोते रोते 
घार वार कहने लगे-- बिटा ! ईइवर को भूलकर संसार में डूब 
न जाना, भला ?” 

एक लडका वारम्वार दक्षिणेशवर में आने जाने लगा, तव 
वे उससे एकाएक पूछ बैठे--क्योररे ? तू विवाह क्यों नहीं 
करता ? ” लड़के ने उत्तर दिया-- महाराज ! अभी तक मन 
काबू में नहीं आया । अभी ही विवाह कर लूँगा तो कदाचित्‌ स्त्रेण 
बन जाउँगा । इसलिए कामजित्‌ वन जाने पर ही विवाह करने 
का मेरा विचार है ।” श्रीरामकृष्ण ताड गये कि मन में प्रबल 
आसक्ति रहते हुए भी इसका मन निवृत्ति मार्ग की ओर खिच गया 
है, तव वे उससे हँसते हुए बोले--“अरे भाई ! तेरे कामजित्‌ हो 
जाने पर तुझे विवाह की विलकुल आवश्यकता ही नहीं रहेगी?” 

वेसे ही और एक दिन वे एक लड़के से बोले-- यह ऐसा 
क्यों होता है वता भला ? चाहे जैसा करूं पर कमर में धोती 
टिकती ही नहीं । वह कब गिर जाती है, उस पर मेरा ध्यान ही 
नहीं रहता ।अब इतना वृद्ध हो गया हूँ तो भी नंगे घूमने में शरम 
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नहीं आती । पहले पहल तो अपनी ओर कोई देखता है या नहीं, 
इसकी सुधि भी नहीं रहती थी; पर अव तो कोई देखेगा तो 
उसको लाज लगेगी ऐसा सोचकर वस, कमर में धोती को किसी 
तरह लपेट रखता हूं ! क्या तू मेरे जेसा लोगों के सामने नंगा 
घूम सकेगा ?” वह लड़का बोला-- महाराज ! कुछ ठीक कह 
नहीं सकता, पर तो भी यदि आप कहेंगे तो वस्त्र त्याग कर 
दूँगा ! ” श्रीरामकृष्ण बोले--“सच ? अच्छा जा तो भला देखूं ! 
धोती सिर में लपेटकर मन्दिर के आँगन में एक चक्कर लगाकर 
आ जा ।” वह लड़का बोला “नहीं महाराज ! यह तो मुझसे 
न बनेगा, तथापि आप कहते हैं तो सिर्फ आपके सामने वेसा कंर 
सकूँगा ।” श्रीरामकृष्ण इस पर हुँसने लगे और बोले, ठीक हैं, 
और भी अनेक लोग तेरे समान कहते हैं कि आपके सामने धोती 
खोल देने में लाज नहीं लगती, पर दूसरों के सामने लगती है।” 
अपने पास आने वाले लोंगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा 
उतरोत्तर वढती जा रही है या नहीं--इस वात की और वे सदैव 
ध्यान रखते थे । अपनी आध्यात्मिक अवस्था और अपने आचरण 
को कोई मनुष्य कहाँ तक समझ सका है, यह जानने के लिए वे 
उससे स्वयं अपने सम्बन्ध में कई प्रश्‍न पूछा करते थे । वे यह भी 
देखा करते थे कि मेरी वतायी हुई सभी बातों पर उसको विशवास ' 
है या नहीं; और अपनी भक्तमण्डली में सें जिसके सहवास में 
रहने से वे समझते थे कि उसे फायदा होंगा उससे उसका परिचय 
करा देते थे । र 
एक दिन वे अपने एक भक्त से एकदम पूछ बेठे--क्यों 
रे ? राम (रामचन्द्र दत्त) मुझको अवतार कहा करता है; तुझे 
केसा मालूम पडता है ? ” 
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भकत--यह वात ! तो फिर महाराज, राम आपको वहुत 
ही कम समझता है । 
श्रीरामकृष्ण--वाह रे वाह ! वह तो मुझको ईश्वर का 
अवतार कहता है और तिस पर भी तू कहता है, वह मुझको कम 
ही समझता है ? 
भक्त--हाँ, महाराज ! अवतार तो ईश्वर का अंश हुआ 
करता है । में तो आपको साक्षात्‌ ईश्वर ही समझता हूँ । 
श्रीरामकृष्ण-- (हँसकर )- भरे ! क्या कहता है ? 
भक्त--हाँ महाराज ! सच बात तो यही है। आपने 
मुझको शंकर का ध्यान करने के लिए कहा था, पर किसी प्रकार 
का प्रयत्न करने पर भी मेरे ध्यान में शंकर की मूर्ति आती ही 
नहीं । ध्यान करने के लिए बैठने पर आँखों के सामने एकदम 
आपकी ही मूर्ति आ जाती है और तव तो शंकर का ध्यान करने 
की इच्छा भी नहीं रह जाती । इसी कारण में तो आपका ही 
ध्यान करता हूँ ! 
श्री रामकृष्ण-- (हसकर) --अरे यह तू क्या कह रहा है? 
पर मुझको तो अपने सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय हैं कि में तेरे एक 
छोटे से रोम से भी वड़ा नही हँ ! वात कुछ भी हो पर तेरे विषय 
में मुझे बडी चिन्ता थी सो आज दूर हो गयी ! 
दूसरे किसी दिन वे अपने एक वालभक्त से बोले--“बच्चा, 
तेरे शरीर के लक्षणों पर से ऐसा दिखता है कि तुझको पेसा बहुत 
मिलना चाहिए, और तेरे हाथों से पेसे का सद्व्यय होकर बहुतों 
का कल्याण होगा, तब फिर बोल भला क्या तुझे धनवान्‌ होने 
की इच्छा है ?” यह सुनकर उस बालभक्त ने उत्तर्‌, दिया--- 
“महाराज! धन ईदवर-प्राम्ति के मार्ग में विघ्न हैं न? तब भला 
१५ 
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में उसको लेकर क्या करूंगा ? मुझ पर कृपा करें और मुझे पेसा न 
दें |” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण हसने लगे । 
श्रीरामकृष्ण कें शिष्य समुदाय में हरीश अच्छा सशक्त होते 
हुए भी अत्यन्त शान्त स्वभाव का था । वह घर का सुखी था । 
उसका विवाह हो चुका था और उसके एक पुत्र भी था। दक्षिणे- 
इवर में श्रीरामकृष्ण के पास चार पाँच वार आते ही उसके 
५ मन में वेराग्य का उदय हो गया, और तव से वह वहीं दक्षिणेश्‍वर 
में रहकर श्रीरामकृष्ण की सेवा और जपध्यान में बहुत सा समय 
बिताने लगा । घर के लोगों ने उसे वहुतेरा समझाया पर उसने 
अपना यह क्रम विलकुछ नहीं छोड़ा । यह देखकर उसके घर के 
लोग उस पर बडे क्रुद्ध हुए और उसकी पत्नी ने तो खाना पीना 
भी छोड दिया । यह वात सुनकर हरीश की परीक्षा लेने के लिए 
एक दिन श्रीरामकृष्ण ने उसे पुकारकर एक ओर अलग बुलाया 
और कहा-- तेरी पत्नी इतना दुःख कर रही है, तब तू एक 
बार घर जाकर उससे भेंट क्यों नहीं कर आता ? ” हरीश ने इस 
पर उत्तर दिया-- महाराज ! यह दया दिखाने का स्थान नहीं 
है, यहाँ पर दया दिखाने से मोह में पड़कर अपने ध्येय को ही 
भूल जाने का डर है। भतः, महाराज ! ऐसी आज्ञा आप मुझे 
न दें ।” उसके इस कथन से श्रीरामकृष्ण उस पर बड़े प्रसन्न हुए 
और उस समय से हरीश की वात कभी कभी हम लोगों को 
बताकर वे उसके वेराग्य की प्रशंसा किया करते थे । 
नरेन्द्र तो श्रीरामकृष्ण का जीवप्राण था। पर वह भी परीक्षा 
के कष्ट से मुक्त नहीं रह सका । उसके दक्षिणेश्वर आते ही मानो 
श्रीरामकृष्ण ण का आनन्द उमड पडता था ! तब तो वे और सब 
बातों को भूलकर उसी से बातें करते थे ! उसको दूर से ही आते 
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देखकर---“आ-ओ-न, आ-ओ-न” इतने ही शब्दों का किसी 
अकार उच्चारण करते हुए उन्हें कई वार समाधिमग्न होते हुए 
लोगों ने देखा है। 

पर एक दिन तो नरेन्द्र आ गया और उनको प्रणाम कर 
बैठ भी गया, पर उनके (श्रीरामकृष्ण के) मुख से एक शब्द भी 
नहीं निकला ! शायद बे भावावेश में हों ऐसा समझकर वह कुछ 
देर तक बैठा रहा पर तो भी वे (श्रीरामकृष्ण) कुछ नहीं बोले । 
यह देखकर नरेन्द्र वहाँ से उठकर वाहर गया और हाजरा महाशय 
आदि लोगों से बातें करता रहा । कुछ समय के वाद श्रीरामकृष्ण 
के बोलने की आवाज सुनकर वह भीतर गया, पर उसे देखते ही 
श्रीरामकृष्ण दूसरी ओर अपना मुँह फेरकर बैठ गये ! संध्या समय 
तक यही वात होती रही, और बहुत देर होती देखकर वह भी 
श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके अपने घर चला गया । पुनः अगले 
रविवार के दिन जव वह दक्षिणेश्वर गया और कमरे में जाकर 
ज्योंही उसने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया त्योंही वे अपने सिर 
पर कपडा ओढ्कर लेटे ही रहे ! उस दिन भी श्रीरामकृष्ण उससे 
कुछ नहीं बोले । और भी एक दो रविवार को ऐसा ही हुआ । 
बीच बीच में श्रीरामकृष्ण औरों से उसके वारे में पूछा करते, पर 
उसके आते ही उससे कुछ भी न बोलकर बिलकुल चुप रहते थे। 
पर नरेन्द्रनाथ ने अपना आना वन्द नहीं किया । बाद में एक दिन 
नरेन्द्र के आते ही श्रीरामकृष्ण उससे बोले, “गयो रे नरेन! में 
तो तुझसे एक शब्द भी नहीं बोलता, तब भला तु यहाँ क्यों आया 
करता है ?” नरेन्द्र ने तुरन्त उत्तर दिया--“मे यहाँ आपका 
भाषण सुनने थोड़े ही आता हूँ ? आपके प्रति प्रेम मालूम पडता 
है, आपको देखते रहने की इच्छा होती है, इसीलिए में आया 
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करता हूँ ।” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण को करुणा आ गयी और के 
बोले--“नरेन्‌ ! नरेन्‌ ! मैने तेरी परीक्षा ली है । तेरा लाड- 
प्यार नहीं किया, तुझसे बोला नहीं, तो तू भागता है या नहीं यही 
देखना था ! तू ही ऐसा था जो यह सह सका; दूसरा कोई होता 
तो कव का भाग जाता और इधर पुनः लोटकर,देखता तक नहीं! ” 
वैसे ही, नरेन्द्र में वैराग्य कहाँ तक प्रवृद्ध हुआ है, यह देखने 
के लिए एक दिन उसे एक ओर बुलाकर श्रीरामकृष्ण बोले-- 
“घर देख; तपस्या के प्रभाव से मुझे अणिमादि अष्टसिद्धियाँ 
कव की प्राप्त हो गयी हैं, पर मेरे समान संन्यासी के लिए उनका 
क्या उपयोग है ? इसके सिवाय उनका उपयोग करने का मुझे 
कभी काम भी नहीं पडा; इसलिए मेरे मन में है कि माँ से पूछ- 
कर वे सव सिद्धियाँ तुझको दे दूं; क्योंकि माँ ने मुझे दिखाया है 
कि तेरे द्वारा धर्म प्रचार का बहुत सा कार्य होना है, तव तुझे 
उनका बहुत उपयोग हो सकेगा। उसके सम्बन्ध में तेरा विचार 
क्या है ?” नरेन्द्र ने पुछा-- पर महाराज ! ईरुवर-प्राप्ति के 
कार्य में क्या उनका कुछ उपयोग होगा ? ” श्रीरामकृष्ण बोले 
“नहीं ! परन्तु ईश्वर प्राप्ति के बाद घर्मंप्रचार के काम में उनका 
उपयोग होगा । नरेन्द्र ने तुरन्त उत्तर दिया--“तव तो महाराज ! 
वे सिद्धियाँ मुझे नहीं चाहिए, उनसे मुझको कोई मतलव नहीं, पहले 
ईइवर का दर्शन होने दीजिये, और फिर उनके कार्य में सिद्धियो 
की आवश्यकता होगी तो वे स्वयं ही दे देंगे । अभी से मे यदि 
सिद्धियों को लेकर बैठूँ तो शायद में उन्हीं के फेर में पड़कर 
उन्हीं में फंस जाऊं ओर फिर ईश्वर-प्राप्ति की बात एक किनारे 
ही पड़ी रह जाय ?” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण को बडा आनन्द 
हुआ और वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए । 
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वे वहुत चाहते थे कि वे जैसे दूसरों की परीक्षा लेते थे, 
वैसे ही दूसरे लोग भी उनकी परीक्षा „छेने के वाद ही उन पर 
विश्वास करें । वे सदा कहा करते थे --“भाइयो, साधु को दिन 
में देखो, रात में देखो और तभी उस पर विश्वास करो । साधु 
जैसा उपदेश दूसरों को देता है वैसा ही स्वयं आचरण करता है 
या नहीं-- इस वात का ध्यान रखो । जिसके कहने में और करने 
में मेल नहीं है, उस पर कभी भी विश्वास मत करो ।” उनके 
शिष्य लोग भी, अच्छे सुशिक्षित रहने के कारण, अपनी सभी 
शंकाओं का समाधान हुए विना कभी चुप नहीं बैठते थे । इतना 
ही नहीं वरन्‌ अपने भक्ति-विश्वास को दुदर बनाने के लिए, कई 
चार उन लोगों ने उनको कष्ट पहुंचाने में भी कमी नहीं की ! 
तथापि यह सव सद्धेतु से किया जा रहा है, ऐसा जानकर वे इस 
प्रकार के सभी कष्टों को प्रसन्न मन से सहन कर लेते थे । 

स्वामी विवेकानन्द ने उनके विछौने के नीचे रुपया रखकर 
उनकी परीक्षा ली, यह वृत्तान्त प्रथम भाग में बताया जा चुका है। 

जब से स्वामी विवेकानन्द ने श्रीरामकृष्ण के चरणों का 
आश्रय ग्रहण किया तभी से वे अपने धमं जिज्ञासु संगी साथियों को 
भी अपने साथ उनके पास ले आया करते थे । उनकी वहुत इच्छा 
रहती थी कि अपने समान उन सभी को श्रीरामकृष्ण के दिव्य 
सत्संग का लाभ मिले, परन्तु स्वामीजी के ही मुँह से हमने सुना 
है कि इस प्रकार उनके पास लाये हुए सभी लोगों के सम्बन्ध में 
श्रीरामकृष्ण की एक समान उच्च धारणा नहीं होती थी, और 
इसी कारण सभी पर एक जैसी कृपा भी नहीं होती थी । वे कहते 
थे-- अपने चरणों में मुझे आश्रय देने के बाद श्रीरामकृष्ण जैसा 
उपदेश धर्म आदि के विषय में मुझको देते थे वैसा वे मेरे और 
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संगी साथियों को नहीं देते थे; इस कारण अपने समान ही कृपा 
उन पर भी करने के लिए में सदा उनसे आग्रह करता रहता था; 
इतना ही नहीं, वरन्‌ अज्ञान के कारण कई वार इसके सम्बन्ध में 
उनसे जोर जोर से विवाद भी कर बैठता था । में कहता था-- 
"महाराज ! ऐसा कँसे हो सकता है ? ईश्वर क्या ऐसा पक्षपाती 
है कि वह एक पर कृपा करेगा और दूसरे पर नहीं ? तव भला 
आप उनको मेरे समान ही अपने चरणों में आश्रय क्यों नहीं देते? 
यदि किसी की इच्छा हो जाय और वह उसके अनुसार प्रयत्न करे 
तो वह जैसे विद्वान्‌ या पण्डित हो सकता है, उसी तरह वह ईश्वर 
भक्त भी हो सकेगा--यह वात तो ठीक है न ?' इस पर श्रीराम- 
कृष्ण कहते--क्या करूं रे ?--माँ तो मुझको कुछ दूसरा ही 
दिखाती है कि उसमें सांड के समान पशुभाव भरा हुआ है, और 
उसको इस जन्म में धर्मलाभ नहीं हो सकता--तव भला में ही 
क्या करू ? और यह तो तेरा भ्रम है कि मन में आने पर और 
प्रयत्न करने पर जिसकी जेसी इच्छा हो वेसा वह वेन सकता है।' 
पर उनका यह कहना में नहीं मानता था और उनसे . पुनः पुनः 
कहता था-- महाराज ! आप यह क्या कहते हैं ? मन में ठान 
लेने पर और प्रयत्न करने पर क्या मनुष्य की जैसी इच्छा हो 
वेसा नहीं वन सकता ? अवश्य वन सकता है । मुझको तो आपके 
इस कथन पर बिलकुल विश्वास नहीं होता ।' श्रीरामकृष्ण पुनः 
अपना ही कहना दुहराते थे---तू विश्वास कर या मत कर; मेरी 
माँ तो मुझको दूसरा ही दिखाती है ।' मुझको उनका कहना उस 
समय किसी प्रकार नहीं जँचता था, पर वाद में जैसे जैसे दिन 
बीतने लगे वैसे वैसे मुझे भी दिखने लगा कि उनका ही कहना 
ठीक था, और मेरी ही समझ की भूल थी ।” 
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स्वामीजी कहते थे--“इस प्रकार प्रत्येक वात में पग पग पर 
उनसे लड़ने झगड़ने के बाद जव मुझे निश्‍चय होने लगा तभी 
मुझे उनकी सभी वातों पर विशवास होने लगा ।” ब 

“साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में कंरो, और तभी 
उस पर विश्वास करो”--अपने इस कथन के अनुसार ही 
श्रीरामकृष्ण उनकी प्रत्येक वात और व्यवहार की जाँच किस 
तरह करते थे, इसके सम्वन्ध में स्वामीजी के ही मुंह से सुनी हुई 
एक वात हम यहाँ पर देते हैं। सन्‌ १८८५ की रथयात्रा के 
दिन श्रीरामकृष्ण पण्डित शशघर के यहाँ उनसे भेंट करने गये 
थे । उस दिन उन्होंने पण्डितजी को उपदेश दिया कि---“परमेशवर 
का साक्षात्कार करके आदेश प्राप्त किये हुए पुरुष ही यथार्थ में 
धर्मप्रचार के योग्य होते हें, दूसरे लोग तो केवल नाममात्र के 
प्रचारक होते हूँ और उनसे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता-- 
आदि ।” तत्पश्चात्‌ उन्होंने पीने के लिए एक गिलास पानी माँगा । 
तव एक तिलकधारी, रुद्राक्षमाला पहने हुए मनुष्य ने बड़े ठाटबाट 
से एक गिलास पानी भरकर उन्हें लाकर दिया। श्रीरामकृष्ण 
उस गिलास को मुँह तक ले तो गये, पर वे उस पानी को पी नहीं 
सके । यह देख ही दूसरे एक मनुष्य ने वह पानी फेंक दिया और 
दूसरे वर्तन में पानी लाकर उन्हें पीने के लिए दिया। उसमें से 
थोड़ा सा पानी पीकर उन्होंने पण्डितजी से उस दिन विदा ली । 
सभी को मालूम पड़ा कि पहले लाये हुए पानी में कुछ गिर गया 
होगा, इसी कारण श्रीरामकृष्ण ने वह पानी नहीं पिया । 

स्वामीजी कहते थे--“उस दिन में श्रीरामकृष्ण के विल- 
कुछ पास बैठा था । असल में उस पानी में कुछ भी नहीं पड़ा 
था, परन्तु फिर भी उन्होंने वह पानी नहीं पिया । इसका क्या 
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करण होगा, यह सोचने पर मेरे मन में आया कि वह पानी 
स्पर्शेदोष से अपवित्र हो गया होगा; क्योंकि एक वार श्रीराम- 
कृष्ण ने कहा था कि “जिनमें विषयबुद्धि प्रबल रहती है, जो कपट 
और धोखवाजी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हूँ, जो अपने 
लाभ के लिए और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए धर्म का केवल 
ढोंग रचकर लोगों को फंसाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा लाये हुए 
किसी खाद्य या पेय वस्तु को लेने के लिए जव में अपना हाथ 
आगे वढ़ाता हूँ, तो मेरा हाथ आगे न वढ़कर पीछे ही हटता है !' 
यह वात मेरे ध्यान में आते ही इसकी सत्यता की जाँच करने का 
इसे योग्य अवसर समझकर में तुरन्त उठा और श्रीरामकृष्ण के 
“मेरे साथ दक्षिणेशबर चल” कहने पर 'मुझे कोई जरूरी काम है, 
इसलिए में न जा सकूंगा' कहकर में वहाँ से वाहर निकल पड़ा । 
उस तिलकमालाधारी मनुष्य के छोटे भाई से मेरा परिचय था । 
इसलिए में उसे एक ओर अलग ले जाकर उसके वड़े भाई के 
चरित्र के विषय में पूछने लगा । कुछ समय तक तो उसने मुझे 
इस विषय में कुछ भी पता नहीं लगने दिया, पर अन्त में उसने 
कहा--अपने बड़े भाई के दोष में कँसे वताऊँ भला ? --! यह 
सुनकर में समझ गया कि यहाँ है कुछ दाल में काला; कोई 
गोपनीय बात है जरूर। वाद में उसी के घर के किसी दूसरे 
परिचित मनुष्य से मुझे सभी वातों का पत्रा लग गया और वह 
मनुष्य सचमुच ही खराब आचरण का था यह मुझे निश्चय हो 
जाने पर मेरे आश्चयं की सीमा नहीं रही ! ” 
योगेन्द्र श्रीरामकृष्ण का अत्यन्त प्रिय भक्त था । एक दिन 
वह श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेवर गया और वहीं 
सन्ध्या समय तक रह गया । सन्ध्या हो जाने पर वहाँ आये हुए 
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सभी लोग अपने अपने घर चले गये । रात को श्रीरामकृष्ण की 
सेवा करने के लिए कोई नहीं है, यह देखकर उसने रात वहीं 
विताने का निश्‍चय किया । दस वजे रात तक ईश्वरी वार्ता होती 
रही । तत्पश्चात्‌ श्रीरामकृष्ण ने फलाहार किया और योगेन्द्र को 
अपने ही कमरे में सोने को कहकर वे स्वयं भी अपने विछोने पर 
लेट गये । लगभग वारह वजे श्रीरामकृष्ण को शौच की इच्छा 
हुई और योगेन्द्र को गाढ़ निद्रा में देखकर उन्होंने उसे उठाया नहीं 
वल्कि अकेले ही पंचवटी पर से झाऊतला की ओर निकल गये । 
उनके जाने के थोड़ी ही देर वाद योगेन्द्र की आँख खुली तो उसने 
देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और श्रीरामकृष्ण भी विछोने 
पर नहीं हैं । शायद वे वरामदे में टहलते हों, यह सोचकर बाहर 
आकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। उसकी लड़कपन की 
उम्र तो थी ही । एकदम उसके मन में वड़ी प्रबल शंका उत्पन्न 
हो गयी--“तो. क्या श्रीरामकृष्ण नौवतखाने में अपनी पत्नी के 
पास गये हैं ? क्या श्रीरामकृष्ण के भी कहने और करने में एकता 
नहीं है १” 

इस भयंकर संशय पिशाच के चंगुल में पड्कर योगेन्द्र का 
मन अत्यन्त क्षुब्ध हो गया और उसने अपने संशय को पूर्ण रूप से 
निवृत्त कर लेने का निश्चय किया । वह बाहर आया और 
नौवतखाने के दरवाजे की ओर ध्यान से देखते हुए वरामदे में 
खडा हो गया । कुछ समय में पंचवटी की ओर से जूतों की चट- 
चट आवाज उसे सुनायी देने लगी और उधर मुँह फिराकर देखता 
है तो उसे श्रीरामकृष्ण दिखायी दिये ! उन्होंने उसे वहाँ खड़े 
देखकर पूछा--“क्यों रे ! तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा ह 
श्रीरामकृष्ण को पंचवटी की ओर से आते देख और उनके इस 
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प्रश्‍न को सुनकर योगेन्द्र हड़बड़ा गया और “में यह कैसा घृणित 
संशय अपने मन में लाया और यह कितना घोर अपराध किया 
ऐसा सोचते सोचते उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया, 
पैर लड़खाने लगे और मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला । 
उसके चेहरे की ओर देखते ही श्रीरामकृष्ण के ध्यान में तुरन्त 
यह वात आ गयी कि इसके मन में क्या उथलपुल हो रही है। वे 
उस पर जरा भी क्रुद्ध नहीं हुए और उसकी ओर देखकर हँसते 
हँसते बोले-- ठीक है ठीक । साधु को दिन को देखना, रात को 
देखना और तभी उस पर विश्वास करना ! ---”ऐसा कहकर वे 
उसे अपने कमरे में आने के लिए इशारा करके भीतर चले गये ! 
आज मेने कितना भयंकर अपराध किया, यह सोचते-सोचते योगेन्द्र 
को रात भर नींद नहीं आयी ! अस्तु--- 
उपरोक्त वर्णन से उनकी शिष्य परीक्षा तथा शिष्यों के 
चिकित्सक या खोजी स्वभाव की कल्पना पाठकों को हो सकती 
है । शिष्य गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया कि उसका काम 
समाप्त हो चुका । उसके वाद उसके उद्धार की, उसके कल्याण 
की सारी चिन्ता उसके गुरु को होने लगती है । इस प्रकार परखे 
हुए भक्ता-पर श्रीरामकृष्ण का अपूर्व प्रेम रहा करता था। उसकी 
यथाथ कल्पना करा सकना तो असम्भव है, तथापि अगले प्रकरण 
से पाठकों को उसकी थोड़ी बहुत कल्पना अवश्य हो सकेगी । 
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GOTO 


“किसी पर निष्काम प्रेम कैसे करना, यह तो वे (श्रीरामकृष्ण) ही 
जानते थे और करते थे । ओर दूसरे सब लोग तो स्वार्थ के लिए प्रेम क 
केवल वारम्वार प्रदर्शन मात्र किया करते हुँ !” 


--स्वामी विवेकानन्द 


बचपन से ही श्रीरामकृष्ण का स्वभाव अत्यन्त प्रेमयुक्त 
और सहानुभूतिपूर्ण था । वारह वर्ष की अपूर्व तपस्या के वाद जव 
वे गुरुपदवी पर आरूढ़ हुए, तव तो उनके इस प्रेममय और सहानु- 
भूतिपूर्ण स्वभाव में वाढ ही आ गयी । अपने द्वारा दूसरों का 
कल्याण कैसे हो, अपने प्राप्त किये हुए अनुभव दूसरों को किस 
प्रकार प्राप्त हो सकें, इसी एक वात की धुन उन्हें सदा वनी रहती 
थी । उनके अपूर्वं शिष्य-प्रेम का बीज इसी धुन में पाया जाता है। 

श्रीरामकृष्ण के शिष्य-स्वेह की उपमा केवल माता के अपत्य- 
प्रेम से दी जा सकती है । उनके उस सर्वग्रासी प्रेम में जो आ 
पडते थे वे उनके पास सदा के लिए विक जाते थे । श्रीरामकृष्ण 
के सत्संग और उन्हीं से सम्बन्ध रखनेवाली वातों के अतिरिक्त 
उन्हे कुछ और सूझता ही नहीं था । अपने शिष्य के केवल पार- 
माथिक कल्याण की ही नहीं, वरन्‌ उसके ऐहिक कल्याण की 
चिन्ता भी उन्हें रहा करती थी । एक शिष्य की आमदनी कम 
होकर उसे खर्च की खींचातानी होने लगी । श्रीरामकृष्ण के कान 
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तक यह वात पहुँचने पर वे एक दिन अपने शिष्यों से वातचीत 
करते करते करुणायुक्त होकर कहने लगे-- अरे रे, उसका खर्चे 
उसकी आमदनी से नहीं चल सकता; क्या तुम लोग कोई उसकी 
मदद करोगे ? ” किसी की तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो उसकी 
भी चिन्ता श्रीरामकृष्ण को रहती थी । कोई कुछ दिनों तक 
दक्षिणेश्वर न आये तो वे तुरन्त उसके विपय में पूछताछ शुरू 
कर देते थे । एक वार 'एम्‌” बहुत दिनों तक उनके पास नहीं 
आये तव वे एक से कहने लगे-- हाल में वह कई दिनों से नहीं 
आया है, क्या वह यहाँ की वातों से उकता गया ?” अपने दर्शन 
के लिए आनेवाले लोगों में से कौन पैदल आये, कौन नौका में 
आये, कौन गाड़ी में आये, यह सव वे पूछ लिया करते थे और 
पैदल आनेवाले या किराये में पैसा खर्च न कर सकनेवाले भक्त 
को वापस जाते समय किसी श्रीमान्‌ मनुष्य की गाड़ी में वेठा दिया 
करते थे । रोका में वापस जानेवालों के लिए कभी कभी स्वयं ही 
घाट पर जाकर नौका की राह देखते रहते थे । किसी के वापस 
जाने की कोई सुविधा न हो सकने पर उसे बैदल ही जाना पड़ेगा 
यह सोचकर कभी कभी वे उसे नौका में जाने के लिए पास से 
किराया भी देते थे और किस घाट पर उतरना होगा यह भी 
समझा देते थे ! अपने भक्तवृन्द में से किसको कौन सी वस्तु 
रुचती है, यह वे अच्छी तरह जानते थे। और जो चीजें लोग 
उनके पास ला दिया करते थे उनमें से वे हरएक की रुचि की चीज 
उसके लिए अलग रख दिया करते थे और उसके आने पर उसे 
चहू चीज देते थे या किसी के हाथ उसके यहाँ पहुँचवा देते थे । 
सभी भक्तों पर यद्यपि उनका अत्यन्त प्रेम था तथापि नरेन्द्र 
नारायण, राखाल आदि लड़कों पर उनका प्रेम कुछ विलक्षण ही 
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था । ये लोग यदि कुछ दिन तक दक्षिणेश्‍वर नहीं आते थे तो 
श्रीरामकृष्ण सचमुच रोने लगते थे और जगदम्बा से प्रार्थना करते 
थे--“माँ ! उनको यहाँ ला दे ! ” जिस भक्त की भेंट के लिए 
उन्हें ऐसी व्याकुलता नहीं होती थी, उसे वे अपना -अन्तरंग भक्त 
नहीं समझते थे । एक दिन किसी ने कहा कि-- अमुक आपकी 
भेंट के लिए आज वहुत दिनों से नहीं आ सका, इसीलिए उसे 
बड़ा बुरा लगता है । कव यहाँ आऔँ ऐसा उसके मन में हो रहा 
है ।” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण बोले--“पर मुझको मालूम पडता 
है कि वह यहाँ का अन्तरंग भक्त नहीं है; क्योंकि उसकी भेंट के 
लिए मुझे कभी रोना नहीं आया ।” प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 
बे अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त श्रीजगदम्वा से प्रार्थना किया 
करते थे । 

अपने शिष्य का सव प्रकार से कल्याण हो इस उद्देश्य से वे 
कभी कभी अपने को प्रिय न लगने वाली वातें भी करने के लिए 
तैयार हो जाते थे ! श्रीसमर्थ (रामदास स्वामी) का जैसा 
भोलानाथ था, उसी तरह इनका भी एक लाटू नामक (जो वाद में 
अद्दभुतानन्द कहलाये) शिष्य था । वह विलकुल निरक्षर था । 
सदैव श्रीरामकृष्ण की मन लगाकर सेवा करना ही वह जानता 
था । उससे श्रीरामकृष्ण कई वार कहते-- अरे ! तू कुछ लिखना 
पढ़ना सीख ले ।” पर वह उधर कुछ ध्यान ही नहीं देता था । 
एक दिन श्रीरामकृष्ण वर्णमाला की पुस्तक खास इसी काम के 
लिए मंगाकर स्वयं ही उसे अक्षर सिखाने बैठे । पर इस सम्वन्ध 
में तो गरु से शिष्य वढकर ही निकला ! श्रीरामकृष्ण अक्षरों पर 
उंगली रखकर कहते थे--- हैं, बोलो--क' 'ख' 'ग' 'घ' 'ड' |” 
शिष्य कहता था--“का, खा, गा, घा, डा ।” श्रीरामकृष्ण फिर 
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कहते-- अरे ! का नहीं 'क' --पर शिष्य तो फिर वैसे ही 
का उच्चारण करता था । शिष्य का यह विचित्र उच्चारण सुन- 
कर हँसते हँसते श्रीरामकृष्ण के पेट में ददं होने लगा । उसका 
उच्चारण ठीक कराने के लिए श्रीरामकृष्ण ने अनेकों प्रयत्न किये, 
यर उसका वह का” 'खा' किसी तरह नहीं छूटा ! अन्त में उकता- 
कर उन्होंने “जा ! तेरे भाग्य में विद्या है ही नहीं” कहकर निराशा 
के साथ उसे पढ़ाने का काम वन्द कर दिया । 
उनके शिष्य-प्रेम का जितना भी वर्णन किया जाय वह अधूरा 
ही रहेगा । नरेन्द्र का वृत्तान्त तो आगे दिया ही जायगा । उससे 
श्रीरामकृष्ण के शिष्यप्रेम को और भी थोड़ी बहुत कल्पना हो 
सकेगी । उसके सिवाय और भी निम्नलिखित प्रसंगों की ओर 
ध्यान दीजिये: 
श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में महिमाचरण, राखाल, 'एम्‌' 
और एक दो दूसरे लोगों के साथ वातें करते हुए बैठे हैं । 
श्रीरामकृष्ण--अच्छा तो केदार के वारे में तुम्हारी क्या 
-राय है ? उसने दूध को सिर्फ देखा है या चखा भी है ? 
महिमाचरण--में समझता हूँ उसने चखा भी है; उसने 
“आनन्द का अनुभव किया है। 
श्रीराम ०--ओऔर नृत्यगोपाल ? 
महिमा०--वाह ! वह कितना अच्छा आदमी है ! 
श्रीराम०--और गिरीश (घोष) ?--वह कैसा है ? 
महिमा ०--वह अच्छा है, पर उसका ढंग निराला ही है । 
श्रीराम०--ओर नरेन्‌ ? 
महिमा०--पन्द्रह वर्ष पूर्वं मेरी जो अवस्था थी, वही अवस्था 
आज उसकी है । 
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श्रीराम ०--और छोटा नरेन्‌ ! वह कितने सरल स्वभाव 
का है! 

महिमा ०--हाँ, वहुत ही सरल स्वभाव का है । 

श्रीराम ०--ठीक कहा । (विचार करते हुए) और कौन 
कौन हैं भला ? ये जो सव लडके यहाँ आते हैं, उनको केवल दो 
वातें मालम करा देना वस है । उसके वाद उनको वहुत सी साध- 
नाओं की आवश्यकता नहीं है । पहली वात--में कौन हूँ । दूसरी 
वात वि कौन हैं ।' इन लडकों में से वहुतेरे अन्तरंग भकत दिखायी 
देते हैं। अन्तरंग भक्तों के लिए मुक्ति नहीं होती । छडकों 
को देखकर मेरा अन्तःकरण तप्त हो जाता है। जिनके वाल वच्चे 
हैं, जो हरदम सरकार दरवार करते घूमते हैं, कामिनी कांचन में 
ही फंसे रहते हैं, उन्हें देखकर भला केसे आनन्द हो ? शुद्ध अन्त:- 
करण वाले मनुष्यों को देखे विना केसे जीवित रहा जाय ? 

जे 3 अ ऑः 

“एम्‌ से वातें करते हुए श्रीरामकृष्ण पंचवटी तक चले 
गये । वहाँ वे अपने हाथ का छाता रखकर जमीन पर वेठ गये । 
छोटे नारायण को वे साक्षात्‌ नारायण समझते थे । इसी कारण 
उस पर उनका अत्यन्त प्रेम था । नारायण 'एम्‌' की पाठशाला 
में पढ़ता है । 

श्री रामक्रष्ण--नारायण का स्वभाव केसा है देखते होन! 
छोटे वडे सभी के साथ वह मिल जाता है और सभी को वह प्रिय 
हूगता है । किसी विशेष शक्ति के विना ऐसा सम्भव नहीं होता 
और स्वभाव कितना सरल है ! है नहीं ? 

एम्‌-सच है महाराज ! अत्यन्त सरल है । 

श्रीराम०--क्या तेरे घर वह कभी आया था ? 
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एम्‌--हाँ ! एक दो वार आया था। 

श्रीराम ०--क्या तू उसको एक रुपया देगा? या काली 
से कहूँ ? 

एम्‌--नहीं, महाराज ! में ही दे दूंगा । 

क अह क अँ 
श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बेठे हैं और 'एम्‌' से कह रहे हैं-- 
श्रीरामकृष्ण--क्या हाल में तेरी और नरेन्द्र की भेंट नहीं 

हुई ! 
एम्‌- नहीं, महाराज ! इधर कई दिनों से नहीं हुई । 
श्रीराम०--एक दिन उससे भेंट करो न ? और गाडी 
करके उसको अपने साथ यहाँ ले आओ। (हाजरा से) उसका और 
मेरा क्या सम्बन्ध है बताओ भला ? 
हाजरा--आपकी सहायता से उसकी उन्नति होगी । 
श्रीराम ०--और भवनाथ ? क्या पूर्व संस्कार के बिना वह 
यहाँ इतना आ सकता है ? वैसे ही हरीश, लाटू सिर्फ ध्यान ही 
करते हैं, यह कैसी बात दै ? हरिपद उस दिन यहाँ आया था; 
क्या तुझसे भेंट हुई थी ? 
एमू-- हरिपद कितना सुन्दर भजन गाता है; प्रहलाद- 
चरित्र, श्रीकृष्णजन्म आदि भजन कैसी सुन्दर और सुरीली आवाज 
में गाता है ! 
श्रीराम ०--सत्य है । उस दिन उसकी आँखों को देखा तो 
मानो चढी हुई सी दिखायी दीं। उससे पूछा--'कयों;रे ? तू आज- 
कल, मालूम पडता है, ध्यान आदि बहुत किया करता है ? ' उसने 
सिर हिलाकर कहा--हाँ । तव में बोला--'बहुत हो गया, 
इतना नहीं करना चाहिए ।' (एम्‌” से) बाबूराम कहता है-- 
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संसार ? भरे वाप रे !' 

एम्‌-पर महाराज ! यह तो केवळ सुनी हुई बात है। 
वाबूराम को संसार का क्या अनुभव है? 

श्रीराम०-- हां ! सच तो यही है । निरंजन को देखा है न? 
कितने सरळ स्वभाव का लडका है ! 

एम्‌-हाँ ! उसका तो चेहरा ही बड़ा आकर्षक है । आँखें 
भी कितनी सुन्दर हैं ! 

श्रीराम ०--सिं आँखें ही नहीं, सव कुछ सुन्दर है ! उसके 
विवाह की चर्चा चली तव वह अपने घर के लोगों से बोला--- 
'मुझको व्यर्थ क्यों (संसार में) डुवाते हो ?' ('एम' की ओर 
देखकर हँसते हँसते) पर क्यों रे? लोग तो कहते हैं कि खूब 
कामधाम करके घर लौटने के वाद स्त्री के पास बैठकर इधर उधर 
की दो चार वातें करने में वड़ा आनन्द आता है। है न ठीक? 

एम्‌-जिसके मन में स्त्री के ही विचार चला करते हैं, 
उसको आनन्द आता होगा ! (राखाल की ओर देखकर) यह तो 
मानो बहुत कुछ मेरा 7०55 £५००० (जिरह्‌) ही हो रहा है! 

अ ई के कर 

श्रीरामकृष्ण 'एम्‌' से बातचीत कर रहे हैं। पास में तेज- 

चन्द्र, बलराम, नारायण आदि बैठे हैं । पूर्णचन्द्र की बात निकली । 
हू कुछ दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आया था । श्रीरामकृष्ण के 

मन में आ रहा था कि उससे कव भेंट हो । 

श्रीरामकृष्ण-- ( एम्‌' से)--वह अव मुझसे कव भेंट 
करेगा ? उसका और द्विज का तू मेल करा दे। एक ही उम्र के 
और एक ही विचार वाले लोगों का में मेल करा दिया करता हूं । 
इससे दोनों की उन्नति होती है । पूर्ण कितने प्रेमी स्वभाव का है 
१६ 
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तुमने देखा है न ? 

एम्‌- हाँ ! में ट्रामंगाड़ी में बैठकर आ रहा था । मुझको 
देखकर वह घर के सड़क पर दौड़ता ही आया और मुझको 
नमस्कार किया ! 

इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण की आँखें डबडवा गयीं। वे 
बोले-- ईश्वर दर्शन की व्याकुलता के विना ऐसा होना सम्भव 
नहीं है | 27 

पूर्ण की आयु १५-१६ वर्ष की होगी । 'एम्‌ की पाठशाला 
में वह पढ़ता था । कोई सद्गुणी या भाविक लड़का दिखा कि 
'एम' उसे श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए ले जाते थे । उनके साथ 
पूर्ण जव पहले पहल गया तभी से वह श्रीरामकृष्ण का प्यारा वन 
गया । पूर्ण को भी श्रीरामक्रृष्ण के दर्शन की लालसा सतत वनी 
रहती थी, परन्तु घर के लोग उसे वारम्वार दक्षिणेश्वर जाने 
नहीं देते थे । उससे भेंट करने के लिए शूरू शूरू में श्रीरामकृष्ण 
इतने व्याकुल हो जाते थे कि एक वार रात्रि के समय ही 
वे दक्षिणेश्वर से एम्‌” के घर जा पहुँचे ! उतनी रात को ही 
'एम्‌' पूर्ण के घर गये और उसे अपने साथ लेकर आये ! उसको 
देखकर श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त आनन्द हुआ और वहीं पर वे 
उसे ईश्वर की प्रार्थना करने की रीति आदि का उपदेश देकर 
दक्षिणेश्वर को वापस चले गये ! 

और एक दिन की वात है । वे अपने भक्तमण्डली के वारे 
में एम्‌ से बातें करते करते बोले--“ पूर्ण से और एक दो वार 
भेंट हो जाने पर मेरी व्याकुलता कम हो जायगी । वह कितना 
चतुर है ! और मेरे प्रति उसकी भक्ति भी कितनी अधिक है ! 
वह उस दिन कहता था--'आपसे भेंट करने के लिए मेरा मन 
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कितना व्याकुल हो उठता है आपको कैसे बताऊँ ?' ('एम्‌' को) 
उसके घर के लोगों ने उसको तेरी पाठशाला से हटा लिया है, 
इससे तेरी तो कोई बदनामी नहीं होगी न?" 

एम्‌ू--यदि (विद्यासागर) मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे कारण 
उसको पाठशाला छोड़ना पड़ा तो मेरे पास उसका जवाब है । 

श्रीरामकृष्ण--तू क्या कहेगा ? 

एम्‌--में कहूंगा--'साधु की संगति में ईश्वर का ही चिन्तन 
होता है, यह कुछ खराव वात नहीं है। आपने भी अपनी पुस्तक 
में लिखा है कि अन्तःकरण से ईइवर की भक्ति करनी चाहिए !' 
(श्रीरामकृष्ण हँसते हैं ।) 

श्रीराम ०--कप्तान के घर में छोटे नरेन्द्र कों बुलवा लिया 
था और उससे पूछा-- तेरा घर कहाँ है ? चल दिखा भला ।' 
वह वोला--“चलिये, आइये, इधर से आइये ।” पर वह डरते- 
डरते ही चलने लगा, कारण यही कि कहीं बाप को मालूम हो 
जाय तो ? (सभी हँसते हैं ।) (एक भक्त से) क्यों रे ? तू इस 
वार वहुत दिनों के वाद आया ? सात आठ महीने हो गये होंगे। 

भक्त--हाँ, महाराज ! एक वर्ष हो गया । 

श्री राम ०--तेरे साथ और एक थान? क्या नाम हे उसका £ 

भक्त--नीलमणि । 

श्रीराम ०--हाँ नीलमणि । वह भी कुछ दिनों से नहीं आया। 
उसको एक वार यहाँ आने कें लिए कह देना भला । 

ॐ ॐ ॐ अ 

श्रीरामकृष्ण आज वलराम के घर आये हुए थे। तीसरे 
प्रहर का समय था । वडी गरमी हो रही थी । 

श्रीरामकृष्ण ( 'एम्‌' से )--उस दिन कह गया था कि 
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तीन वजे आऊंगा, इसलिए आ गया; पर केसी सख्त गरमी पड़ 
रही है । 

एम्‌--सचम्‌च आपको वड़ा कष्ट हुआ होगा । 

श्रीराम छोटे नरेन्‌ और वाबूराम के लिए आता हूँ । 
पूर्ण को क्यों नहीं लेते आये ? 

एम्‌--उसको चार लोगों के सामने आने में बड़ा डर लगता 
है--उसको मालूम पड़ता है कि योंही आप दूसरे लोगों के सामने 
उसको प्रशंसा करेंगे और सारी वात घर के लोगों के कान तक 
पहुँच जायगी । [ 

श्रीराम०--हां ! यह तो सच है। तू पूर्ण को धर्म सम्वन्धी 
वातें बताया करता है सो ठीक है। उसके लक्षण बड़े अच्छे हैं । 

एम्‌--हाँ, आँखें कितनी उज्ज्वल हैं ? 

श्रीराम०--केवल उज्ज्वल रहना वस नहीं है, देवचक्षु कुछ 
भिन्न ही रहते हें । तूने उससे पूछा न तव फिर वह क्या बोला? . 

एम्‌-आज चार पाँच दिन से वह कह रहा है कि ईश्वर 
का चिन्तन और नामस्मरण करने से उसके शरीर में रोमांच हो 
आता है ! 

श्रीराम०--क्या कहते हो ? और क्या चाहिए वावा ? 
( पळटू से ) सुना हे कि तूने अपने वाप को जबाब दे दिया । 
(एम्‌ से) यहाँ आने की वात पर से इसने अपने बाप को कुछ 
जवाव दे दिया । क्या कह्‌ दिया रे तूने ? 

पलटू--में बोला--हाँ, हाँ, में उनके पास जाया करता 
हूँ; तव इसमें मेरा अपराध कौन सा हो गया ?' (श्रीरामकृष्ण 
और 'एम्‌' हँसते हैं। ) और भी मौका आयेगा तो इससे भी 
अधिक कहूँगा ! 
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श्रीराम०--( हँसते हुए )--छिः छिः ऐसा नहीं करना 
चाहिए । तू तो बहुत आगे बढ़ चला । (विनोद से) तेरा क्या 
हाळ है भाई ! 

छोटा नरेन्द्र आया । श्रीरामकृष्ण हाथ पैर धोने के लिए 
जा रहे हैं । छोटा नरेन्द्र तौलिया लेकर उन्हें पानी देने के लिए 
साथ जा रहा है । साथ में एम्‌" भी हे । छोटा नरेन्द्र बरामदे के 
एक किनारे श्रीरामकृष्ण के पैर धो रहा है। 

श्रीराम ०--- ( एम्‌' से )--कितनी गरमी हो रही हूँ! तू 
उस इतने से घर में केसे रहता होगा कौन जाने ! ऊपर तप जाता 
होगा न ? 

एम्‌- हाँ, महाराज ! बहुत ही तप जाता है । 

श्रीराम०--इसीलिए तेरी स्त्री को सिर दर्द का रोग हो 
गया है । उससे नीचे बैठने के लिए क्‍यों नहीं कहता ? 

एम्‌--उससे कह दिया हैं नीचे बेठने के लिए । 

श्रीराम ८--तू पिछले रविवार को क्यों नहीं आया ? 

एम्‌--घर में दूसरा कोई नहीं था। इसके सिवाय उसके 
सिर में ददं था और देखनेवाला कोई नहीं था। 

श्रीरामकृष्ण को पुनः पूर्णं की याद आ गयी । 

श्रीराम०--तू आज उसको क्यों नहीं ले आया ? वह 
सचमुच भक्त है । नहीं तो उसके लिए मेरा प्राण व्याकुल न 
होता और उसके लिए बीजमन्त्र का जप भी न बनता । 

श्रीरामकृष्ण ने पूर्ण के लिए बीजमन्त्र का जप किया यह 
सुनकर 'एम्‌' चकित हो गया । केसा है यह शिष्य-प्रेम ! 
श्रीराम ०-- देवेन्द्र से) एक दिन तेरे घर आने की इच्छा 


होती है । 


= 
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देवेन्द्र--आपसे यही विनती करने के लिए यहाँ आया था। 

श्रीराम०--ठीक है । पर बहुत से लोगों को न बुलाना 
भला । तेरी आमदानी कम है । इसके सिवाय गाड़ी का किराया 
भी बहुत है । 

देवेन्द्र-- (हसकर) आमदनी कम है तो रहे । 

“ऋण कृत्वा घृतं पिव्रेत्‌ ।” 

यह सुनकर श्रीरामकृष्ण जोर से हुँसने लगे । उनकी हँसी 

रुकती ही न थी ? 
अ ॐ अ % 

ऐसे अनेक प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है । मण्डली 
जमा हुई कि हरएक के वारे में पूछताछ शुरू हो जाती थी । कौन 
क्या करता है, ध्यान, भजन, जप, किसका किस तरह हो रहा है, 
कोई आया न हो, तो उसका बया कारण है--आदि सव वातें 
पूछा करते थे । और अमुक दिन अमुक भक्त के घर जायेंगे यह 
पहले से ही निश्चित रहता था । इस कारण भक्तगण भी वहाँ 
अवश्य जमा हो जाते थे । यदि कोई न आया हो तो श्रीरामकृष्ण 
उसे बुला छाने के लिए कहते थे । सव भवतवृन्द एकत्र हो जाने 
पर भजन आदि होता था; तत्पश्चात्‌ फलाहार होकर बैठक समाप्त 
होती थी । 

भवतमण्डली को यह पूर्ण विश्वास था कि यदि कोई विशेष 
अवस्था या दशन प्राप्त करना हो, तो श्रीरामकृष्ण के पास हठ 
करना चाहिए, फिर वह इच्छा पूरी हो जाती है । श्रीरामकृष्ण भी. 
उसके लिए उसकी कितनी आतुरता है यह पहले ही पूरी तरह 
जाँच लैते थे, और जव उन्हें दिखता था कि उसको सचमच उस 
वात के लिए व्याकुलता है तो फिर जो करना होता था सो करते 
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थे और तब तो उन्हें उसको वह अवस्था प्राप्त होते तक चेन ही 
नहीं पड़ती थी । 
एक वार वावूराम (स्वामी प्रेमानन्द) को भावसमाधि प्राप्त 
करने की वडी प्रदल इच्छा हुई । श्रीरामकृष्ण के पास जाकर 
उन्होंने बहुत आग्रह किया कि “महाराज ! मुझे भावसमाघि प्राप्त 
होना ही चाहिए ।” श्रीरामकृष्ण ने उसकी व्याकुलता की परीक्षा 
करने के लिए सदा के समान टालमटोल का उत्तर देते देते जब 
देख लिया कि यह मानने वाला नहीं है, तव वे बोले-- अच्छी 
वात है भाई ! माँ के पास वात कहता हूँ, मेरी इच्छा से क्या 
कुछ होता है ?” इसके कुछ दिन वाद वाबूराम किसी काम के 
लिए अपने गाँव को चला गया । इधर श्रीरामकृष्ण को चिन्ता 
होने लगी कि वाबूराम को भावसमाधि कैसे प्राप्त हो ! हरएक 
से वे कहने लगे-- भावसमाघि के लिए उसने मुझसे कितना वाद- 
विवाद किया, कितना रोना गाना मचाया और कितना हठ किया, 
और यदि उसे यह अवस्था प्राप्त नहीं होगी, तो वह फिर मुझे 
' नहीं मानेगा । क्या किया जाय ?” एक दिन तो माँ से वे प्रार्थना 
करने लगे--“माँ ! बाबूराम को थोड़ा वहुत भाव हो जाय ऐसा 
कुछ तू कर दे ।” श्रीजगदम्बा ने उनसे कह दिया कि “उसको 
भाव नहीं होगा; उसको ज्ञान मिलेगा ।” श्रीजगदम्बा की वाणी 
सुनकर उन्हें पुनः चिन्ता होने लगी । उन्होंने अपने भक्तों में से 
किसी किसी के पास प्रकट भी किया कि--“वाबूराम के बारे में 
माँ से मेने कहा, पर वह कहती हैं--“उसे भाव प्राप्त नहीं होगा, 
ज्ञान मिलेगा'--पर वह चाहे कुछ भी क्यों न हो, उसको कुछ भी 
एक चीज मिल जाय जिससे उसके मन में शान्ति आ जाय बस 
यही में चाहता हूँ । उसके लिए भेरे मन में बडी बेचेनी है-- 
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« बेचारा उस दिन कितना रोया !” वाव्राम को साक्षात्‌ धर्मोप- 
लब्धि कराने के लिए श्रीरामकृष्ण कितने चिन्तित थे! और 
` उनका कहना क्या था ? “अगर ऐसा नहीं होगा तो वह फिर 
मुझ नहीं मानेगा ।” मानो जैसे वाबूराम के मानने न मानने पर 
ही उनका सव कुछ अवलम्वित हो ! 
एक दिन एक भक्त के साथ वातें करते हुए वे बोले-- 
“पर तु वता भला, (वालभक्तो की ओर उँगली दिखाकर ) इन 
सव के सम्वन्ध में मुझे इतनी चिन्ता क्यों होती रहती है? 
देखो तो ये सव स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं, स्वयं कुछ करना 
चाहें तो इनमें से एक में भी कुछ करने की शक्ति नहीं है, मेरे लिए 
एक पसा भी खर्च करने की इनकी ताकत नहीं है । तव इनकी 
इतनी चिन्ता मुझे क्यों होती है ? यदि इनमें से कोई एक दो दिन 
न आये, तो उसके लिए मेरा प्राण व्याकुल हो उठता है और 
उससे कव भेंट हो ऐसा होने लगता है! भला एसा क्यों 
होता होगा ?” 
भक्त--एऐसा क्यों होता है महाराज ! में केसे बताऊँ? 
उनके कल्याण की चिन्ता के कारण ही ऐसा होता होगा ! 
श्रीराम०--उसका कारण यह है कि ये सब बालक शद्ध 
सत्वगुणी हैँ । आज तक इन्हें कामकांचन का स्पशँ-दोष नहीं लगा 
है । इनका ध्यान यदि ईश्‍वर की ओर लग जाय तो इन्हें उसकी 
प्राप्ति शीघ्र ही हो सकती है यही कारण है । पिछले दिनों में 
नरेन्द्र के सम्वन्ध में जो व्याकुलता मालूम पड़ती थी, वह विलक्षण 
जं वी भवन ली के वारे में नहीं हुआ । उसको यहाँ आने 
"क| तर हा जाती थी, तो प्राण व्याकुल हो जाता 
था | लोग क्या कहेंगे इस डर से उधर झाऊतला की ओर जाकर 
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मनमाना रोने लगता था ! हाजरा एक दिन बोला--“आपका यह 
केसा स्वभाव है ? आप परमहंस हैं, आपको सदैव समाधि लगाकर 
ईकवर के साथ एक होकर रहना चाहिए, सो तो नहीं करते, नरेन्द्र 
ही क्यों नहीं आया ? भवनाथ का कैसा होगा ? '--इन सव झगड़ों 
से आपको क्या मतलव ?” 
यह सुनकर में सोचने लगा---“सच तो है। हाजरा कुछ 
गलत नहीं कह रहा है। अव में उसी के कहने के अनुसार चलूँगा ।" 
इसके वाद झाऊतला से लौटते समय माँ ने दिखाया कि कलकत्ता 
सामने है और वहाँ लोग रातदिन कामकांचन की गते में धक्के 
खाते हुए दुःख भोग रहे हैं! उनकी वह दशा देखकर मुझे दया 
आने लगी, और मालूम होने लगा कि चाहे जितने कष्ट भोगकर 
भी यदि उनका कल्याण किया जा सकता है या उनका दु:ख कुछ 
भी कम किया जा सकता है, तो में वह अवश्य करूंगा । लौटने 
के बाद में हाजरा से बोला--“में करता हूँ वही ठीक है । इन 
लड़कों की चिन्ता करता हूँ, तो उससे तेरा क्या जाता है?” ' 
अपने शिष्य समुदाय पर वे जैसे प्रेम करते ये वैसी ही और 
दूसरों के वारे में उनके मन में सदा दया वनी रहती थी । सभी 
अवस्था में से वे स्वयं गुजर चुके थे, इस कारण दूसरों के सुख- 
दुःख को उन्हें पुरी जानकारी थी । मनुष्य का मन कितना दुबंल है 
और माया के फन्दे में से छूटना कितना दुष्कर है, यह बात वे 
स्वयं जानते थे । दूसरों के प्रति उनके हृदय में सदा सहानुभूति 
रहा करती थी । इसलिए किसी मनुष्य में कितने ही दुर्गुण हों, 
कितने ही दोष हों, तो भी वे उसका कभी तिरस्कार नहीं करते 
थे । उनके शब्दकोष में 'पाप' शब्द था ही नहीं यह कहना अत्युक्ति 
नहीं है । मनुष्य के द्वारा होनेवाळी सभी गलतियाँ उसकी मान- 
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सिक दुवेळता के कारण ही होती हैं । इस दुर्वेलता को हटा देने 
का प्रयत्न उसे करना चाहिए) तभी उस पर ईदवर को कृपा 
गी । यही उनका उपदेश रहता था । कोई भी मनुष्य अपने 
दुःख की कहानी उनसे कहे तो वे उससे घृणा नहीं करते थे; वरन्‌ 
स्वयं के जीवन की किसी वैसी घटना का उल्लेख करके कहते 
“मेरी भी उस समय तेरी ही जैसी स्थिति थी; परन्तु माँ ने 
मझे उस स्थिति में से निभा लिया । तू ईश्वर पर , पूर्ण. भरोसा 
रख; वह तेरा भी निर्वाह अवश्य करेगा ! इस प्रकार उसे 
धीरज देते थे | एसी सान्त्वना से और प्रेमयुक्त व्यवहार से उस 
मनष्य को कितना धैर्य होता होगा और श्रीरामकृष्ण के प्रति 
उसकी भवित और प्रेम में कितनी वृद्धि होती होगी इसकी कल्पना 
पाठक ही करें । 
उनके पास आने-जाने वाले लोगों में से मणिमोहन मल्लिक 
नामक एक गृहस्थ के एक अच्छे प्रौढ अवस्था वाले वुद्धिमान्‌ 
लड़के की अचानक मृत्यु हो गयी । बेचारा मणिमोहन दुःख से 
पागल वन गया और पुत्र की अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त होने पर 
- वह वैसे ही दक्षिणेश्वर चला गया । श्रीरामक्रष्ण के पास वहुत से 
लोग जमा थे और कुछ ईश्वरी चर्चा हो रही थी । मणिमोहन ने 
उन्हें प्रणाम किया और अत्यन्त दुःखित अन्तःकरण से एक कोने 
में सिर नीचा करके वैठ गया । थोड़ी ही देर में श्रीरामकृष्ण की 
दृष्टि उस ओर गयी और वे वोले- “वयों रे मणिमोहन ! आज 
ऐसा सूखा हुआ सा वयो दिखायी देता है ?” मणिमोहन ने आतं 
स्वर में उत्तर दिया “महाराज ! आज मेरा लडका मर गया। 
वृद्ध मणिमोहन के मुँह से यह वृत्तान्त मुनकर सभी को वड़ा दुःख 
हुआ और हुरएक अपने-अपने ढंग से उन्हें सान्त्वना देने लगा । 
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पर श्रीरामकृष्ण केवल शान्तचित्त से सव सान्त्वना की बाते सुन 
रहे थे उनके उस उदासीन भाव को देखकर किसी को ऐसा भी 
लगा होगा कि इनका ह्दैय कितना कठोर है । 
सान्त्वना की ये बातें सुनते सुनते श्री रामकृष्ण को अर्धवाह्य 
अवस्था प्राप्त हो गयी और वे एकदम खड़े होकर मणिमोहन की 
ओर देखते हुए अत्यन्त वीररस-युक्त स्वर में गाने लगे 
जीव साज समरे । 
ओई देख्‌ रणवेशे काल प्रवेशे तोर घरे । 
आरोहण करि महापुण्य रथे, 
भजन साधन दूटो अश्व जुड़े ताते 
दिए ज्ञानधनु के टान भवित ब्रह्मवाण संयोग करेरे। 
आर एक युक्ति आछे शुन सुसंगति, 
सव शत्रु नाशेर चाइने रथ रथी 
रणभूमि यदि करेन दाशरथि भागीरथीर तीरे ।। # 
गाने का वीरत्वव्यंजक स्वर, श्रीरामकृष्ण का तदनुरूप 
अभिनय, उनके नेत्रो में से मानो बाहर प्रवाहित होने वाला 
वैराग्य तेज, इन सब के संयोग से सभी के अन्तःकरण में एक 
प्रकार का अपूर्वं उत्साह उत्पन्न हो गया, और शोक-मोहादि के 
राज्य से निकलकर सभी का मन अपूर्व इन्द्रियातीत, संसारातीत 
शुद्ध ईश्वरी आनन्द में निमग्न हो गया ! मणिमोहन की भी यही 
अवस्था हो गयी, और उसको भी अपने दुःख का क्षण भर के 
लिए विस्मरण हो गया । 
गाना तो समाप्त हो गया, पर गायन के रूप में श्री रामकृष्ण 
ने जो दिव्य भावतरंग उत्पन्न कर दिये थे उनसे उस कमरे का वाता- 


*यही आव तुलसीदासजी को निम्न पंक्तियों में हे-- (अगले पृष्ठ पर देखिये ) 
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वरण परिपूर्ण हो गया । सब लोग चित्रवत्‌ अव श्रीरामकृष्ण 
क्या कहते हैं, इसी उत्कण्ठा से उनकी ओर देखने लगे । थोड़ी देर 
वाद श्रीरामक्कप्ण की समाधि उतरी और मणिमोहन के पास 
बैठकर वे कहने लगे-- 

“बावा मणिमोहून । पुत्र शोक के समान दूसरी कोई ज्वाला 
नहीं है । इस देह से ही उसका जन्म हुआ है; अतः देह के रहते 
तक उसकी स्मृति नप्ट नहीं हो सकती ।” इस प्रकार प्रस्तावना 
करके श्रीरामकृष्ण अपने भतीजे अक्षय को मृत्यु की वात इतनी 
करुणा से कहने लगे कि मानो वह घटना अभी ही हुई हो, ऐसा 
सभी को मालूम होने लगा । वे बोले-- अक्षय मरा । उस समय 
तो कुछ इतना खराव नहीं लगा । मनुष्य कैसे मरता है, सो खड़े 
खड़े वारीकी के साथ देखा । तलवार म्यान में हो और वह एक- 
दम वाहर हो जाय वेसा हुआ । तलवार को तो कुछ नहीं हुआ, 
वह ज्यों की त्यों रही । म्यान जरूर जाकर एक ओर गिर पड़ी! 
यह देखकर वड़ा आनन्द हुआ, खूब हँसा, गाया, नाचा । उसकी 
अन्त्यविधि हुई । दूसरे दिन (वरामदे की ओर उँगली दिखाकर) 
वहां उस जगह सहज ही खड़ा था कि, में क्या कहूं, अक्षय की 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
वल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 
_ ईसभजन सारथी सुजाना । विरति चर्म सन्तोष कृपाना ॥ 

दास परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा । वर विज्ञान कठिन कोदण्डा॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना । 

सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अमेद विप्र गुरु पूजा । यहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहे न कतहुँ रिपु ताके॥ 
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मृत्यु का मुझे एकाएक इतना दुःख होने लगा कि जैसे कोई 
निचोडकर रस निकलता हो उस प्रकार मानो मेरे कलेजे को 
कोई निचोड़ता हो--ऐसी पीड़ा होने लगी । प्राण व्याकुळ हो 
गया और दुःख असह्य होने के कारण में माँ से कहने लगा-- 
“माँ ! यहाँ अपनी कमर की धोती की भी याद नहीं रहती; 
ओर ऐसी अवस्था में भी मेरी जव यह दशा है, तो फिर संसारी 
म नुष्य का क्या हाल होता होगा ?” ” 

कुछ देर रुककर वे फिर कहने लगे--“तो भी तू यह निश्चय 
जान कि जिसने अपना सव भार ईशवर पर सौंप दिया है, वह 
ऐसे दुःखद प्रसंग में भी अपना धेय नहीं खोता; थोड़े ही समय 
में बह पूर्ववत्‌ हो जाता है । गंगाजी में किसी बड़े जहाज के जाते 
समय छोटी छोटी डोंगियों में केसी हलचल मच जाती है; ऐसा 
मालूम होता है कि ये सव डूबी जा रही हैं । किसी किसी में तो 
पानी तक भर जाता है । पर वहीं पर वडे बड़े हजारों मन माल 
लादे हुए जहाजों को देखिये । दो चार बार हिळने के सिवाय उन 
पर कोई असर नहीं होता । वे जैसे के तैसे रहते हैं। तथापि 
उनको भी दो चार बार हिलना तो पडता ही है।” 

पुनः कुछ समय ठहरकर वे गम्भीरता से कहने लगे-- 
“बाबा मणिमोहन ! संसार में स्त्री पुत्रादिकों से सम्बन्ध कितने 


दिनों के लिए है ? मनुष्य बेचारा बड़ी आशा से गृहस्थी शुरू ` 


करता है । विवाह हुआ, दो चार बच्चे हुऐ, वे बड़े हुए, उनका 
विवाह आदि कार्यं हुआ,--कुछ दिनों तक सव ठीक चला, फिर 
यह बीमार हो गया, वह मर गया, इसका रोजगार नहीं चलता, 
उसकी नौकरी छूट गयी--ये झगड़े शुरू हुए और तब फिर 
संसार किसे कहते है, यह मालूम होने लगता है; पर उस समय 
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उसका क्या उपयोग हो सकता है ? बेचारा फंसा हुआ रहता है; 
उसमें से निकलते तो वनता ही नहीं ! '' 

इस प्रकार संसार की अनित्यता और सव प्रकार से ईश्वर 
के शरणागत होने की आवश्यकता के विषय में उन्होंने मणिमोहन 
को उस दिन अनेक प्रकार का उपदेश दिया । उनके एसे प्रेमयुक्त 
व्यवहार से मणिमोहन का दुःख कुछ कम हुआ, और वह गद्गद 
स्वर में बोला-- इसी लिए तो महाराज ! में यहाँ दौडकर आया 
हँ । मुझे मालूम था कि यह ज्वाला यहाँ आये विना शान्त नहीं 
होगी ! ” उस बूढ़े को समझाने के लिए श्रीरामकृष्ण भी उसी के 
समान समदुःखी हुए ! उनके इस वर्ताव का मणिमोहून के मन 
पर कितना गहरा परिणाम हुआ होगा ! श्रीरामकृप्ण जसे महा- 
पुरुष भी मेरे प्रति इतनी आत्मीयता रखते हैं और मेरे सुख दुःख 
की चिन्ता करते हैं, यह जानकर उस वृद्ध ने अपने आपको 
कितना धन्य माना होगा ! 

और एक दिन की वात है । एक नवयुवक श्रीरामकृष्ण के 
पास आया और उनके पैर पकड़कर अत्यन्त उदास होकर बोला-- 
“महाराज ! काम कंसे नष्ट होगा ? इतना प्रयत्न करता हूँ, तो 
भी वीच बीच में कुविचारों से मन चंचल होकर अत्यन्त अस्वस्थ 
हो जाता है । क्या करूं?” 

श्रीरामकृष्ण--अरे भाई ! ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हुए 
बिना काम सम्पूर्णं रीति से नष्ट नहीं होता । इसके बाद भी थोड़ा 
बहुत रहता ही है, पर इतना अवश्य है कि तव वह अपना सिर 
ऊपर नहीं उठा सकता । तू क्या समझता है कि मेंने उस चाण्डाल 
को एकदम जीत लिया ? एक दिन मन में यह विचार आया कि 
मेने उसे स्थायी रूप से जीत लिया । उसके बाद योंही सहज ही 
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पंचवटी के नीचे में बैठा था कि क्या वताऊं ? एकाएक काम ने 
मन में ऐसी खलवली मचा दी कि मेरा सारा धीरज छूट गया और 
मन बेकाबू सा होने लगा । तव में जमीन पर सिर पटकते हुए 
और मिट्टी में मुंह घिसते हुए इधर उधर लोटने लगा और जोर- 
जोर से रोकर कहने लगा --“माता ! में वड़ा अपराधी हूँ । अब 
में पुनः कभी भी नहीं कहूंगा कि इस चाण्डाल को जीत लिया । 
एक वार मुझे क्षमा कर ! ' ऐसी अवस्था तो मेरी हुई ! वर्तमान 
समय में तेरी भरी जवानी की अवस्था है, इसलिए तू उसके वाढ 
को वांध द्वारा रोक नहीं सकता । जोर से वहिया आने पर बांध 
की क्या दशा होती है? सभी वांध आदि को तोड़ फोड़कर बहाकर 
इधर उधर चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है। खेतों में भी 
आदमी भर पानी फेल जाता है ! इसीलिए कहा करते हें कि-- 
'कलियुग में मानसिक पाप पाप नहीं ह। और मान ले कि एक 
आध वार मन में कोई कुविचार आ ही गया, तो 'यह क्यों आया ? 
कंसे आया ?' इस प्रकार के सोच विचार में ही क्यों पड़ना 
चाहिए ? कभी कभी तो ऐसे कुविचार शरीर-धमँ के कारण ही 
आ जाते हैं । मल मूत्र के वेग के समान ही ये भी होते हैं ऐसा 
समझ लेना चाहिए । शौच या पेशाब लगने पर सिर खुजाते हुए-- 
“यह क्यों लगा ? केसे लगा ? ' क्या कोई ऐसा विचार करता हैं? 
'उसी प्रकार इन कुविचारों को तुच्छ जानकर उनके सम्बन्ध में 
बिलकुल विचार ही न करना चाहिए और ऐसे तुच्छ विचारों को 
मन में न आने देने के लिए ईश्वर से खूब प्रार्थना करनी चाहिए । 
उसका खूब नाम-स्मरण करना चाहिए, सदा ईश्वरी बातों का ही 


मन में विचार करते रहना चाहिए । ऐसा करते रहने से क्रमशः 
इन कुविचारों का मन में आना बन्द हो जाता है। यह अच्छी: 
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तरह समझ लो । 

उस लड़के को धीरज देने के लिए श्रीरामकृष्ण उसी के 
समान वन गये ! गरीबों का दुःख देखकर उनका हृदय पसीज 
जाता था । मथुर के साथ तीर्थयात्रा करते समय एक दो गाँवों 
में वहाँ के लोगों की दीन अवस्था को देखकर उनके अन्तःकरण में 
कैसी व्याकुलता उत्पन्न हो गयी और मधुर से उन्होंने उन लोगों 
को एक वार पेट भर भोजन और पहनने के लिए कपड़ा दिलवाया 
था यह वृत्तान्त पहले आ चुका है । भूखे को कोई अन्नदान करता 
दिखायी दे, तो उनको बड़ी खुशी होती थी । कोई भिखारी आ 
जाय तो किसी न किसी से कुछ दिला ही देते थे । एक वार 
दक्षिणेश्वर में भोजन हुआ । बचा खुचा अन्न भिखारियों को मिला । 
परन्तु भीड़ अधिक हो जाने के कारण एक वेचारी बुढिया को 
उस भीड़ में कुछ नहीं मिल सका । सभी भिखारी चळे गये । तो 
भी वह बुढ़िया वहीं पुकारती हुई बेठी रही । यह देखकर एक 
पहरेदार ने उसे धक्के देकर वहाँ से हटा दिया । यह सारा हाल 
देखकर श्रीरामकृष्ण जोर जोर से यह कहते हुए रोने लगे कि 
“माँ ! तेरे घर की यह कैसी दुव्यंवस्था हे। दो कौर अन्न के 
लिए बेचारी को धक्के खाने पड़े ! ” त्रैलोक्य वाबू के कान तक 
यह बात पहुँची । तव उन्होंने उस बुढिया को वुलवाकर भोजन 
` कराया और उसे एक रुपया दिया । यह सुनकर श्रीरामकृष्ण को 
बहुत आनन्द हुआ और उस आनन्द के आवेश में श्रीजगदम्वा 
की स्तुति करते हुए वे नाचने लगे । | 

उनकी सहानुभूति और शिष्यस्नेह की सीमा ही नहीं थी । 
अपने प्राप्त किये हुए सारे अनुभवों और वारम्बार होने वाले 
सभी -दशनों का हाल वे सभी को बताया करते थे। सभी को वे 
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अपने ही समान आनन्दपूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किया 
करते थे और इसी व्यग्रता के कारण उन्होंने कई वार असम्भव 
बातों को भी सम्भव बचाने की कोशिश की । कण्ठस्थान के ऊपर 
कुण्डलिनी शक्ति के पहुँच जाने पर कैसे कैसे दर्शन हुआ करते हैं 
यह बात अपने शिष्य समुदाय को बताने के लिए उन्होंने कई वार 
प्रयत्न किया, पर उसे असम्भव जानकर उन्हें स्वयं ही दुःखी 
होना पड़ा । 

एक दिन उन्होंने यह सब वता देने का बिलकुल निश्चय 
ही कर छिया और मन को समाधिमग्न न होने देने का प्रयत्न करके 
बोलना प्रारम्भ किया । वे बोले--“आज ये सव वातें तुम लोगों 
को बतला ही डालता हूँ, बिलकुल जरा सा भी छिपाकर नहीं 
रखूँगा ।” हृदय, कण्ठ इन भूमिकाओं तक के सभी चक्रों की बातें 
बारीकी के साथ बताकर अपने भ्रूमध्यभाग को ओर उंगली से 
इशारा करके वे वड़ी सावधानी से बोलने लगे-- इस स्थान में 
मन के स्थिर हो जाने पर परमात्मा का दर्शन होता है और 
समाधि लग जाती हे । जीवात्मा और परमात्मा के बीच में उस 
समय केवल एक स्वच्छ पतला सा परदा मात्र वच जाता है । 
तब ऐसा दिखायी देता है कि.... इतना कहकर वे और आगे 
बोलने ही वाले थे कि उसी समय उन्हें एकदम समाधि लग गयी ! 
बहुत समय के वाद समाधि उतरने पर वे पुनः बोलने लगे-- 
“तव ऐसा दिखायी देता है कि... ...” इतने शब्दों का उच्चारण 
करते ही उन्हें पुनः समाधि लग गयी ! इसी तरह एक दो बार 
और भी हुआ । इस प्रकार बारम्बार प्रयत्न करने पर भी उसका 
कोई उपयोग न होते देखकर उनकी आँखो में पानी भर आया 
और वे रोते हुए कहने लगे-- 
१७ 
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“क्या करूँ रे ? मेरी तो बड़ी इच्छा है कि तुम लोगों को 
सारा का सारा हाल वता दूँ और तिलमात्र भी न छिपाऊ, पर 
वैसा होता कहाँ है ? कितना भी उपाय करने पर भी माँ वोळने 
ही नहीं देती, मुंह को ही दवा देती है इसके लिए में क्या करूं?” 
स्वामी सारदानन्दजी कहते हैँ--“यह सारा हाल देखकर हमें तो 
वड़ा अचम्भा मालूम हुआ कि “क्या चमत्कार हे देखो तो सही ! 
ये तो सव कुछ वता देने को तैयार बैठ हूँ, पर माँ ही उन्हें क्‍यों 
बोलने नहीं देती ? ' पर उस समय यह कहाँ मालूम था कि बोलना 
वताना आदि कार्य जिसकी सहायता से हुआ करते हैं, उस मन 
बृद्धि की दौड़ कहाँ तक रहती है ? परमात्मा का दर्शन तो उसकी 
सीमा के परेकी वात है न ? हम छागों के प्रति अपार प्रेम से 
प्रेरित होकर असम्भव वातको भी सम्भव वनाने का प्रवत्न 
श्रीरामकृष्ण कर रहे हैं, यह वात उस समय हम कैसे समझते ? ” 

एक दिन श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त मण्डली से धर्मविपयक 
वाते कर रहे थे कि वेष्णव धर्म की वात निकली । तव वे उस 
मत का सार संक्षेप में बताने लगे--“नाम में प्रेम, जीवों पर दया 
और वेष्णवों की पूजा--ये तीन कार्य सदा करते रहना चाहिए, 
यही इस वेष्णव मत का उपदेश है । ईश्वर और उसके नाम में 
कुछ भी भेद नहीं है यह जानकर सदा सर्वकाल बड़े प्रेम से ईश्वर 
का नामस्मरण करते रहना चाहिए; भवत और भगवान, वैष्णव 
और कृष्ण मं कोई भेद न जानकर सदा साधु, भक्त आदि की 
सेवा करनी चाहिए, और उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। और यह 
सारा जगत्संसार श्रीकृष्ण का ही है, इस वात को सदा मन में 
रखते हुए सभी जीवों पर दया... ...”--'सभी जीवों पर दया 
ये उब्द उच्चारण करते ही उन्हें एकाएक समाधि लग गयी ! 
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कुछ समय बाद उन्हें अधंवाह्य दशा प्राप्त हुई और वे पुनः बोलने 
लगे-- “जीवों पर दया ? अरे तू कीटानुकीट ! तू जीवों पर 
क्या दया करेगा ? दया करनेवाला तू होता है कौन ? छि: ! छिः! 
जीवों पर 'दया' नहीं--शिवज्ञान से जीवों की सेवा ! ” 

'शिवज्ञान से जीवों की सेवा--उनके इस उद्गार में उनके 
अपार प्रेम और सहानुभूति तथा उनके मन को उदारता का रहस्य 
भरा हुआ है । ब्रह्माज्ञ पदवी प्राप्त कर लेने पर सभी की आध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए उन्होंने जो प्रबल प्रयत्त किया तथा बड़ी 
बड़ी खटपट की उसका वीज इसी उद्गार में हे । सभी भूतमात्र 
पर उनका अहैतुक प्रेम था । गुरु और शिप्य के सम्वन्ध में प्रेम 
की आद्रता के अभाव में गुरु का उपदेश वेसा फलदायक नहीं 
होता जैसा होना चाहिए । गुरु का शिष्य पर अहैतुक प्रेम हो तो 
अपने सर्व अनुभव शिष्य को प्राप्त करा देने की व्याकुळता गुरु 
को ही रहती है; शिष्य की सारी दुर्बेलताओं और अड़चनों की 
उन्हें आप ही आप कल्पना होती जाती है और शिष्य का सब 
प्रकार से कल्याण करने की ओर ही उनका सारा लक्ष खिच जाता 
है । श्रीरामकृष्ण अपने झिष्यों का कल्याण करने के लिए किस 
तरह व्याकुल रहते थे, यह बात अगले प्रकरण में दी हुई उनकी 
शिक्षण पद्धति से पाठकों को सहज स्पष्ट हो जायगी । 
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राम कृपा नासहि सव रोगा । जो एहि भाँति बने संजोगा ॥। 

सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा | संयम यह न विषय कै आसा ।। 

रघुपति भगति सजीवन मूरी । अन्‌पान श्रद्धा अति झरी ॥ 

एहि विधि भलेंहि सो रोग नसाहीं । नाहि त जतन कोटि नहि जाहीं ।। 
तुलसीदास 


श्रीरामकृष्ण के सहवास में रहना ही एक प्रकार की उच्च 
शिक्षा थी । उनकी प्रत्येक उक्ति और प्रत्येक कृति अर्थपूर्ण रहती 
थी। उनका कोई भी काम निर्थक नहीं होता था । अपने आश्रय 
में रहनेवाले प्रत्येक के मन के भाव उन्हें पूर्ण रूप से विदित रहते 


' थे और तदनुसार ही वे उसे उपदेश देते थे। अपने पास आनेवाले 


को वे अपने स्नेह से पहले ही अपना लेते थे और तव उसे जो 
वताना होता था वह सहज ही एक दो सिद्धान्त वाक्यों द्वारा वता 
देते थे । किसके स्वभाव में कौन सी खूबी है यह अच्छी तरह 
पह्चानकर, कभी मीठे शंब्दों द्वारा, तो कभी किचित क्रद्ध से 
होकर, वे उसका अवगुण उसे दिखा देते थे । 

उनके भक्तगणों में सभी धर्मो के सभी मतानयायी लोग 
रहते थे। अतः जव सभी लोगों को एक साथ ही कुछ वताना 
होता था तो वह सभी को लाग्‌ हो इस तरह वताते थे । गहस्थ 
से वे कहते थे-- अरे ! जिसने ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग दिया 
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है वह तो सदा उसका नामस्मरण करेगा ही । उसमें कौन बड़ी 
बहादुरी है | पर संसार में रहकर जो ईश्वर का नाम-स्मरण करे - 
वही सचमुच प्रशंसा का पात्र होगा ! संसार में कौन सी बुराई 
हैं? संसार में रहकर ईश्वर की ओर मन लगाना तो किले में 
हकर शत्रुओं से लड़ाई करने के समान है । किले में रहने पर 
बाहर चाहे जितनी भी सेना हो, उसका कुछ भी नहीं चल पाता। . 
उसी प्रकार केवल एक ईश्वर का नाम-स्मरण करते रहने से ही 
संसारी पुरुप पर कितने ही संकट आयें, पर वे उनका कुछ विगाड़ 
नहीं सकते 1” संन्यासी भक्तों को जव वैराग्य का उपदेश देते थे, 
तव वे कितनी सावधानी से देते थे ! स्वामी विवेकानन्द कहते थे, 
“हम बालभक्तो को त्याग-वेराग्य को महिमा बताते समय वे हमें 
एक ओर अलग बुला लेते थे, आसपास में कोई गृही भक्त तो नहीं 
है इस बात का निश्‍चय कर लेते थे और फिर अपनी ओजस्विनी 
वाणी हारा त्याग-वेराग्य आदि की आवश्‍यकता हमें समझाकर 
बतलाते थे--? वे कहते थे-- भाइयो ! ईश्वर के लिए सर्वस्व 
का त्याग करना चाहिए, प्रखर वैराग्य धारण करना चाहिए, तभी 
उस ईइ्वर का दर्शन होगा । अन्तःकरण की सभी वासनाओं का 
समूळ त्याग करना चाहिए, वासनाओं का लेशमात्र भी शेष रहना 
ठीक नहीं है; तभी ईश्वर का दर्शन होगा ।” भोग वासना नष्ट 
हुए विना संसार का त्याग निरर्थक है और यदि संसारी मनुष्य 
` निष्काम बुद्धि से और ईश्वर के चरणों में मन को लगाये हुए 
अपने अपने काम करते रहें, तो उनकी भोग वासना धीरे धीरे 
नष्ट हो जायगी, उनके मन में आप ही आप वैराग्य का उदय 
होगा और तत्पश्चात्‌ मन को पूरी तरह ईश्वर को ओर ही लगाना 
उनके लिए सरल हो जायगा--यही उनका उपदेश रहता था; 
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और इसीलिए किसी भी संसारी मनुष्य से एकदम संसार का त्याग 
करने के लिए वे कभी भी नहीं कहते थे । 
धर्म मार्गे में ळग जाने पर कई लोगों का प्राकृतिक दयालु 
और कोमळ स्वभाव वहुत वढ़ जाता है और वह यहाँ तक कि बह 
स्वभाव ही कई वार उनके वन्धन का कारण वन जाता है; इसी- 
लिए वे ऐसे कोमळ स्वभाव के मनुष्य को कठोर होने के लिए 
कहते थे । वैसे ही इसके विपरीत, किसी का स्वभाव यदि बहुत 
कठोर होता तो वे उसे अन्तःकरण में कोमलता लाने का उपदेश 
देते थे । योगेन्द्र का नाम पाठकों को इसके पूर्व मालूम हो ही गया 
है । उसका स्वभाव अत्यन्त कोमल था। कारण उपस्थित होने पर 
भी उसे कभी क्रोध नहीं आता था और न वह कभी किसी को 
तिरस्कार करके या चुभने ला4-. पोई वात ही कहता था | उसके 
मन में विवाह करने का विचार विलकुछ नहीं था, तथापि एक 
दिन अपनी माता की आँखों में आँसू आये हुए देखकर उसने विवाह 
करने की स्वीकृति तुरन्त ही दे दी और शीघ्र ही उसका विवाह 
भी हो गया । मेंने यह वात जल्दी में अविचार से कर डाली, यह 
सोचकर उसका मन उदास हो गया । श्रीरामकृष्ण के पास जव 
वह्‌ आने जाने लगा, तव कुछ दिनों तक उनके उपदेश देने और 
धेय बेधाने से उसका मन धीरे धीरे शान्त हुआ । मन की कोम- 
लता के कारण उसके हाथ से इस तरह का कोई अविचारयुक्‍त 
कार्य पुनः न हो और सव काम वह सावधानी के साथ विचारपुर्वक | 
करता जाय इस उद्देश्य से श्रीरामकृष्ण उसे भविष्य के लिए किस 
तरह उपदेश दिया करते थे सो इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । | 
श्रीरामकृष्ण को एक दिन अपने कपड़े आदि रखने के सन्दूक में 
एक झीगुर दिखायी दिया । योगेन्द्र पास ही था । उसकी ओर | 
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देखकर वे बोलि-- इस झींगुर को बाहर ले जाकर मार डाल।' 
योगेन्द्र उसे बाहर छे गया परन्तु उसे मारा नहीं, योंही छोड़ 
दिया । कमरे में वापस आते ही श्रीरामकृष्ण ने उससे पूछा-- 
“यों रे ? झींगर को मार डाला न?” योगेन्द्र बोला-- नहीं 
महाराज ! उसे छोड़ दिया ! ” यह सुनकर क्रुद्ध से होते ब 
श्रीरामकृष्ण उससे बोले--“कैसा बिचित्र मनुष्य है रे तू ? झींगु 
को मार डालमे के लिए मैंने तुझसे कहा और तूने उसे अपनी खुशी 
से जीवित छोड़ दिया ! भला तुझे क्या कहा जाय | अच्छा ! 
अव से ध्यान में रख कि तुझको में जैसा कहूँ विलकुल ठीक वेसा 
ही किया कर । नहीं तो दूसरे अधिक महत्व की वातों में भी तू 
इसी तरह अपना मत चलाने लगेगा और फिर तुझको व्यर्थ ही 
पदचात्ताप करना पड़ेगा । 

और एक दिन योगेन्द्र नौका में वैठकर दक्षिणेश्वर जा रहा 
था कि किसी ने उससे पूछा--- कहो कहाँ जा रहे हो ?” उसने 
उत्तर दिया---“श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर जा रहा 
।” इतना सुनकर वह मनुष्य श्रीरामळृष्ण का बहुत हूं निन्दा 
करने लगा । वह बोला-- वे एक ढोंगी साधु हैं, अच्छी तरह 
खाते पीते हैं, मजे से गद्दी तकिये पर सोते हैं अ धमं के नाम से 
छोटे छोटे लड़कों के दिमाग खराव करते हैं ।'— इत्यादि य 
वह वकने लगा । अपने सद्गुरु की ऐसी निन्दा सुनकर योगन्द्र क 
अत्यन्त दुःख हुआ और उस मनुष्य को योजी तरह कसकर hs 
देने का विचार भी उसके मन म आया, परन्तु वह था आ ४ 
बड़ा शान्त, इसलिए बहू सोचने लगा कि श्रीरामकृष्ण को अच हर 
तरह न जानते के कारण कई लोग भूल से उन्हें वदनाम कर 


७) 


बे जे 91 ~ छ 
होंगे । उन सव का मुँह में कैसे बन्द कर सकता हुँ।” ऐसा सोच 
42004 * 


ली 


2014 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९६४ घोरापकृष्णलीलामूत 


कर उस मनुष्य को कोई उत्तर न देते हुए योगेन्द्र खिन्न मन से 
दक्षिणेश्वर आया । आते ही “तेरा मुंह आज इस तरह सूखा हुआ 
क्यों दिखायी देता है ?”--यह प्रश्‍न श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुन- 
कर उसने नौका का सव वृत्तान्त उनसे कह दिया । वह समझा कि 
श्रीरामकृष्ण अत्यन्त निरभिमानी पुरुष हैं, वे तो निन्दा-स्तुति से 
परे हैं; उन्हें इससे सुख दुःख होते किसी ने कभी नहीं देखा है-- 

पह सारा हाळ सुनकर वस वे हँसते हुए चुप बैठ जायंगे, पर वात 

हो गयी कुछ दूसरी ही । वे बड़े क्रुद्ध से होकर योगेन्द्र से बोले 

ता उस मनुष्य ने मेरी विना कारण निन्दा की और तुने वह 

निन्दा चुपचाच सुन ली ? क्या कहूँ रे तुझे ? शास्त्रों में क्या कहा 

है, जानता है तू ? ““ गुरु की निन्दा करने वाले का वेधड़क प्राण 

ले लेना चाहिए, या नहीं तो उस जगह क्षण भर भी नहीं ठहरना 

चाहिए ! ' और तू तो इनमें से कुछ भी न करते हुए मेरी अनचित 

निन्दा खामोश होकर सुनता ही रहा ! धिःकार है तुझको i 

और भी एक वार ऐसे ही प्रसंग में, श्रीरामकृष्ण ने अपने 

एक दुसरे भक्त से क्या कहा, यह जानकर पाठकगण देख सकेंगे 
कि वे किस तरह अपने शिष्यो के स्वभाव के अनुसार ही उन्हें 
उपदेश दिया करते थे । निरंजन स्वभावत: उम्र प्रकृति का मनुष्य 
था । वह एक दिन उसी तरह नौका में बैठकर दक्षिणेश्वर आ 
रहा था । नौका में एक दो आदमियों ने श्रीरामकृष्ण की निन्दा 
शुरू की । उसे सुनते ही वह गुस्से से छाल हो गया और उन्हें जवाब 
देने लगा । तब भी वे लोग चुप न हुए। तब तो उसने उनको 
नौका सहित नदी में डुवा देने का डर थताया ! उसके कसे हुए 
शरीर और गठीले स्नायुओं और उसके रुद्र स्वरूप को देखकर वे 
लोग वड़े घवराये तथा उससे माफी माँगकर किसी तरह उन्होंने 
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अपना पिण्ड छड परे 
a हुए बोले--“क्ोध राक्षस 
€, या मनुष्य को कभी उसके वशीभूत होना चाहिए ? सज्जनों 
का क्रोध क्षणिक रहता है, आया और गया । दुर्जन लोग किसी 
की भी मनमानी निन्दा करते हैं--उनके मुँह लगने से तो सारा 
जन्म उसी में व्यतीत हो जायगा । ऐसे अवसर पर समझ लिया 
करो कि 'लोग हैं पोक#।' इन (कीड़ों) की ओर क्या ध्यान 
देना ! अरे ! तू गुस्से के वेग में आकर कैसा अनर्थं करने चला 
था, सोच तो भला ! उस बेचारे केवट ने तेरा क्या बिगाड़ा था 
कि तु उसकी नाव तक डुबाने के लिए तैयार हो गया था ?” 

पुरुष भक्तों के समान स्त्री भक्तों को भी वे ऐसी ही उप- 
युक्त शिक्षा दिया करते थे । एक स्त्री का स्वभाव बड़ा कोमल 
था । उससे वे एक दिन बोले--इतना कोमल स्वभाव ठीक नहीं 
होता--यह्‌ तो है मन की कमजोरी या मानसिक दुबेलता । मान 
लो कोई आदमी बहुत परिश्रम करके तुम्हें हर बात में मदद देता 
है, पर सौन्दर्यं के मोह में पडकर वह अपने दुर्बल मन को काब 
में नहीं रख सकता, तब ऐसे अवसर पर क्या उस मनुष्य पर दया 
दिखाओगी ? या दिल को पत्थर के समान कड़ा करके सदा के 
छिए उससे दूर रहोगी ? इसलिए यह ध्यान में रखो कि चाहे 
जिस पर दया करने से काम नहीं चलता। दया की भी कोई 
मर्यादा हे । देश, काल और पात्र का विचार करके दया करनी 
चाहिए ।” 

श्रीरामकृष्ण बारम्बार कहते थे कि “विश्वास के बिना धर्म 


DTS क जालमा रु माना सान्त 


# यह्‌ बंगला शब्द है, इसका अथं है 'कीडा' । “कहा कीट बपुरे नर 
नारी --तुलसीदास | 
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मार्ग में उन्नति नहीं होती ।” इस वाक्य का गलत अर्थं समझकर 
उनके कुछ शिष्य लोग पहले पहल हर वात पर और हर मनुष्य पर 
विश्वास करते थे । श्रीरामकृष्ण की तीक्ष्ण दृष्टि में यह वात आते 
ही उन्होंने उन लोगों को तुरन्त सावधान किया, और यद्यपि वे 
यथार्थ विश्वास की महिमा सदा वतळाते थे, तथापि उन्होंने कभी 
भी किसी को सत्‌-असत्‌-विचार-वुद्धि को अलग रख देने के लिए 
नहीं कहा । वे यही कहते थे कि सदा सत्‌ और असत्‌ का विचार 
करना चाहिए और कोई भी कार्य करने के पूर्व उसके इष्ट या 
अनिष्ट होने का निर्णय पूर्णरूप से कर लेना चाहिए । 

उनके एक शिष्य ने एक वार किसी दूकानदार को धर्म का 
भय वताकर और यह कहकर कि भाई, हमें खराव चीज न देना, 
एक लोहे का घमेला खरीदा, परन्तु घर जाकर देखता है तो वह 
फूटा निकला । श्रीरामकृष्ण को यह वात मालूम होने पर वे उसका 
तिरस्कार करते हुए बोले-- भिवत होना तो ठीक है, पर बया 
इसके कारण विचारशून्य वन जाना चाहिए ? दूकानदार ने दूकान 
कया धर्म करने के लिए रखी है ?--ओर इसीलिए तूने उसके 
कहने पर विशवास करके घमेले को एक बार भी अच्छी तरह 
विना देखे खरीद लिया ! पुनः ऐसा कभी न करना । कोई वस्तु 
खरीदना हो तो चार दूकान घूमकर भाव देखकर जो अच्छी दिखे 
उसे चुनकर लेना चाहिए । वेसे ही किसी चीज पर दस्तूरी मिलती 
है उसे भी विना लिये नहीं रहना चाहिए ।” 

साधक को लज्जा, घृणा, भय का त्याग करना चाहिए । 
अर्थात्‌--- में ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, इससे लोग मुझे वद 
नाम करेंगे या मेरी दिल्लगी उड़ायंगे”--इस प्रकार की लोकलज्जा 
अथवा भय का त्याग करना चाहिए । वे वारम्वार कहते थे कि 
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इस विषय में लोगों के कहने की ओर विलकुल दुर्लक्ष करना 
चाहिए । आध्यात्मिक विषय के सम्वन्ध में स्वयं वे भी अपने 
व्यवहार में इस नियम का पालन करते थे । 

एक दिन रात को १०-११ वजे के करीव समुद्र में ज्वार % 
आने के कारण गंगाजी में पानी की वडी दीवाल के समान जल- 
राशि नदी के प्रवाह से उलटी दिशा में बड़े वेग से ऊपर चढ़ने 
लगी । उस रात को निर्मल चाँदनी छिटकी हुई थी । श्रीरामकृष्ण 
जाग रहे थे। जलराशि की आवाज को सुनकर वे तुरन्त ही 
विस्तर पर से उठे और “आओ रे आओ, ज्वार का मजा देखने 
के लिए चलो ! --” कहते हुए आप घाट पर पहुँचे और पानी 
को उस विपरीत लीला को देखते हुए आनन्द में विभोर हो एक 
छोटे बालक के समान नाचने लगे। जव उन्होंने पुकारा उस समय 
भक्त लोगों की आँखों में नींद भरी थी, अतः उठकर धोती आदि 
संभाळकर घाट पर आने में उन लोगों को कुछ विलम्ब हो गया । 
उतनी देर में वह तरंग निकल गयी ! इतने समय तक श्रीराम- 
कृष्ण अपने ही आनन्द में मस्त थे । तरंग निकल जाने पर उन 
लोगों की ओर देखकर उन्हें पुछा--“क्यों रे ? तरंग का केसा 
मजा दिखायी दिया ?” पर यह जानकर कि धोती संभालने की 
गडवड में देर हो जाने के कारण कोई भी तरंग को नहीं देख 
पाया, वे बोले-- अरे मूर्खो ! तरंग क्या तुम्हारे धोती पहनने 
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+ वंगाल की खाड़ी में जोर से ज्वारभाटा आने पर बढ़ा हुआ पानी 
गंगा नदी में आ जाता है और वह नदी की धारा पर से उलटी दिक्षा मेँ 
बड़े बोर से आवाज करता हुआ ऊपर की घोर बढने लगता है । यदि यह 
बड़े जोर से हो, तो कभी कभी समुद्र के पानी की बाढ १५-२० फीट ऊँची 
दीवाल के समान नदी पर से ऊपर की ओर सरकते दिखती है । 
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की राह देखकर रुकनेवाली चीज है ? अरे ! मेरेही समान धोती 
फेंककर तुम लोग भी यहाँ क्यों नहीं आ गये ?” 
कई वार श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त मण्डली में से किसी के 
बीच वाद विवाद खड़ा करके आप तमाशा देखने लगते थे, और 
ऐसे वादविवाद में जहाँ जिसका कथन गलत होता था, वहीं पर 
उसको रोककर उसकी गलती उसे दिखा देते थे । किसी विषय के 
सम्वन्ध में उसे जितना भी माळूम है वह दूसरे को यथोचित सम- 
झाने की शक्ति उसमें है या नहीं, यह वात प्रत्येक व्यक्ति अजमा- 
कर देख ले--यह भी एक उद्देश्य उनके वाद विवाद खड़ा कर देने 
में रहा करता था । वे स्वयं भी किसी किसी समय ऐसे वाद 
विवाद में भाग लेते थे और इस तरह किसके विचार कैसे हैं यह्‌ 
वात उसके विना जाने समझ जाते थे । 
उनकै शिष्य समुदाय में नरेन्द्रनाथ के समान वाद विवाद 
में कुशल और कोई नहीं था । जब उसने श्रीरामकृष्ण के पास 
आना-जाना शुरू किया, उस समय वह ब्राह्मसमाज का अनुयायी 
होने के कारण साकारवादी लोगों पर वड़ा कटाक्ष किया करता 
था । अतः श्रीरामकृष्ण समय समय पर उसके साथ किसी साकारः 
वादी भक्त का विवाद शुरू कराके स्वयं मजा देखते थे ! नरेन्द्र 
की तीक्ष्ण बुद्धि और शुद्ध अचूक तकं शैली के सामने कोई नहीं 
टिक सकता था; इस कारण हरएक को उससे बहस करने में डर 
लगता था। पर श्रीरामकृष्ण वारम्वार जिस तिस के पास बड़े 
हषे से उसकी बुद्धिमत्ता की प्रसंसा करते और कहते “अमुक अमुक 
की बहस को उस दिन नरेन्द्र ने केसे तड़ाके से काट दिया ! ” 
एक दिन श्रीरामकृष्ण ने साकारवादी गिरिशचन्द्र के साथ उसको 
बहुस करने के लिए लगा दिया, और गिरिश का साकार पर 
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विश्वास अधिक दृढ़ करने के लिए स्वयं उन्होंने उसके पक्ष का 
समर्थन किया । विजाद पुरे रंग में था कि नरेन्द्र ने साकारवादी 
भक्तों के परमेश्वरके प्रति विश्वास को 'अन्धविश्वास' कह दिया । 
उस पर श्रीरामकृष्ण बोले--“क्यो रे नरेन्द्र, तू अन्धविश्वास किसे 
कहता है-मुझको समझा सकेगा ? विश्वास तो यहाँ से वहाँ तक 
सारा अन्ध ही होता है । क्या विश्वास के कहीं आँखें होती हैं ? 
तव फिर अन्धविश्वास और 'आँखवाला विश्वास' ये विभाग कहाँ 
से आये ? या तो कहो 'विइवास' और नहीं तो कहो ज्ञान! र 
नरेन्द्र कहते थे-- सचमुच ही उस दिन 'अन्धविश्वास' शब्द का 
कोई अर्थ म नहीं वता सका और बहुत विचार करने पर भी मुझे 
उस शब्द में कोई अर्थ दिखायी नहीं दिया। उस दिन से मेने 
अन्धविश्वास' शब्द का प्रयोग करना ही छोड़ दिया ।” 

` इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त, उनकी संगति में रहने- 
वालों को बहुत सी व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त हो जाती थी । 
साधारण साधारण सी बातों की ओर भी लक्ष्य देकर वे अपने भक्तों. 
के गुण दोष उन्हें दिखा देते थे । निरंजन बहुत घी खाता है, ऐसा 
मालूम होने पर वे उससे बोले--''अरे, खाने के लिए क्या इतना 
घी चाहिए ? क्यों कहीं पर शूर वीरता तो नहीं दिखानी है ? ” 
एक आदमी बहुत ऊंघनेवाला था । उन्होंने एक दिन उसके भी 
इसी प्रकार कान ऐंठे । एक भक्त वैद्यक का अभ्यास कर रहा 
था । उन्होंने उससे वह शिक्षा छोड देने के लिए कहा, पर उसने 
उस पर ढुलंक्ष्य किया । इस पर श्रीरामकृष्ण बोले--“मन में से 
एक एक वासना दूर करना तो एक तरफ रहा और, उलटे वास- 
नाओं के जाल में अपने को अधिकाधिक फंसाते जा रहा है । अरे 
तुझको क्या कहा जाय ? ऐसा करने से तेरी क्या दशा होगी ! १ 
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वे अपने संसारी भक्तों से सदा यही कहते थे कि--'संसार 
में पेसा जरूर चाहिए । उसके विना काम चळ नहीं सकता, इस- 
लिए सदा किफायत के साथ खर्चे किया करो । कभी किसी के 
ऋणी या कर्जदार मत वनो ।” एक ने हुक्का पीने के लिए दिया- 
सलाई की सींक जलायी तव वे उससे गुस्सा होकर वोले---“उठ, 
वहाँ रसोईघर में आग जल रही होगी वहाँ जाकर आग ले आ । 
अरे दियासलाई बया मुफ्त में मिलती है ? क्या तू ऐसे ही गृहस्थी 
चलायेगा ?” 

साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि अधिक विचार करने- 
वाले पुरुषों का, जैसे कवि, गणितज्ञ आदि का--छक्ष्य अपने विषय 
को छोड़कर अन्य वातों की ओर नहीं रहता । उनका मन अपने 
ही विषय के विचार में इतना मग्न रहा करता है कि उन्हें उस 
विषय के सिवाय और कुछ सुझता ही नहीं । कई वार तो उनके 
व्यवहार भी पागलों के समान होते हैं। पर श्रीरामकृष्ण में तो 
दूसरी ही वात दिखायी देती थी ! सदा सर्वकाल ईश्वर चिन्तन 
में निमग्न रहने पर भी उन्हें हर तरह की छोटी मोटी बातों का 
भी स्मरण रहता था । अपनी सभी वस्तुओं की व्यवस्था वे स्वयं 
करते थे । उनके कमरे की सभी चीजें विलकुल यथास्थान रखी 
जाती थीं । प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित था और उस वस्तु को 
उसी स्थान में रखने का उनका नियम था तथा उसी तरह वे 
दूसरों से भी कराते थे + उन्हें गन्दापन, अव्यवस्था आदि विळकुल 
पसन्द नहीं थी । अमुक समय पर अमुक कार्य करने का निश्चय हो 
जाने पर वे उसमें कभी कोई ढिलाई या दीघंसूत्रता नहीं होने देते 
थे। इन सव गृणों के कारण उनके सहवास में रहने वालों को भी 
नियमपूर्वक रहने की आदत आप ही आप हो जाती थी । 
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एक दिन सबेरे श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर से वलराम वसु के 
घर के लिए चले । साथ में उनका भतीजा रामलाल और योगेन्द्र 
भी थ । सभी गाड़ी में वैठकर रवाना हुए । गाड़ी वाग के फाटक 
तक आयी होगी कि श्रीरामकृष्ण ने योगेन्द्र से पुछा-- क्यो रे, 
तौलिया और अंगौछा साथ में रख लिया है न?” 

योगेन्द्र- नहीं महाराज ! तौलिया तो रखी है, पर अंगौछा 
भूल गया । उंह, उसमें क्या है? वळराम वाबू एक दुसरा दे देंगे । 

श्रीरामकृष्ण--वाह ! वह क्या कहेगा--'कहाँ के भिखारी 
आ गये हैं ?- उसको क्या व्यर्थ ही कष्ट नहीं होगा ? नहीं; 
ऐसा ठीक नहीं, जाओ, अंगौछा लेकर आओ--। 

अतः योगेन्द्र को वापस जाकर अंगौछा लाना ही पड़ा । 

श्रीरामकृष्ण कहते थे--“'वड़े लोग, श्रीमान्‌ लोग, किसी के 
घर जाते हैं तो अपनी सारी व्यवस्था ठीक ठीक पहले से ही करके 
जाते हँ । जिसके यहाँ जाते हैं उसे कुछ भी कष्ट नहीं होने देते । 
और वही कोई भिखारी किसी के यहाँ जाता है, तो यहाँ से वहाँ 
तक सभी को कष्ट देता है ! और उस पर भी मजा तो यह कि 
जिस दिन घर में कुछ न हो उसी दिन ये जरूर पहुंचेंगे ! ” 

श्रीरामकृष्ण के समय में, दक्षिणेवर में श्रीयुत प्रतापचन्द्र 
हाजरा नामक एक महाशय रहा करते थे। उन्हें लोग हाजरा 
महाशय कहते थे । वे अपना बहुत सा समय जप, ध्यान आदि में 
विताते थे । श्रीरामकृष्ण अपने भक्तों के घर जाते थे, तव कभी 
कभी हाजरा महाशय भी उनके साथ रहते थे। एक दिन वे श्री राम- 
कृष्ण के साथ एक भक्त के यहाँ गये थे। वहाँ वे अपना रूमाल 
भूल गये । वापस लोटते समय यह वात श्रीरामकृष्ण को मालम 
हो गयी, तव वे उससे बोले-- ईश्वर चिन्तन में मुझे पहनी हुई 
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धोती तक की याद नहीं रहती, पर में एक दिन भी अपना तौलिया 
या थैली कहीं भूलकर नहीं आया ! ओर इतना थोड़ा सा जप, 
ध्यान करने से ही तुझको इतनी भूल होने लगी ? 

उपरोक्त भिन्न भिन्न उदाहरणों से उनकी शिक्षा पद्धति का 
अनुमान किया जा सकता है । शिष्य की वारीकी के साथ परीक्षा 
करके, उसको योग्य दिशा में शिक्षा देते हुए, वे उसको भिन्न भिन्न 
विषय किस प्रकार समझा दिया करते थे, इसका विवरण थोड़ा 
बहुत अगले प्रकरण में किया जायगा ! 
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१३, श्रीरामकृष्ण की विषयन्यतिपादन शैली 
Cd 

में कृतकृत्य भयेऊँ तव बानी । सुनि रघुवीर-भगति-रस सानी ॥ 
रामचरन नूतन रति भई । माया-जनित विपति सब गई ॥ 
मोह जलूधि बोहित तुम भयेंऊ । मो कहे नाथ विविध सुख दयेऊ ।। 
मो पर होई न प्रति उपकारा । वन्दौं तव पद बारहि बारा ॥ 
-—तुळसीदास 


श्रीरामकृष्ण की विषय-प्रतिपादन शैली कुछ अनूठी ही थी । 
प्रत्येक मत या पन्थ वाले उनके भाषण से मुग्ध हो जाते थे । सीधे- 
सादे दुष्टान्तों द्वारा इतनी सरल रीति से वे हरएक को समझाते 
थे कि छोटा वालक भी उसे समझ जाता था। उनके पास आने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति को यही मालूम पड़ता था कि धर्म बड़ा सरल 
विषय है । बड़े बड़े शब्द, घटपटादिक का प्रयोग, बड़े बड़े ग्रन्थों 
का प्रमाण या और कोई आडम्वर उनके समझाने में आता ही नहीं 
था ! सरल सीधी भाषा में नित्य के व्यवहार में से एक दो मामिक 
दृष्टान्त उनके मुँह से सुनते ही गहन से गहन विषय का तत्त्व 
श्रोताओं की समझ में तत्काल आ जाता था । 

उनके विषय-प्रतिपादन में एक विशेष बात यह थी कि वे 
कभी भी प्रसंग से सम्वन्ध न रखने वाळी अनावश्यक बातों को 
बताकर श्रोता के मन में श्रम उत्पन्न नहीं होने देते थे उनके 
बोलने में कभी भी स्वमत-मण्डन, परमत-खण्डन आदि आडम्बर 
१८ 
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या सन्दिग्धता नहीं रहती थी । उनका मुख्य आधार दुष्टान्तों पर 
रहता था। प्रइनकर्ता का भाव ध्यान में रखकर उसके उत्तर में वे 
कुछ सिद्धान्त-वाक्य कह देते और उनको स्पष्ट समझाने के लिए 
एक दो अत्यन्त मामिक दृष्टान्त देते थे। मतभेद होने पर वे कभी 
विवाद नहीं करते थे । एक दिन वे वाल की खाल निकालने वाले 
एक संशयी श्रोता से वोले--“एक वात में अगर समझना हो तो 
यहाँ आया करो और यदि वाद विवाद करना हो और व्याख्यान द्वारा 
समझना हो तो केशव # के पास जाओ ! ” किसी को यदि अपना 
कथन जँचता सा न दिखे तो वे कहते थे-- मुझे जो कहना था सो 
में कह चुका । अव इसमें से तुम्हें जो जंचे सो ले लो ।” और 
इतना कहकर वे चुपचाप बैठ जाते थे। कभी कभी वे केवल उदा- 
हरण ही देकर सन्तुप्ट नहीं होते थे वरन्‌ अपने कथन को स्पष्ट 
करने के लिए रामप्रसाद, कमलाकान्त आदि साधकों के एक दो 
पद भी अपनी सुरीली आवाज में गाकर सुनाते थे । 
वे कहते थे--“जिसने अपना सारा भार माँ को सौंप दिया 
है उसके अन्तःकरण में वह स्वयं रहती है और उसके द्वारा जो 
कहना चाहिए वही वह कहलाती है। माँ का सहारा मिलने पर 
किसका ज्ञान भाण्डार खाली हो सका है ? वह कितना भी खर्च 
क्यों न करे मां उसके अन्तःकरण में ज्ञान की राशि लाकर रख 
देती है ।” इसीको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित वात 
वतलायी । “एक दिन वारूद के कारखाने के कुछ सिपाहियों ने 
मुझसे प्रश्‍न किया--'धर्म-लाभ करने के लिए मनुष्य को संसार में 
किस प्रकार रहता चाहिए ?! इतने में मुझे एक ओखली का दृश्य 
+ केशवचन्द्र सेन । ब्राह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता । इनके सम्बन्ध में 


अगले प्रकरण में विस्तृत वर्णन किया गया है । 
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दिखायी दिया । एक स्त्री धान कूट रही है और दूसरी उस ओखली 
में के धान को हाथ से चलाती या फेरती जाती है । इससे में समझ 
गया कि माँ ही वता रही है कि संसार में कितनी सावधानी से 
रहना चाहिए ! दोनों स्त्रियां आपस में बोलती भी हैं, पर धान 
चलाने वाली स्त्री को अपने हाथ को मूसल के आघात से बचाने 
के लिए वड़ी सावधानी रखनी पड़ती है । वेसे ही सांसारिक कार्य 
करते समय मनुष्य को सावधानी रखनी चाहिए । तभी बन्धन में 
पड्ने का भय नहीं रहता । ओखली का चित्र सामने दिखते ही 
मन में ये बातें आ गयीं और धान कूटने का उदाहरण देकर मेंने 
उन सिपाहियों को यह वात समझा दी । उसे सुनकर उन लोगों 
को बड़ा आनन्द हुआ । लोगों के साथ बोलते समय दृष्टान्त देने 
की आवश्यकता पड़ने पर एसे ही कुछ चित्र आँखों के सामने आ 
जाते हैं ।” 

. विषय का प्रतिपादन करते समय दृष्टान्त के लिए जो उदा- 
हरण वे दिया करते थे वे इतने मामिक और समर्पक होते थे कि 
श्रोता को उनकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति पर आश्चर्ये हुए बिना 
नहीं रहता था । जिन्होंने 'श्रीरामकृष्णवचनामृत | नामक पुस्तक 
पढ़ी है, उन्हें इसका निश्‍चय हो गया होगा, तथापि और भी कुछ 
बातें तथा उदाहरण यहाँ दे देने से पाठकों को उनको प्रतिपादन- 
शैली की अपूर्वता की और अधिक स्पष्ट कल्पना हो सकेगी । 

मान लो, जटिल सांख्य शास्त्र की बातें हो रही हें । पुरुष 
और प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन करते हुए श्रीराम- 
कृष्ण कहते हैं--“सांख्य शास्त्र में बताया गया है कि पुरुष अकर्ता 
है, वह कुछ भी नहीं करता, सब कुछ प्रकृति किया करती है । 
RDS पजा 


{यह पुस्तक श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा तीन भागों में प्रकाशित हुई है । 
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उसके सब कार्यो पर पुरुष साक्षीरूप होकर केवल निरीक्षण किया 
करता है, पर मजा तो यही है कि पुरुष के विना अकेली प्रकृति 
को कुछ भी करते नहीं बनता ।” श्रोताओं का क्या पुछना, सभी 
पण्डित ही पण्डित थे ! कोई रोजगारी, कोई आफिस का नौकर, 
बहुत हुआ तो कोई डॉक्टर या वकील और अधिकांश तो स्कूल 
और कालेज के विद्यार्थी ! परिणाम यह हुआ कि श्रीरामकृष्ण के 
कथन को किसी ने नहीं समझा और सभी आपस में एक दुसरे के 
मुंह को ओर ताक्ने लगे ! अपने श्रोताओं को कुछ भी न समझते 
देखकर श्रीरामकृष्ण कहते हैँ--“अरे ! इसमें आइचर्य की वात 
कौनसी है ? किसी के घर विवाह कार्य होते नहीं देखा ? गृहस्वामी 
आज्ञा देकर, आनन्द के साथ एक मसनद से टिककर हुक्का पीते 
हुए बेठा रहता है, पर उस बेचारी गृहस्वामिनी की हड़वड़ी को 
तो देखो, उसको कहीं चैन नहीं है । वह भाण्डार घर में जाती है, 
मण्डप में आती है, रसोईघर में जाती है, यह काम हुआ या नही, 
वह काम कितना हुआ यह सब देखती है; बाजार से क्या लाना 
« की है सो बताती है, इतने में बाहर की लक्ष्मी, सरस्वती आदि 
चार स्त्रियाँ आ जाती हैं, उन्हे बुलाती है, वेठालती है, 'आओ 
बेठो' कहते कहते ही बीच में गृहस्वामी कें पास पहुँचकर- ऐसा 
हुआ, इतना हुआ, इतना बचा, ऐसा करना होगा' बताती है-- 
सारी बातें संभालते सँभालते बेचारी के नाकों दम आ जाता है ! 
और इधर गृहस्वामी क्या करता है ? वह बेटा सिर्फ हुक्का गुड- 
गुड़ाते, बैठे ही सिर हिलाकर हाँ, ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही 
करो--' इस तरह कहता रहता है--क्यों है न ठीक वात ? यही 

प्रकृति और पुरुष के वारे में भी समझो ।” 
कुछ समय में मान लो वेदान्त की चर्चा चलने लगी | 
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श्रीरामकृष्ण कहते हैँ-- वेदान्त में कहा है कि ब्रह्म और ब्रह्वाशक्ति, 
पुरुष और प्रकृति एक ही हैं। ये दो कोई भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं 
हैं। एक ही पदार्थ है, पर इतना ही है कि वह कभी पुरुष भाव से 
रहता है और कभी स्त्री भाव से ।” इस विषय को स्पष्ट करने . 
के लिए श्रीरामकृष्ण कहते हैँ--“अरे ! यह कैसे होता है वताउँ ? 
जैसे साँप-- कभी चलता रहता है और कभी गुण्डल वाँधकर 
चुपचाप वेठा रहता है । जब वह चुपचाप बैठा रहता है, तब तो 
हुआ पुरुषभाव । उस समय कोई कार्ये नहीं होता । उस समय 
प्रकृति पुरुष में लीन हो गयी रहती है। और जब साँप चलता 
रहता है तव हुआ प्रकृतिभाव। उस समय मानो प्रकृति पुरुष से 
अलग होकर काम करती है। इसे इसी प्रकार जानो ।” 

थोड़ी देर वाद प्रश्‍न निकला कि--“माया ईइवर की शक्ति 
है, वह ईश्वर में ही वास करती है, तव फिर क्या ईश्वर भी 
हमारे ही समान मायावद्ध है ?” इसके उत्तर में श्रीरामकृष्ण 
कहते हैं--“अरे ! नहीं रे भाई, वैसा नहीं है, माया ईश्वर की है, 
और वह उसी में सदा रहती है तो भी ईश्वर इससे मायाबद्ध 
नहीं हो जाता । यही देखो न, सर्प के मुँह में सदा विष रहता है, 
उसी मुंह से वह हरदम खाता पीता है, पर वह स्वयं उस विष से 
कभी भी नहीं मरता । वह जिसको काटता है वही मरता है । 
इसी प्रकार समझो ! ” 

एक समय हममें से किसी एक को वेदान्त पर बहस करने 
की धुन सवार हुई । इसलिए उसने पहले के समान श्रीरामकृष्ण 
के दशंन के लिए आना बन्द सा कर दिया । श्रीरामकृष्ण के कान 
तक जब यह वात पहुँची कि वह आजकल वेदान्त की चर्चा बहुत 
किया करता है तब एक दिन उसके आने पर वे उससे बोले-- 
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“क्यों रे ! सुना है तू आजकल वेदान्त की चर्चा में ही लगा रहता 
है ? इसमें कोई हज नहीं, पर वेदान्त चर्चा इतनी ही है नकि 
ब्रह्म सत्य ओर जगत्‌ मिथ्या, या और कुछ दूसरा है ?--” 

शिष्य-- हाँ महाराज, वस यही है और दूसरा क्या होगा?” 

श्रीरामकृष्ण--“'श्रवण, मनन, निदिध्यासन; ब्रह्म सत्य, 
जगत्‌ मिथ्या यह वात पहले सुन ली; फिर उसका मनन किया, 
अर्थात्‌ इस वात को लगातार मन में गुनते रहे; तदनन्तर निदि- 
ध्यासन अर्थात्‌ मिथ्या वस्तु जो जगत्‌ है. उसका त्याग करके 
सद्वस्तु जो ब्रह्म है उसी के ध्यान में मन को लगा दिया-वस हो 
गया ! वेदान्त का मतलव इतना ही है या और भी कुछ है ? पर 
ऐसा न करके बहुत सा सुना और मान लो कि सव कुछ समझ 
भी लिया, पर जो मिथ्या वस्तु है उसके त्याग करने का कुछ भी 
प्रयत्न नहीं किया, तो फिर इससे लाभ ही क्या हुआ ?.तव तो 
यह सव संसारी लोगों के ज्ञान के समान ही हुआ ! ऐसे ज्ञान से 
सार वस्तु कसे प्राप्त होगी ? धारणा चाहिए, त्याग चाहिए, तव 
तो कुछ होगा ! वह न करते हुए केवल मुख से--'काँटा नहीं है, 
चुभना नहीं है! कहने से कहीं काँटा चुभने की पीड़ा दूर होती है ? 
वेसे ही केवल मुंह से (ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ कहते रहना, परन्तु 
संसार में रूपरसादि विषय सामने आये किं तत्काल उनको ही 
सत्य समझकर उनके वन्धन में पड़ जाना ऐसे से कहीं उस सद्दस्तु 
की प्राप्ति होती है ? 

“एक वार एसा हुआ कि पंचवटी के नीचे एक साध उतरा 
हुआ था । लोगों के साथ वह वेदान्त पर वहुत बहस किया करता 
था, जिससे लोगों को माळूम हो कि अहाहा ! साध हो तो ऐसा 
हो ! ' बाद में कुछ दिनों पश्चात्‌ मेरे कान में वात पहुंची कि 
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उसका एक स्त्री से सम्वन्ध हो चला है। दूसरे दिन मेंने झाऊतला 
की ओर शौच के लिए जाते समय उससे कहा--'कहो वाबाजी ! 
तुम तो वेदान्त की वड़ी वड़ी वातें वघारते हो फिर यह कँसे 
हुआ ?' वह बोला--'ऐं ! इसमें क्या है ? में अभी तुमको 
समझाये देता हूँ कि इसमें कोई दोष नहीं है--अजी ! जहाँ संसार 
ही बिलकुल मिथ्या है, वहाँ क्या केवल यही वात सत्य हो सकती 
है? यह भी मिथ्या ही है !' उसका यह निलंज्ज उत्तर सुनकर 
मुझे उस पर क्रोध आया और में बोला--'आग लगे तुम्हारे इस 
वेदान्त ज्ञान को !--' इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे ज्ञान को क्या 
चूल्हे में डालना है ? यह तो विलकुल ज्ञान है ही नहीं ! ” 

वह शिष्य कहता था--“सचमुच में यही समझ बैठा था 
कि पंचदशी आदि ग्रन्थों को पढ़े विना वेदान्त कभी समझ में नहीं 
आ सकता और उसके सिवाय मुक्ति कभी नहीं मिल सकती । 
परन्तु श्रीरामकृष्ण के उस दिन के उपदेश से मेरी आँखें खुल 
गयीं और मुझे निश्चय हो गया कि वेदान्त की चर्चा करने और 
उसे पढ़ने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि 'ब्रह्म सत्यं जग- 
न्मिथ्या' इस सिद्धान्त की धारणा मन में ठीक तरह से हो सके ।” 

श्रीरामकृष्ण के सिद्धान्त--“जितने मत हैं उतने मागे हैं-- 
को सुनकर एक दिन एक ने पूछा--“तो फिर महाराज ! इन 
अनेक मार्गों में से हम किसे स्वीकार करें ?” श्री रामकृष्ण बोले-- 
“जिसे जो मार्ग अच्छा लगे उसे ही वह पक्का पकड़ ले बस हो 
गया । जो भाव पसन्द हो उसे ही दृढता से धारण करना पर्याप्त 
हैं । ईश्वर तो भाव का विषय है, भाव के सिवाय उसका आकलन 
कैसे हो सकता है ? . इसलिए किसी भी एक भाव को दृढ़ता से 
धारण करके उसकी (ईश्वर की) आराधना करनी चाहिए । 
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भाव के अनुसार ही लाभ होगा । भाव का अर्थ समझे ? ईदवर 
के साथ कोई भी एक सम्बन्ध जोड़ लेने को भाव कहते हैं । ईश्वर 
का में दास हूँ अथवा अपत्य हूँ या अंश हूँ ऐसा कोई सम्वन्ध 
ईश्वर के साथ जोड़कर उसी भाव को सदा सर्वकाल, खाते पीते, 
बोलते चालते, उठते बैठते, चलते फिरते, मन में गुनना चाहिए । 
यह भी एक प्रकार का अहंकार ही है । इसको कहते हैं 'पक्का 
अहंकार । इसके रहने में कोई हर्ज नहीं । और में ब्राह्मण, में 
क्षत्रिय, में अमुक का पुत्र--यह सव है 'कच्चा अहंकार' । इसको 
त्याग देना चाहिए, और नित्यशः मन में 'पकक्रा अहंकार' रखते 
हुए - उसी का मनन करते हुए--ईइवर के प्रति स्थापित किये 
हुए अपने सम्वन्ध या भाव को अधिकाधिक दृढ़ करते जाना 
चाहिए । तभी ईश्वर के पास अपना जोर या हठ चल सकता है । 
यही देखो न ! नया परिचय होने पर कैसे बोलते हैँ--आप,' 
“आपका,” 'आपको' । कुछ सम्बन्ध बढ्ने पर आप' आदि चला 
जाता है और शुरू होता है--तुम,' तुम्हारा! । और फिर घनिष्ठ 
सम्वन्ध हो जाने पर तो यह 'तुम' भी चला जाता है और तू' 
तिरा बेटा ! ' आदि के सिवाय दूसरे शब्द ही वाहर नहीं आते । 
ईदवर से भी हमारी इतनी ही आत्मीयता हो जानी चाहिए, यहाँ 
तक कि ईश्वर हमें खुद ही अपना मालूम पड़ना चाहिए ! तभी 
उसके पास हमारा हठ या उस पर हमारा जोर चल सकेगा । 
“जब कोई दुश्चरित्र स्त्री पहले पहल परपुरुष पर प्रीति | 
करती है तव वह कितना परदा, कितनी लाज लज्जा दिखाती 
है, नाज नखरे करती है ! पर कुछ ही दिनों में वह सारी अवस्था 
बदल जाती है, ओर समय आ पडने पर वह अपनी सारी लोक 
लज्जा को ताक में रखकर, अपने कुल के नाम और कीति को 
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लात मारकर, खुले आम परपुरुष का हाथ पकड़कर घर से वाहर 
निकल जाने में भी कमी नहीं करती । और मान लो, उसके वाद 
वह पुरुष किसी कारण उस स्त्री को अपने पास न रखना चाहे 
तव क्या वह उसके गले को पकडकर यह नहीं कहेगी--- अरे 
वाह ! तेरे लिए मेने सव लोक लज्जा छोड़ दी, कुलशील का 
त्याग किया और अव तू कहता है (कि अपने पास नहीं रखूँगा ? 
भलमनसाहत से चुपचाप मुझको अपने घर में रखता है या नहीं 
बोल ?' वैसे ही जिस मनुष्य ने ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग 
कर दिया, है, उसको अपने आत्मीय से भी अधिक आत्मीय वना- 
कर अपना लिया है, उस मनुष्य को ईश्वर को दर्शन देना ही 
पडता है । नहीं तो क्या वह मनुष्य ईइवर को डरेगा ? कया वह 
ऐसा न कहेंगा कि भगवान्‌ ! तेरे ही लिए तो मेने सर्वस्व का 
त्याग किया और अब तू मेरी ओर देखता तक नहीं ? सीधे तौर 
से दर्शन देता है या नहीं, बोल !' ” 
अर अ ऋ ई 

“ईश्वर” 'माया' आदि के स्वरूप के सम्वन्ध में उनका 
दृष्टान्त देखिये:-- 

जिस प्रकार पानी को कोई 'वारि' कहते हैं, कोई पानी' 
कोई 'वॉटर', तो कोई 'ऐंकुआ', उसी प्रकार.एक सच्चिदानन्द को 
ही कोई 'गॉड' कहते हैं, कोई 'हरि' कहते हैं, तो कोई राम या 
कोई 'अल्लाह' कहते हैं ! 

शः क ॐ + 

मनष्य मानो केवल तकिये के गिलाफ हैं । गिलाफ जैसे भिन्न 
भिन्न रंग और आकार के होते हैं वेसे ही मनुष्य भी कोई सुरूप, 
कोई कुरूप, कोई साधु, कोई दुष्ट होते हें । बस इतना ही अन्तर 
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है । पर जसे सभी गिलाफ में एक ही पदार्थ- कपास--भरा 
रहता है, उसी के समान सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानन्द 
भरा हुआ है। 
पहरेदार चोर छालटेन की सहायता से सभी को देख सवता 
है, पर वह खुद किसी को दिखायी नहीं देता । वह यदि खुद 
लालटेन का प्रकाश अपने मुँह पर डाले, तभी लोग उसे देख सकते 
हैं । उसी तरह ईश्वर भी सव को देखता है, पर वह किसी को 
दिखायी नहीं देता । वही अगर कृपा करके अपने को प्रकाशित 
करे तभी उसका दर्शन होता है । 
र्क ॐ म x 
प्रवन~यदि ईश्वर सर्वंत्र भरा हुआ है तव वह हमें क्यों 
नहीं दिखायी देता ? 
उत्तर--काई से ढेके हुए तालाव के किनारे खड़े होकर 
'तालाव में पानी नहीं है! कहने के समान यह वात हुई। तुमको 
पानी पीना,है, तो उस काई को दूर हटा दो; बैसे ही तुम्हारी आँखों 
पर माया का परदा पड जाने के कारण तुमको ईश्वर दिखायी 
नहीं देता । उसको देखने की इच्छा हो, तो उस माया के परदे 
को दुर करो । 
कः रे अँ, क्म 
माया पहचान में आते ही स्वयं दूर हट जाती है जैसे चोर 
यह जानकर कि मालिक को उसके घुसने का पता लग गया है 
भाग जाता है, वही हाल माया का है । 
+ ई र 
श्रीरामक्ृष्ण--ईर्वर दर्शन होने से हजारों जन्म के पाप 
एकदम नष्ट हो जाते हैं। 
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शिष्य-एसा केसे हो सकता है महाराज ! मुझको यह 
वात नहीं जचती । 

श्रीराम०--क्यों भला ? किसी गुफा में हजारों वर्ष का 
अन्धकार वहाँ दीपक ले जाने पर एकदम दूर हो जाता है या धीरे 
धीरे थोड़ा थोड़ा करके दूर होता है? यही वात ईश्वर दशन के 
सम्वन्ध में भी जानो ! 

म अ ॐ + 

प्रश्न--क्या जीव का सोहंभाव सम्भव है? यदि है तो 
किस प्रकार सम्भव है ? 

उत्तर--जैसे किसी के घर में पुराना ईमानदार नौकर हो, 
घर के सभी लोग उसे अपने में से ही एक जानकर सारा वर्ताव 
करते हैं। किसी दिन घर का मालिक उसके किसी विशेष कार्ये 
से प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास विठा लेता 
है और सव से कहता है-- आज से मुझमें और इसमें कोई भेद- 
भाव नहीं मानना । सव को मेरी आज्ञा के समान इसकी आज्ञा 
का भी पालन करना चाहिए । कोई आज्ञाभंग करेगा तो वह बात 
मुझे सहन नहीं हो सकेगी ।” बेचारा स्वामिनिष्ठ सेवक ! अपने 
ऊपर मालिक की इतनी कृपा देखकर उसका हृदय भर आता है 
और वह गद्दी पर बैठने में संकोच करता है, पर मालिक उसे 
जबरदस्ती वहाँ बैठाता है ! जीव का सोहंभाव भी इसी प्रकार 
का है । बहुत दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर किसी किसी 
को अपने ही समान विभूतिसम्पन्न बनाकर अपने ही आसन पर 
बिठा लेते हैं । 

शर अः अँ क 
धीवर के जाल में फॅसनेवाली मछलियाँ तीन प्रकार की . 
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होती हैं। कुछ तो जैसी की तैसी पड़ी रहती हैं, वहाँ से निकलने 
का प्रयत्न तक नहीं करतीं । और तो क्या, वे यह भी नहीं जानतीं 
कि उन पर कोई संकट आ पड़ा हे! कुछ मछलियाँ भागने का 
प्रयत्न करती हैं, पर उन्हें निकलने का मार्ग नहीं मिलता । और 
एक आध वहादुर मछली ऐसी रहती है जो जाल को काटकर 
निकल भागती है ! बैसे ही इस संसार में भो तीन प्रकार के 
जीव दिखायी देते हैं--वद्ध, मुमुक्षु और मुक्त । 

+ भे ॐ र 
भकेत--महाराज ! ईश्वर साकार है या निराकार ? 
श्रीरामकृष्ण--अरे बावा ! वह साकार भी है और निरा- 

कार भी । यह कैसा है समझे ? जैसे पानी और वरफ । पानी का 

आकार नहीं रहता, पर वरफ का रहता हे । ठण्ढ के कारण ही 

पानी वरफ हो जाता हे । उसी तरह भक्तिरूपी ठण्डक से अखण्ड 

ओ- सच्चिदानन्द-सागर में स्थान स्थान पर साकार वरफ जम जाता है । 

! एक दिन श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त मण्डली से बातें कर रहे 

थे। एक ने पुछा-- महाराज ! परमार्थ-साधना में क्या सद्गुरु 

अत्यन्त आवश्यक है ? क्या गुरु के विना काम चल ही नहीं सकता ?” 

श्रीरामकृष्ण--न वनने की कौन सी बात है? गुरु के बिना 

भी साधक अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है । अन्तर केवल 

यही है कि सद्गुरु की सहायता रहने पर उसका रानं बहुत कुछ 

सुगम हो जाता है । 

ऐसी वातें हो ही रही थीं कि सामने गंगा में से एक जहाज 

जाता हुआ श्रीरामकृष्ण को दिखायी दिया । उसी समय उस 

मनुष्य की ओर देखकर वे कहने लगे. यह जहाज चिनसुरा कब 
पहुँचेगा वताओ भला ?” 
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_ वह मनुष्य बोला में समझता हूँ, शाम को लगभग ५-६ 

वजे तक पहुँच जायगा । 

श्रीरामकृष्ण--उस जहाज के पीछे की ओर एक छोटी सी 
डोंगी भी रस्सी से बंधी है, देखी ? वह भी उस जहाज के साथ 
ही शाम को चिनसुरा पहुंच जायगी, यह वात ठीक है न? पर 
समझो कि रस्सी खोलकर डोंगी अलग करके चलायी जाय तो वह्‌ 
चिनसुरा कव पहुंचेगी वताओ तो भला ? 

मनुष्य ने उत्तर दिया--में समझता हूँ, तब तो बह डोंगी 
कल सबेरे से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकेगी । 

श्रीरामकृष्ण--इसी तरह साधक अकेले ही ईश्वर दर्शन के 
मार्ग में अग्रसर होगा तो भी उसे ईश्वर की प्रप्ति होगी, पर उसे 
समय बहुत छगेगा, और वही यदि सद्भाग्य से सद्गुरु की सहा- 
यता पा छे, तो लम्बी यात्रा बहुत थोड़े ही समय में पूर्ण कर लेगा । 
समझ गये न ?-- 

अ और मे अ 

शिष्य-महाराज ! 'नेति’ नेति' विचार किसे कहते हैं और 
उस विचार द्वारा विज्ञान किस तरह प्राप्त होता है ? 

श्रीरामकृष्ण--एक अँधेरे कमरे में एक मनुष्य सोया था। उसे 
ढूँढने के लिए दूसरा एक मनुष्य वहाँ गया । पहले उसका हाथ 
एक कुर्सी पर पड़ा ।'वह बोला अरे ! यह नहीं है ।' और ऐसा 
कहकर वह दूसरी ओर टटोलने लगा । अब उसका हाथ एक मेज 
पर जाने लगा । तब वह फिर बोल उठा--'अरे यह भी नहीं है।' 
जव वह पुनः टटोलने लगा, तो और भी अनेक वस्तुओं का स्पर्श 
उसे हो गया और वह अरे यह भी नहीं है, 'नेति' 'नेति' कहता 
चला । कुछ समय में उसका हाथ उस पलंग पर सोये हुए मनुष्य 
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पर पडा, त्योंही वह आनन्द के साथ कहने लगा, 'यहाँ वह है !' 
(इति! ', इति! ') उसका कार्य आधे से अधिक हो चुका ! उसको 
ज्ञान हो चुका, पर अभी तक विज्ञान नहीं हुआ । उस मनुष्य को 
उठाकर उससे उसने दो चार वातें कीं, तव उसका काम पूर्ण हो 
गया । विज्ञान अर्थात्‌ विशेष रूप से जानना,--वातचीत करना 
आदि--समझे ? 
कोई दूध का केवल नाम ही सुने होता है, कोई दूध को देखे 
होता है और कोई दूध को चखे होता है ! वैसे ही--कोई तो 
ईदवर है' ऐसा सुने होता है, कोई इश्वर का दर्शन किये होता है 
और कोई ईइवर के साथ वाते किये होता है । ये लोग क्रमशः 
अज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी कहलाते हैं। 
एक दिन एक स्त्री भक्त उनसे बोली--“मन में तो बहुत 
इच्छा होती है कि ईश्वर का लगातार नामस्मरण करूं, पर वैसा 
वन नहीं पाता--क्या किया जाय ?” र 
थी रामक्गष्ण--ईश्वर की ही सव प्रकार से शरण लेना क्या 
सरल वात है ? महामाया का प्रभाव इतना प्रवल है कि वह विलकुल 
शरण लेने ही नहीं देती ! जिसका संसार में अपना कहने लायक 
कोई नहीं है, उसके भी गले में वह एक विल्ली का फँदा वाँधकर 
उससे संसार कराती है ! वह बिल्ली ही उसे इधर से उधर भटका 
कर दुध माँगकर लाने में लगायेगी ! कोई पूछे क्यों जी, तुम्हें 
दुध किसलिए चाहिए” तो वह कहेगा, 'क्या करें जी, हमारी विल्ली 
खाली रोटी नहीं खाती इसीलिए दुध चाहिए ! ' 
“या मान लो, विळकुल टूटने की स्थिति में पहुंचा हुआ एक 
घर है । घर में कर्ताधर्ता कोई नहीं है, सिर्फ दो चार विधवा 
स्त्रियाँ ही बची हैं। उन बेचारियों को मृत्यु भी नहीं ले जाती । 
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वर जगह जगह पर गिर पड़ा है । छप्पर आज गिरे या कल एसी 
अवस्था हो गयी है । दीवाल में कहीं कहीं पीपल के वृक्ष उग गये 
हैं । पिछवाड़ा तो घासपात से जंगल वन गया है। और वे वहाँ 
पर ३मशानरूप गृह में पिछवाड़े के जंगल से ही पत्ते तोडकर भाजी 
के समान खाती रहेंगी, पर फिर भी ईश्वर की ओर मन नहीं 
छगायेंगी ! अथवा मान लो किसी स्त्री का पति मर गया है । अब 
तो उसे संसार में अटके पड़े रहने का कोई कारण नहीं है न ? 
अव उसको ईश्वर की ओर मन लगाने में क्या कुछ हज है ? पर 
नहीं, वह अव अपने भाई के ही घर जाकर वहीं का कारवार करने 
लगेगी, और वहाँ जाकर सव तरफ अपनी शेखी मारती फिरेगी 
कि-- मैं अगर यहाँ न आयी होती तो भैय्या को खाने तक कोन 
मिलता ।' वाह री देवी ! तेरी स्वयं क्या दशा होगी सो तो पहले 
देख ! पर वह वैसा नहीं करेगी । उसको तो अपने भैय्या के 
संसार चलाने की इच्छा है न ? इसीलिए कहता हँ कि महामाया 
का प्रभाव वड़ा विचित्र है । उसके पंजे से छूटने के लिए ईश्वर 
की कृपा चाहिए । तू व्याकुल होकर उसकी प्रार्थना कर, तव वह 
तुझे माया के बन्धन से मुक्त कर देगा ।” 
योगमार्ग, कुण्डलिनी, षट्चक्र, सप्तभूमिका आदि गहन विषयो 
को भी वे सरळ वनाकर समझाते थे । कुण्डलिनी से सुषुम्ना मार्ग 
से मस्तक को ओर जाते समय प्रत्येक चक्र में क्या क्या दर्शन होते 
हैं इसके सम्बन्ध में वे कहते थे, “वेदान्त में सप्तभूमिका का वर्णेन 
है, प्रत्येक भूमिका पर भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते है । मनुष्य 
के मन को स्वाभाविक गति नीचे की तीन भूमिकाओं में-गृह्य, 
लिंग और नाभि में अर्थात्‌ खाने पीने, उपभोग करने आदि में 
रहती है । इन तीनों भूमिकाओं को छोड़कर मन यदि हृदय-भूमि 
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तक ऊपर चढ़ जाय तो उसे ज्योतिदर्शन होता है; परन्तु हृदय- 
भूमि तक जाकर भी उस (मन) के वहाँ से नीचे उतरने की 
सम्भावना रहती है । हृदय-भूमि के ऊपर (कण्ठ तक) यदि मन 
चढ़ जाय तो उसे ईश्वरी विषयों के सिवाय अन्य चीजें नहीं रुचतीं, 
और न उससे अन्य वातें बोली ही जाती हैं। उस समय (साधना- 
काल में) मेरी ऐसी दशा हो जाती थी कि कोई सांसारिक वातें 
करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मानो कोई मेरे सिर पर 
लाठी चला रहा हो । तव तो में एकदम वहाँ से पंचवटी की ओर 
दौड़ जाता था । विषयी लोगों को देखते ही में डर से छिपकर बैठ 
जाता था । अपने रिरतेदार लोग मुझको खाई खन्दक के समान 
प्रतीत होते थे । मुझे लगता था कि में उनसे जाकर मिला कि 
खन्दक में गिरा ! उन लोगों को देखते ही मानो एकाएक दम 
घुटने लगता था--माळूम होता था कि अव प्राण निकल रहे हैं ! 
उनके पास से दुर भाग जाऊं तव कहीं कुछ अच्छा लगे । कुण्डलिनी 
कण्ठ-प्रदेश तक चली गयी हो, तव भी उसके नीचे की भूमिका पर 
उतरने की सम्भावना रहती हे । अत: उस समय भी सावधान ही 
रहना चाहिए, पर यदि एक वार कुण्डलिनी कण्ठ को छोड़कर 
भ्रुकुटि तक चढ जाय, तव वहाँ से पतन होने का भय नहीं रहता । 
वहाँ पर परमात्मा का दर्शन होकर निरन्तर समाधि-सुख की प्राप्ति 
होती है । उस भूमि और सहस्रार के मध्य में केवल एक काँच के 
समान पारदशक परदा मात्र रहता है । वहाँ परमात्मा इतने समीप 
रहता है कि वहाँ हम अब परमात्मा के साथ एकरूप प्रतीत होते 
हैं, पर अव तक भी एकत्व प्राप्त नहीं होता है । यहाँ सें यदि मन 
उतरा तो अधिक से अधिक कण्ठ या हृदय तक ही उतरता है । 
उससे और भी नीचे कभी भी नहीं उतरता । जीवकोटि के लोग 
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यहाँ से नीचे कभी भी नहीं उतरते । इक्कीस दिन तक निरन्तर 
समाधि-अवस्था में रहने से यह परदा एकदम फट जाता या नष्ट 
हा जाता हे और जीवात्मा परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है। 
सहस्रार कमळ ही सप्तम भूमि है ।” 
श्रीरामकृष्ण के मूँह से इन वेद-वेदान्त, दर्शन, योगशास्त्र 
आदि की वातें सुनकर एक दिन हेममें से एक ने उनसे पुछा 
“पर्‌ महाराज ! आप लिखने पढ़ने के पीछे तो कभी नहीं लगे, 
तव यह सव जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई ? ” थोड़ा सा हसकर 
वे तुरन्त वोले-- अरे ! पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ? मैंने सुना 
कितना है ? और वह सव मेरे ध्यान में है । अच्छे अच्छे शास्त्री, 
पण्डितों के मुख से वेद, वेदान्त, पुराण सव मेंने सुना है । उनमें 
का सार समझ लेने के वाद उन सव पोथी, पुराणो की एक माळा 
वनाकर माँ के गले पहनाकर मंने उससे कहा--माँ ! ये ले अपने 
शास्त्र और पुराण; मुझे तो केवळ अपनी शुद्धा भक्ति दे ।” 


१९ 
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१४. श्रीरामकृष्ण और श्री केशवचन्द्र सेन 


“केशव के चले जाने पर, माँ ! में कलकत्ता जाकर किससे बोलूंगा ?” 
“केशव के निधन की वार्ता सुनकर म॑ तीन दिन बिस्तर में पडा था । 
एसा मालूम होता था कि मेरा एक अंग ही गिर गया !” 
---भ्री राम कृष्ण 


श्री केशवचन्द्र सेन की प्रथम भेंट और सहवास । 
( सन्‌ १८७५ ) | 


अव तक श्रीरामकृष्ण के गुरुभाव का भिन्न भिन्न दृष्टियों 
से वर्णन किया गया । इस प्रकार गुरुपद पर प्रतिष्ठित होकर 
संसार में प्रसिद्ध होने के वाद के उनके जीवन का वृत्तान्त अब | 
आगे वर्णेन करेंगे: | 

श्रीरामकृष्ण को अपनी माता के शरीर त्याग के कुछ दिन 
पहले ब्राह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता श्री केशवचन्द्र सेन से भेंट 
करने की इच्छा हुई । उस समय केशवचन्द्र को कलकत्ते के उत्तर 
की ओर कुछ मील दूरी पर बेलघरिया नामक स्थान में श्रीयुत | 
जयगोपाल सेन के वगीचे में साधन भजन में निमग्न रहते सुनकर, | 
एक दिन श्रीरामकृष्ण हृदय को साथ लेकर, उनसे भेंट करने के 
लिए विश्वनाथ उपाध्याय की गाड़ी में बेठकर बेलघरिया गये । | 
वे वहाँ दोपहर के थोड़ी ही देर वाद पहुंचे । श्रीरामकृष्ण उस । 
दिन सिर्फ रेशमी किनार की एक धोती पहनकर उसके एक छोर ' 
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को वायें कन्धे पर डाले हुए थे । 

गाड़ी से उतरते ही हृदय ने केशवचन्द्र को कछ लोगों के 
साथ पुप्करिणी (छोटे तालाव) के किनारे बैठे देखा । आगे 
जाकर उसको नमस्कार करके उसने कहा--“मेरे मामा को हरि- 
था और हृरिगुण सुनना वड़ा अच्छा लगता है और उसे सुनकर 
समाधि भौ लग जाती है। आपका नाम सुनकर आपके मख 
से ईश्वरी वार्ता सुनने के लिए वे यहाँ आये हैं। यदि आपकी 
अनुमति हो तो में उन्हें यहाँ पर ले आँ ।” केशवचन्द्र के उन्हें 
लाने के लिए कहते ही हृदय गाड़ी के पास गया और श्रीरामः. 
कृष्ण को ले आया । श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए केशवचन्द्र 
आदि लोग वड़े उत्सुक थे । उन्हें देखकर उन लोगों को किचित 

भौ भास नहीं हुआ कि ये कोई अलौकिक पुरुप होंगे । 
वेशवचन्द्र के पास जाकर श्रीरामकृष्ण बोले--“बाब, मैने 
सुना है कि आपको नित्य ईश्वर का दशन होता है । वह दर्शन 
किस प्रकार का रहता है सो जानने की इच्छा से में आपके पास 
आया हूं । इस तरह दोनों का संवाद प्रारम्भ ह॒आ । श्रीराम- 
कृष्ण के प्रश्न का केशवचन्द्र ने क्या उत्तर दिया सो तो मालम 
नहीं, पर थोड़ी ही देर में “कि जाने मन काली केमन षड़दर्शने 
ना पा दशान (रामप्रसाद के पद) को गाते हुए श्रीरामकृष्ण 
को समाधि छग गयी ! उनकी समाधि को देखकर उस मण्डली 
को यह विळकूछ नहीं मालूम पड़ा कि यह कोई आध्यात्मिक उच्च 
अवस्था है । उलटा इसे वे कोई ढोंग या मस्तिष्क का विकार 
समझ वेठे ! उनकी समाधि उतारने के लिए हृदय उनके कान 
में प्रणव का उच्चारण करने लगा, और उसे सुनते सुनते श्रीराम- 
कृष्ण के मुखमण्डल पर अपूर्वे तेज दिखायी. देने लगा । अर्घबाह्य 
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दशा प्राप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने सरल सरल दृष्टान्त देकर 
इतनी सहज भाषा में गूढ़ आध्यात्मिक विषय समझाना शुरू किया 
कि वे सव लोग उसे सुनते सुनते चित्रवत्‌ तटस्थ होकर अपना 
देहभान भी भूल गये । मध्याह्न स्नान और भोजनादि का समय 
हो गया तथापि किसी को उसका स्मरण नहीं रहा । उन लोगों 
की इस प्रकार की तन्मय अवस्था को देख श्रीरामकृष्ण हँसते हुए 
बोरे-- गाय के झुण्ड में किसी अन्य जानवर के आ जाने पर वे 
जैसे उसे सींग से खदेड़ने को दौड़ती हें, किन्तु एक गाय के आने 
पर शरीर को चाटने लगती हॅ, आज की अवस्था भी वैसी ही 
दिखायी देती है । तत्पश्चात्‌ वे केशववावू से वोले-- तिरी पूँछ 
झड़ गयी है ! ” पर यह देखकर कि इसका अर्थ कोई नहीं समझा, 
वे बोले---“यह देखो--जव तक पूँछ झड़ नहीं जाती तव तक मेंढक 
पानी से वाहर नहीं निकलता, पर जव उसकी पूँछ झड़ जाती है, 
तव वह्‌ पानी में भी रह सकता है और पानी के वाहर भी रह 
सकता है । उसी प्रकार मनुष्य की अविद्यारूपी पूँछ जव तक 
नहीं झडती, तव तक तो वह संसाररूपी पानी में ही रहता हैं 
और जव उसको वह पूंछ झड़ जाती है, तव वह सांसारिक एवं 
पारमार्थिक दोनों विषयों में इच्छानुसार विचरण कर सकता है ! 
केशव, तुम्हारा मत अव उसी प्रकार का हो गया है और इसीलिए 
यह संसार में भी और सच्चिदानन्द के ध्यान में भी रह सकता हैं।'” 
इस प्रकार और भी कुछ समय तक वातचीत होकर उस दिन 
श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौट आये । 
इसी दिन से केशववाबू की श्रीरामक्ृष्ण के प्रति इतनी दृढ़ 
भक्ति हो गयी कि जव कभी उन्हें समय मिळता था वे श्रीराम- 
कृष्ण के दर्शेन के लिए दक्षिणेश्वर आते थे और कभी कभी वे 
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अपने 'कमल कुटीर” बंगले में भी उन्हें ले जाते तथा उनके सत्संग 
में वहुत सा समय विताते । क्रमश: इन दोनों में इतना प्रेम हो 
गया कि उनको आपस में मिले विना चैन ही नहीं पडती थी । 
दोनों की कुछ दिनों तक भेंट न हो तो या तो श्रीरामकृष्ण ही 
उनके पास आते, या केशववावू ही उनसे मिलने दक्षिणेश्वर जाते ! 
वैसे ही ब्राह्मसमाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर केशवचन्द्र उन्हें 
लेकर उत्सव के स्थान में जाते और उनके दिव्य संग में एक दिन 
व्यतीत करते थे । उनके वाषिकोत्सव का यह कार्यक्रम ही हो 
गया था । कई वार तो अपने अनुयायियों के साथ वे जहाज में 
वेठकर दक्षिणेश्वर जाते थे और श्रीरामकृष्ण को जहाज में विठा 
कर उनका अमृतमय उपदेश सुनते हुए गंगाजी में सेर करते थे! 

दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण की भेंट के लिए जाते समय वे 
कभी रिक्तहस्त नहीं जाते थे | फल इत्यादि कुछ न कुछ वे अवश्य 
साथ ले ऊाते थे। और उसे श्रीरामकृण्ण के सामने रखकर वे 
उनको प्रणाम करते तथा उनके एक शिष्य के समान उनके चरणों 
के समीप बैठकर उनसे वातचीत करना शुरू करते थे । एक दिन 
श्रीरामकृष्ण दिल्लगी में उनसे बोले-"केशव ! तू अपनी वक्वुता 
द्वारा सभी को हिला देता है, मुझे भी तो कुछ वता ।” केशवचन्द्र 
इस पर नम्रता से बोले-- में क्या लोहार की दूकान में सुई 
बेचने आऊ ? आप ही कहते जाइये में सुनता हूँ ! आपके ही 
. श्रीमुख की दो चार बातें में लोगों को वताता हूँ, जिसे सुनकर वे 
गद्गद हो जाते हैं ! ” 

एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण ने केशवचन्द्र सेन से 
कहा-- ब्रह्म का अस्तित्व मानना है तो उसके साथ ही ब्रह्मशक्ति 
का अस्तित्व मानना चाहिए । ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति दोनों सदा 
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अभेद भाव से रहती हैं ।” केशववावू यह वात समझ गये । तव 
श्रीरामकृष्ण पुनः बोले-- “और ब्रह्मशक्ति के सम्वन्ध के समान 
ही भागवत, भक्त और भगवान्‌ तीनों का सम्बन्ध होते हुए वे भी 
नित्ययुक्त हैँ । ये तीनों एक ही हैं। एक के ही तीन रूप हैं।” केशव 
बाबू को यह वात जँच गयी । तव श्रीरामकृष्ण बोले--“गुरु, कृष्ण 
और वैष्णव ये तीनों भी एक ही हैं, यह वात में अव तुझे समझा- 
कर वताता हूँ ।” इस पर केशववाबू हाथ जोड़कर नम्रता से बोले 
-- महाराज ! अव तक जो सुना उसके आगे अभी मेरी बुद्धि 
दौड नहीं सकती, अत: अभी इतना ही वस है ।” इसी तरह उन 
दोनों में सदा दिल खोलकर वातें होती थीं । श्रीरामकृष्ण के दिव्य 
सहवास क्रा केशवचन्द्र के जीवन पर बहुत परिणाम हुआ फलतः 
उन्हें उत्तरोत्तर वैदिक धर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ में आ 
जाने पर उनका धामिक मत भी आगे चलकर वदलता गया । 
कोई विशेष आघात हुए विना मनुष्य का मन संसार से 
उचटकर पुर्ण रूप से ईश्वर की ओर नहीं लगता । श्रीरामकृष्ण 
से परिचय होने के लगभग तीन वर्ष वाद केशववावू को अपनी 
पुत्री का विवाह कूचविहार के महाराजा के साथ कर देने के 
कारण इस प्रकार का आघात प्राप्त हुआ । इस विवाह से ब्राह्म- 
समाज में वड़ा ही हल्ला मच गया और ब्राह्मसमाज के जिन लोगों. 
को केशवबाबू का यह कार्य पसन्द नहीं आया उन लोगों ने उस 
समाज से अलग होकर साधारण ब्राह्मसमाज? नामक एक नयी 
संस्था बना ली । दोनों पक्षों में सदा वाद विवाद और लड़ाई 
झगड़े होने लगे । एसे छोटे से सामाजिक विषय को लेकर इस 
प्रकार के झगड़े खड़े होते देख श्रीरामकृष्ण को बहुत बुरा लगा । 
लड़की के विवाह सम्वन्धी ब्राह्मसमाज के नियमों को सुनकर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized मि णे आर श किच सेने and 9९०19०५२९५ 


श्री रामकृष्ण बोले जन्म, मृत्यु, विवाह ये सभी ईश्वराधीन वातें 
हैं । इनके सम्वन्ध में कड़े नियम वनाना उचित नहीं है । केशव 
ने ऐसा क्यों किया ?” इस विवाह की वात आरम्भ कर यदि कोई 
श्रीरामकृष्ण के सामने केशवचन्द्र की निन्दा करता था तो वे 
कहते---' केशव ने ऐसी निन्दा के लायक क्या किया है ? केशव 
संसारी मनृष्य है; अपने छडके-लडकियों का जिसमें कल्याण हो 
ऐसा भी वह न करे ? संसारी मनुष्य यदि धर्मानुकूळ आचरण 
रखते हए काम करे तो उसमें इतनी निन्दनीय वात कौन सी है! 
केशव ने इसमें कोई अधर्म तो किया नहीं । उसने तो केवल 
अपना पित- कर्तव्य ही पूर्ण किया ।” अस्तु इस विवाह से उत्पन्न 
होने वाले लडाई झगड़ों के कारण केशवचन्द्र का मन संसार से 
हटकर परमार्थ मार्ग में अधिकाधिक तन्मय होने लगा । 

केशवचन्द्र की भक्ति श्रीरामकृष्ण पर उत्तरोत्तर बढ़ने 
लगी । वे उन्हें साक्षात्‌ धर्ममूति समझते थे । उन्हे वे वारम्वार 
अपने घर ले जाकर अपने सोने बैठने और ईश्वर-चिन्तन के स्थान 
में घमाते फिराते थे और उन स्थानों में उनके चरण पड़ने से वे 
स्वयं को वड़ा भाग्यवान समझते थे, और प्रकट में यह कह भी 
डालते थे कि-- अव इनमें से किसी भी स्थान में में रहूं, तो मुझे 
ईश्वर का विस्मरण नहीं हो सकता ! ” हममें से कितने ही लोगों 
ने उन्हें दक्षिणेश्वर में जय विधानेर जया कहकर श्रीरामकृष्ण 
को साक्षात्‌ ईश्वर जानकर प्रणाम करते हुए देखा है । 

दसरी ओर श्रीरामकृष्ण का भी उन पर अपार प्रेम था । 
केशवचन्द्र की बद्धिमत्ता, भक्ति और वक्तृता को वे सव से प्रशंसा 
करते थे । वे कहते थे-- में माँ से सदा विनय करता हू- माँ! 
केशव की कीति दिन दूनी और रात चौगुनी वढ़े । केशावचन्द्र 
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की अन्तिम बीमारी में एक दिन उनकी तबीयत वहुत ही खराब 
सुनकर उन्हें बिलकुल चैन नहीं पड़ी, और वे “उसकी बीमारी को 
कम हो जाने दे” यह विनती श्रीजगदम्बा से करने छगे । इतना 
ही नहीं वरन्‌ “मेरे केशव को अच्छा कर दे तो तुझे गुड नारियल 
चढ़ाऊंगा” यह मानता भी उन्होंने देवी को मान दी । उस बीमारी 
में उनसे मिलने के लिए भी वे एक दो वार गये । उसमें से एक 
अवसर का अत्यन्त हृदयस्पर्शी, रोचक तथा उद्बोधक वृत्तान्त 
श्रीरामकृष्णवचनामृत' पुस्तक में वणित है । अस्तु 
श्रीरामकृष्ण का केशवचन्द्र पर कितना अद्भूत प्रेम था यह 
केशवचन्द्र के देहावसान (सन्‌ १८८४) के समय सब को प्रतीत 
हुआ । श्रीरामकृष्ण कहते थे--“केशवचन्द्र की मृत्यु का समाचार 
सुनकर में तीन दिन तक विस्तर में पड़ा रहा । मुझे ऐसा मालूम 


होता था कि मेरा एक अंग (पक्षाघात से) विवश हो गया है ।” 
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कलकत्ता निवासियों को श्रीरामकृष्ण का वृत्तान्त सर्वप्रथम 
श्री केशवचन्द्र सेन द्वारा ही विदित हुआ । केशवचन्द्र सेन बड़े 
उदार हृदय तथा गुणग्राही पुरुष थे । अतः श्रीरामकृष्ण की दिव्य 
संगति में उन्हें जो नयी नयी बातें या नये नये विचार मालूम 
होते, उन्हें वे बड़े प्रेम से अपने व्याख्यान में वताते और अपने ही 
समान सभी को श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति का लाभ हो, इस 
उद्देश्य से वे श्रीरामकृष्ण की तथा उनकी उच्च आध्यात्मिक 
अवस्था की वातें 'सुलभ समाचार, 'सण्डे मिरर', 'थिइस्टिक 
कवार्टरली रिव्हथू' आदि समाचार पत्रों में वारम्वार लिखकर 
प्रकाशित करते । व्याख्यान में और उपासना के समय भी वे 
श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुने हुए विचारों और उक्तियों का 
मनमाना उपयोग करते । उसी तरह फुरसत मिलते ही वे स्वयं 
और कभी कभी शिष्य मण्डली के साथ दक्षिणेश्वर जाते, तथा 
विविध विषयों पर वार्तालाप करते हुए उनके सत्संग में. कुछ 
समय आनन्द से विताते थे। 

ब्राह्मसमाज के केंशवचन्द्र सेन आदि नेताओं की धर्म जिज्ञासा 
और ईश्वर प्रेम को देखकर, श्रीरामकृष्ण उन्हें साधन-भजनादि में 
रुचि दिलाकर ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाने का सदैव प्रयत्न करते 
थे। उनके साथ ईश्वरी चर्चा और भजन करने में उन्हें इतना 
आनन्द आता था कि वे कभी कभी स्वयं ही केशवचन्द्र के घर 
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चले जाते थे । समाज के अन्य लोगों से परिचय हो जाने पर, वे 
उन लोगों के भी घर जाकर वहाँ उनके साथ कुछ समय आनन्द 
से विताते थे। कई वार ऐसा भी होता था कि उपासना होते 
समय वहाँ पर श्रीरामकृष्ण अकस्मात आ जायें, तो केशवचन्द्र 
अपनी उपासना वन्द करके व्यासपीठ पर से नीचे उतर जाते थे 
और श्रीरामकृष्ण के साथ ईश्वरी विषयों पर वातें शुरू कर देते 
थे तथा उनके श्रीमुख से प्रवाहित होने वाले उपदेशामृत का सब 
लोग मिलकर पान करते थे ! तव तो उस दिन की उपासना एक 
प्रकार से अधूरी ही रह जाती थी। 
श्रीरामकृष्ण का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी को अन्त:- 
करण से ईरवर पर प्रेम करते देख वे उसे अपना अत्यन्त आत्मीय जान 
लेते थे और वे सदैव इस वात पर ध्यान रखते थे कि उसके ईश्वर 
दर्शन के मार्ग में उत्तरोत्तर किस तरह प्रगति हो रही है। फलतः 
वे उसको उस काम में हर तरह से सहायता देते थे । इसी कारण 
ब्राह्म समाज के नेताओं में से केशवचन्द्र सेन, विजयकृष्ण गोस्वामी, 
प्रतापचन्द्र मुजुमदार, चिरंजीव शर्मा, शिवनाथ शास्त्री आदि लोगों 
पर उनका बड़ा प्रेम था । इन सव सच्चे ईश्वरानुरागी लोगों के 
साथ बैठकर भोजन करने में भी वे कभी नहीं हिचकते थे; क्योंकि 
वे कहते थे कि ऐसे लोगों की एक भिन्न ही जाति होती है । इन 
सव लोगों के मन पर पारचात्य शिक्षा और विचारधारा का प्रभाव 
रहने के कारण उनके उपासना आदि प्रसंगों में भी, अन्तःकरण की 
उमंग की अपेक्षा, वाहरी दिखावट या आडम्बर थोड़ा वहुत अवश्य 
घुस गया था । उसे दूर करने के लिए तथा वे लोग ईश्वर प्राप्ति 
को ही अपने जीवन का ध्येय जानें इस हेतु से, वे उन लोगों को 
सदा साधना आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर देते थे । 
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उनके इस उपदेश के अनुसार चलने के कारण केशवचन्द्र सेन की 

आध्यात्मिक उन्नति विशेष हो गयी । वैसे ही ईश्वर का माँ--- 

यह प्यारा नाम और ईश्वर की मातृभाव से उपासना भी उनके 
समाज में प्रचलित होने लगी और समाज के भजन, पद और 
साहित्य में भी श्रीरामकृष्ण का भाव प्रविष्ट होकर उसमें एक 

प्रकार की सजीवता और मधुरता उत्पन्न हो गयी । 

श्रीरामकृष्ण को यह वात पूर्ण रीति से मालूम थी कि में 

जो कुछ कहूँगा वह सव ये लोग मान लें ऐसा नहीं है । इसीलिए 

उपदेश की वातें वता चुकने पर वे वहुधा उनसे कह देते-- तुम 

लोगों को मुझे जो कुछ वताना था सो वता दिया। इसमें से 

जितना तुम्हें जँचे उतना ग्रहण करो ।” उन्हें यह भी मालूम था 

कि ब्राह्मसमाज के सभी सभासद केशवचन्द्र के समान अन्तःकरण 

से ईश्वर के भक्त नहीं हैं। वे कहते थे-- एक दिन में केशव के 

प्रार्थना मन्दिर में गया । उस समय वहाँ उपासना हो रही थी, 

ईश्वर के ऐश्वर्य का वहुत समय तक वर्णन करके वक्ता महाशय 

बोले--'अच्छा अव आइये हम सव ईश्वर का ध्यान करें | में. 
समझा कि अव ये लोग वहुत समय तक ध्यानस्थ रहेंगे । पर हुआ 
क्या ? दो मिनट में ही उनका ध्यान समाप्त भी हो गया । इस 
प्रकार के ध्यान से कहीं ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? उन 
लोगों के ध्यान करते समय मैं सभी के चेहरे की ओर देख रहा था 
और ध्यान समाप्त होने के वाद केशव से बोला--तुम में से वहुतों 
को ध्यानावस्थित देखकर मुझे कैसा लगा, वताऊ ? वहाँ दक्षिणे- 
श्वर में कई वार झाऊतला की ओर वानरों का झुण्ड आता है । 
वे सव वानर कँसे बिलकुल चुपचाप बैठे रहते हैं। देखने वाले 
समझते है अहाहा ! कितने अच्छे हुँ ये ! इनको लन्दफन्द छल 
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छिद्र कुछ भी मालूम नहीं है, भला ! ये कितने शान्त हैं ! पर 
बया वे सचमुच शान्त रहते हैं ? छिः, राम का नाम लो ! 'किसके 
बगीचे में फल लगे हैं, किसकी वाड़ी में ककड़ी और कुम्हड़ा है, ' 
कहाँ इमली है--ये ही सारे विचार उनके मन में चलते रहते हैं ! 
वस ! थोड़ी ही देर में एकदम 'हूप' करके कूदते फाँदते, और 
क्षणा में अदृश्य हो जाते हैं और किसी बगीचे में धड़ाधड़ कूदकर 
उसका सत्यानाश कर डालते हैं ! यहाँ भी मुझे बहुतों का ध्यान 
उसी प्रकार का दिखायी दिया ! ' इसे सुनकर सभी लोग हुँसने लगे ।'” 

अपने शिष्य समुदाय को भी उपदेश देते समय वे कई वार 
इसी तरह विनोद किया करते थे । एक दिन स्वामी विवेकानन्द 
उनके सामने भजन कर रहे थे। उस समय वे ब्राह्मसमाज के 
अनुयायी थे; अतः रोज प्रातः सायं समाज के नियमानुसार उपा- 
सना ध्यान आदि करते थे । एक बार वे समाज संगीत में से यह 
पद^तन्मय होकर गा रहे थे-- सिई एक पुरातन पुरुष निरंजन, 
चित्त समाधान कर रे।” गाते गाते यह पंक्ति आयी-- भजन 
साधन तार, कर रे निरन्तर ।” इस चरण में दिया हुआ उपदेश 
विवेकानन्द के मन में अच्छी तरह दृढता से जम जाय इस उद्देश्य से 
वे एकदम बोल उठे-- अर ! ऐसा मत कह ! उसके बदले 'भजन 
साधन तार, कर रे दिने दुबार' ऐसा कह ! अपने को जो कभी 
करना ही नहीं है, उसे जोर जोर से कहने से क्या मतलब ?” 
इसे सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हुँसने लगे और विवेकानन्द 
भी मन में कुछ कुछ शरमाये । 

और एक समय उपासना के सम्वन्ध में केशवचन्द्र सेन आदि 
से श्रीरामकृष्ण बोले, “आप लोग ईइवर के ऐश्‍वर्य का ही इतना 
वर्णन क्यों करते हैं ? बाप के सामने खड़ा होकर लड़का “मेरा 
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वाप कितना धनवान है, उसके कितने वाग वगीचे हैं! ऐसा कहता 
है या कि उनका कितना प्रेम मुझ पर हे इस विचार में मग्न 
रहता है? बाप ने लडके को अच्छा खाने पीने को दिया, सुख में 
रखा, तो उसमें कौन सी विशेषता है ? यदि हम सव ईश्वर की 
सन्तान हैं तो उसको ऐसा करना ही चाहिए। इसीलिए जो सच्चा 
भक्त होता है वह ऐसे विचार मन में न लाकर, अपने ऊपर ईश्वर 
का कितना प्रेम है बही सोचते सोचते, उसी विचार में तन्मय 
होकर उस (ईश्वर) को हर तरह से हम कैसे अपना वना सकते 
हैं, यही चिन्तन करते करते उस पर अधिकाधिक प्रेम करने लगता 
है । अपना सव कुछ (सर्वस्व) उसी को जानकर, इसी तरह की 
दृढ़ भावना से उसके पास हठ पकड़कर वेठ जाता है, उस पर 
गुस्सा होता है, उससे जिद्द करके कहता है--भगवान्‌ | मेरी 
प्रार्थना तुझको पूर्ण करनी ही चाहिए, मुझ को तुझे दर्शन देना ही 
चाहिए ।' पर यदि ईश्वर के ऐश्वर्य की वातों का सतत चिन्तन 
किया जाय तो 'ईइवर अपना ही है--यह भावना उतनी दृढ नहीं 
हो सकती और उस पर अपना उतना जोर भी नहीं चल सकता । 
ऐवश्यं के चिन्तन से मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है 
और ईश्वर से अपना इतना प्रेममय और निकट सम्वन्ध भी नहीं 
रह सकता, इतनी आत्मीयता का भाव नहीं हो सकता । तव मन 
में यह आने लगता है कि “इंद्वर कितना महान्‌ है, हम उसके 
सामने कितने क्षुद्र है, कितने छोटे हैं, और वह हमसे कितना दूर 
है ! ' यदि उसे प्राप्त करना है तो उसके साथ अत्यन्त आत्मीयता 
का सम्वन्ध रखना चाहिए !_ 

इंइवर को प्राप्त करने के लिए साधन भजन करने तथा 
विषयवासना के त्याग की अत्यन्त आवश्यकता है । इसके सिवाय 
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और भी एक बात श्रीरामकृष्ण की संगति में ब्राह्मसमाज वालों 

को मालूम हो गयी । वह बात है ईश्वर का साकार भी होना । 

पाइचात्य धर्मप्रचारकों के मुँह से सुनकर और कुछ अंग्रेजी पुस्तकों 

को पढ़कर उनकी यह धारणा हो गयी थी कि इश्वर केवल 

निर्गुण निराकार है और मूर्ति में उसके आविर्भाव की कल्पना 

करके उसकी पूजा आदि करना महापाप है । परन्तु “निराकार 

जल में जेसे साकार वर्फ जम जाता है उसी तरह निराकार 

सच्चिदानन्द को भक्तिरुपी ठण्डक से साकार रूप प्राप्त होता 

है,” “जैसे वकील को देखते ही अदालत की याद आती है, उसी 

तरह प्रतिमा पर से ईश्वर की याद आती है”, “साकार मति का 

सहारा लेकर ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता है”,-- 

इत्यादि प्रतीकोपासना की वातें श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनकर 

उनकी समझ में आ गया कि जिसे हम इतने दिनों तक बदनाम 

करते थे, उस मूति-पुजा के पक्ष में भी कुछ महत्वपूर्ण वातें विचार 

करने योग्य ह॒। तदनन्तर श्रीरामकृष्ण के मख से “अग्नि और 

उसकी दाहक शवित जेसे एक रूप हुँ, उसी प्रकार ब्रह्म और 
-उसकी जगत्प्रसवकारिणी शक्ति भी एकरूप हँ--”इस सिद्धान्त 
को सुनकर उन लोगों की साकारोपासना की कल्पना पर भी नया 
ही प्रकाश पड़ा और उन लोगों को निश्‍चय हो गया कि जैसे ईश्वर 
को केवल साकार प्रतिपादित करंने में दोष है वैसे हो ईश्वर को 
केवल निराकार बताने में भी दोष है। श्रीरामकृष्ण ने एक दिन 
केशवचन्द्र आदि से कहा-- ईश्वरस्वरूप की 'इति' करना असम्भव 
है । वह साकार है, निराकार भी है और इसके अतिरिक्त और 
भी केसा कंसा है सो कीन जान सकेगा और कौन वता सकेगा ? ” 
केशवचन्द्र सेन की लड़की का कूचविहार के राजा के साथ 
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विवाह होने के वाद ब्राह्मसमाज में इस बिषय को लेकर वडा 
विवाद मचा, और अन्त में उस समाज के “भारतवर्षीय और 
“साधारण ब्राह्मममाज' ऐसे दो भाग हो गये परन्तु फिर भी 
श्रीरामकृष्ण का सम्वन्ध ब्राह्मसमाज से कायम ही रहा और 
दोनों ही समाजों पर उनका प्रेम वैसा ही बना रहा तथा दोनों 
ही समाज के साक्षकों को उनसे पूर्ववत्‌ ही आध्यात्मिक मार्ग में 
सहायता मिलती रही । 

समाज के दो विभाग होने पर, साधारण ब्राह्मसमाज का 
आचार्यपद श्री विजयकृष्ण गोस्वामी और शिवनाथ शास्त्री को 
प्राप्त हुआ । विजयक्ृष्ण के अत्यन्त भक्तिमान्‌ होने के कारण 
श्रीरामकृष्ण का उन पर बड़ा प्रेम था । श्रीरामकृष्ण के उपदेश 
के अनुसार साधना शुरू करने पर थोड़े ही समय में उनकी 
आध्यात्मिक उन्नति वड़े वेग से हो गयी। कीर्तन के समय को 
उनकी तन्मय अवस्था, उनके भगवत्प्रेम में रंगे हुए नृत्य और 
उनकी भावावस्था आदि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे । 
उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था के सम्वन्ध में श्रीरामकृष्ण 
कहते थे--“जिस बैठकखाने में प्रवेश करने पर साधना पूर्ण 
होकर इंइवरदशन प्राप्त होता है, विजय उसके पास की कोठरी 
में पहुँचकर उस वैठकखाने को खोलने के लिए दरवाजा खटखटा 
रहा है ।” अस्तु-- 

ब्राह्मसमाज के दो विभाग हो जाने के समय से उन दोनों 
पक्षवालों के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव नहीं थे, तो भी 
दोनों पक्ष वाले श्रीरामकृष्ण का एक ही जेसा मान करते थे और 
वारम्वार उनके दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर आते थे । एक दिन 
केशवचन्द्र अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिणेश्वर आये थे कि 
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विजयकृष्ण भी अपनी मण्डली के साथ वहाँ पहुच गये । ऐसी 
अचानक भेंट हो जाने से स्वभावतः दोनों पक्ष वाला का 
संकोच सा होने लगा । स्वयं केशवचन्द्र और विजयकृष्ण को भी 
कुछ अटपटा सा मालूम होने लगा । यह वात श्रीरामकृष्ण को 
दृष्टि में आते ही वे हँसते हुए कहने लग:--- 

“सुनिये ! एक वार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर आर 
श्रीरामचन्द्र में कुछ विवाद हो गया और दोनों में युद्ध होने लगा । 
अव शंकर के गुरु राम और राम के गुरु शंकर होने के कारण, 
यद्ध समाप्त होने पर उन दोनों की पूर्ववत्‌ मंत्री होने में भी देरी 
नहीं लगी; पर शंकर की सेना के भूत प्रेतों और राम की सेना के 
वानर रीछों की मंत्री नहीं हुई ! उन लोगों का युद्ध होता ही 
रहा ! (केशव और विजय को लक्ष्य करते हुए) इसीलिए कहता 
हँ कि जो होना था सो गया, अव कम. से कम तुम दोनों के मन 
में तो एक दूसरे के प्रति परस्पर वेरभाव या वेमनस्य न रहे ! 
और यह भाव यदि रहे, तो रहने दो अपने वानर रीछों और भूत 
प्रेतों में |” उस समय से केशवचन्द्र और विजयकृष्ण के बीच में 
पुन; बोलचाल शुरू हो गयी । विजयकृष्ण के साधन भजन में 
जैसे जेसे अधिक उन्नति होती गयी, वैसे वैसे उनको मालूम पड़ने 
लगा कि समाज के काम से छूट्टी छेकर सारा समय साधना में ही 
लगाना चाहिए । 

अतः उन्होंने शीघ्र ही साधारण ब्राह्मसमाज का नेतृत्व 
छोड़ दिया । उनके साथ ही और भी बहुत से लोग समाज से 
अलग हो गये, जिससे वह समाज दुर्बळ और अल्पसंख्यक हो गया । 

विजयक्ृष्ण के वाद समाज के नेतृत्व का भार श्री शिवनाथ शास्त्री 
पर आ पड़ा। शिवनाथ शास्त्री भी श्रीरामकृष्ण के पास वारम्वार 
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आया जाया करते थे । परन्तु उन्हें यह भय था कि श्रीरामकृष्ण के 
उपदेश से विजयकृष्ण के विचार बदल गये और इसलिए उन्होंने 
समाज छोड़ दिया इसी कारण उन्होंने अव श्रीरामकृष्ण के पास 
पहले के समान वारम्वार आना प्रायः बन्द ही कर दिया । स्वामी 
विवेकानन्द उस समाज के अनुयायी थे और उन पर शिवनाथ 
का भी वहुत प्रेम था । समाज के अन्य लोगों के समान ही, स्वामी 
विवेकानन्द भी वारम्वार केशवचन्द्र के पास और दक्षिणेश्वर में 
श्रीरामकृष्ण के पास जाया करते थे । श्रीरामकृष्ण के पास उनके 
जाने आने का हाल सुनकर शिवनाथ ने एक दिन विवेकानन्द को 
उपदेश किया कि “ श्रीरामकृष्ण के पास बार बार मत जाया 
करो,” और उन्होंने यह भी कहा--“ऐसे ही यदि सव लोग वहाँ 
जाने लगेंगे तो समाज शीघ्र ही टूट जायगा ।” वे समझते थे कि 
श्रीरामकृष्ण की यह भावसमाधि एक प्रकार का मस्तिष्क रोग 
है । इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें जो उत्तर दिया उसका 
वर्णन (प्रथम भाग में) हो चुका है । 

श्रीरामकृष्ण के प्रभाव से समाज में साधनानुराग उत्पन्न 
हुआ और ईइवर की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अन्तिम ध्येय 
बनाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए मन लगाकर प्रयत्न करना भी बहुतों 
ने प्रारम्भ कर दिया । एक दिन आचार्ये प्रतापचन्द्र मुजुमदार 
दक्षिणेश्‍वर में श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आये हुए थे । उन्होंने 
समाज पर श्रीरामकृष्ण के उपदेश के परिणाम के सम्बन्ध में यह 
कहा-- श्री रामक्ृष्ण के दर्शन होने के पूर्व, धर्म किसे कहते हैं यह 
कोई समझता भी नहीं था, सव आडम्वर ही था । धार्मिक जीवन 
कैसा होता है, यह वात श्रीरामकृष्ण की संगति का लाभ होने 
पर ही बहुतों को जान पड़ा।' उस दिन प्रतापचन्द्र के साथ 
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चिरंजीव शर्मा भी थे । 
नवविधान समाज पर श्रीरामकृष्ण का प्रभाव विशेष रूप से 


दिखायी देता था, पर विजयकृष्ण के आचार्य-पद पर रहने तक 
साधारण ब्राह्मसमाज पर भी उनका प्रभाव कुछ कम नहीं था, 
किन्तु विजयकृष्ण तथा अनके साथ ही अन्य कुछ सच्चे साधकों के 
समाज छोड़ देने के समय से ही उस समाज पर से श्रीरामकृष्ण 
का प्रभाव कम होने लगा । नवविधान समाज का एक विशेष 
अंग यदि कुछ कहा जाय तो वह आचार्ये चिरंजीव शर्मा के रचे हुए 
संगीत पदों का संग्रह ही था। परन्तु ऐसे उत्तम भावोद्दीपक पद, 
श्रीरामकृष्ण के सहवास और उनके नाना प्रकार के भाव दर्शन, 
समाधि आदि की जानकारी प्राप्त करने के कारण ही वे बना 
सके थे । चिरंजीव शर्मा स्वयं उत्तम गायक थे, उनके गायन को 
सुनते हुए हमने कई वार श्रीरामकृष्ण को समाधिमग्न होते 
देखा है । 
इस प्रकार ब्राह्मसमाज पर श्रीरामकृष्ण के उपदेश का 
परिणाम हुआ । “जितने मत उतने मार्ग यह नया सिद्धान्त आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में उन्होंने अपने अनुभवों से खोज निकाला था । 
इसलिए सर्व धर्मो और सबं मतों पर उनका विश्वास था और 
यही विश्वास उनके मन में ब्राह्मसमाज के प्रति भी था । संकीर्तन 
के अन्त में ईश्‍वर को और सभी सम्प्रदाय के साधकों को नमस्कार 
करते समय आधुनिक ब्रह्मवादियों को प्रणाम कहकर समाज की 
भक्तमण्डली को नमस्कार करना वे कभी भी नहीं भूलते थे । 
श्रीरामकृष्ण का साधनायज्ञ पूर्णं होकर उनमें गुरु-भाव का पूर्ण 
विकास होने के बाद, मुख्यतः ब्राह्मसमाज से ,ही उनके कार्य का 
आरम्भ हुआ और कळकत्ते के सर्वसाधारण लोगों को श्रीरामकृष्ण 
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का परिचय ब्राह्मसमाज ने ही करा दिया । अस्तु-- 

हम ऊपर वता आये हैं कि श्रीरामकृष्ण कई वार ब्राह्म- 
समाज के अनुयायियों के घर पर भी जाकर भजन और ईइवरी 
चर्चा करके आनन्द प्राप्त करते थे । इस प्रकार के दो मजेदार 
आनन्दमय प्रसंगो में हम भी सौभाग्य से उपस्थित थे। अतः 
प्रत्यक्ष आँखों से देखे हुए इन प्रसंगों में से एक का वर्णन अगले 
प्रकरण में किया जाता है । 
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ad 


४ कलियग में नामस्मरण के समान दूसरा सरल साधन नहीं हुं । 
४ नामस्मरण से मनष्य का मन और शरीर भी शुद्ध हो जाता है । 


-श्रीरामकृष्ण 
कलियुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास । 
गाइ रामगुणगण विमल, भव तरु विनहि प्रयास ।। तुलसीदास 


सन्‌ १८८३ का नवम्वर मास था। उस मास की २५ 
तारीख को मणिमोहन मल्लिक के घर ब्राह्मसमाज के वाषिकोत्सव 
के अवसर पर श्रीरामकृष्ण आमन्त्रित थे । हम भी उस दिन दोप- 
हर को श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर गये हुए थे; उस 
समय वे वहाँ से जाने की तैयारी में थे। उनके श्रीचरणों में मस्तक 
रखकर प्रणाम करते ही वे बोले-- अरै वाह आ गये तुम लोग ? 
अच्छा है, कोई हजे नहीं, बेठो । थोड़ी ही देरी और होती तो भेंट 
न होती। आज कलकत्ता जाना है। गाड़ी लाने गये हैं। वहाँ ब्राह्म- 
समाज का उत्सव है। कुछ भी हो, भेंट हो गयी यह अच्छा हुआ । 
भेंट न होकर वेसे ही लौटना पडता, तो बुरा लगता है न?” हम 
लोग नीचे एक' ओर बैठ गये | कुछ समय वाद हम लोग बोले 
“महाराज ! आप जा रहे हैं, वहाँ क्या हमको भी आने देंगे ?” 

श्रीरामक्रष्ण-- हाँ ! क्यों नहीं आने देंगे ? तुमको आना 
हो तो खुशी से आओ । सिन्दुरिया पट्टी में मणिमोहून मल्लिक 
का घर है ।” 
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पास ही एक साधारण गोरा सा, दुवला पतला लाळ कपड़ा 
पहने हुए तरुण लड़का खड़ा था । उसको ओर देखकर श्रीराम- 
कृष्ण बोले-- अरे, इनको मणिमोहन के घर का नम्बर वता दे 
भला ।” उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया-- नं. ८१, चितपुर 
ड, सिन्दुरिया पट्टी ।” इसके लगभग एक महीने वाद हमें ज्ञात 
हुआ कि उस युवक का नाम वाबूराम है और यें ही आगे चलकर 
स्वामी प्रेमानन्द के नाम से विख्यात हुए । 
थोड़ी देर में गाड़ी आ गयी । वाबूराम को अपना अंगौछा, 
थैली, पिछौरी आदि चीजें साथ रखने के लिए कहकर श्रीराम- 
कृष्ण श्रीजगदम्वा का दर्शन करके गाड़ी में बेठ गये । एक किनारे 
वाबूराम भी बैठ गये; गाड़ी कलकत्ते की ओर रवाना हो गयी । 
बाद में हम नाव में बैठकर कलकत्ता गये और ढूंढ़ते ढूंदूते करीब 
चार बजे मणिमोहन के घर पहुँचे । वहाँ पूछने पर मालूम हुआ 
कि श्रीरामकृष्ण ऊपर हैं । ऊपर जाकर देखा तो बेठकखाना पत्र- 
पुष्पों से सुन्दर सजाया गया था और कुछ लोग आपस में वात- 
चीत कर रहे थे । उससे मालूम हुआ कि मध्याह्न उपासना, भजन 
आदि अभी समाप्त हुआ है, और अब इसके वाद सायंकाळीन 
उपासना और कीर्तन आदि होगा । स्त्रीभक्तों के आग्रह के कारण 
श्रीरामकृष्ण भीतर गये थे । 
यह देखकर कि सायंकालीन उपासना में अभी देर है, हम 
लोग घूमने के लिए बाहर चले गये । सन्ध्या होते ही हम लोग वहाँ 
वापस लौट आये । घर के समाने के रास्ते पर से ही हमें भीतर 
भजन और मृदंग की आवाज सुनायी दी । कीतेन अभी ही शुरू 
हुआ होगा यह समझकर हम लोग शीघ्ता से उस बेठकखाने की 
ओर गये । वहाँ हमें जो दृश्य दिखायी दिया उसका ठीक ठीक 
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वर्णन करना असम्भव है । बैठकखाने के भीतर और वाहर बड़ी 
भीड थी । प्रत्येक दरवाजे और खिडकी के सामने इतनी भीड़ 
थी कि उसमें से भीतर जाना या वाहर आना विलकुल असम्भव 

था । हर एक सिर ऊपर किये हुए भवितपूर्ण अन्तःकरण से एक- 

टक भीतर की ओर देख रहा था । प्रत्येक व्यक्ति आगे बढने का 

प्रयत्न करता था । ऐसी विकट भीड में से धक्क खाते खाते हम 

लोग किसी तरह भीतर पहुंच ही गये। वहाँ वाहर की अपेक्षा कुछ 

कम भीड थी, इसलिए भीतर का दृश्य किसी तरह दिख जाता था। 

अहाहा ! कंसा था वह दृश्य ! उस बेठकखाने में मानो 

स्वर्गीय आनन्द का तूफान उमड़ पड़ा हो ! सव लोग तन्मय हो 

गये थे । संकीर्तन करने वालों में से कोई हँसते थे, कोई रोते थे, 

कोई जोर जोर से नाचते थे, कोई जमीन पर गिर कर लोटपोट 

हो रहे थे । कोई अत्यन्त व्याकुल होकर उन्मत्त के समान आचरण 

करते थे और इन सव उन्मत्तों के मध्यभाग में भावावेश में श्री राम- 

कृष्ण स्वयं नृत्य कर रहे थे । नाचते हुए वे आगे जाते और वहाँ 

से पुनः पीछे सरकते हुए वहीं लौट जाते । इतनी जबरदस्त भीड़ 

थी, तो भी वे जव आगे यां पीछे सरकते थे, तव पास में बैठे हुए 

लोग मन्त्रमुग्ध से उनके लिए रास्ता बना देते ! उनके श्रीमुख पर 
हास्य की छटा थी और वदनमण्डलू पर अपूर्वं तेज चमक रहा था। 
उनके शरीर से मधुरता और कोमलता के भाव मानो टपक रहे 
थे और साथ ही साथ नृत्य करते समय उनके शरीर में सिंह का 
बल प्रकट हुआ दिखायी देता था । उनके उस नृत्य की उपमा ही 
नहीं थी, उसमें कोई आडम्बर नहीं था, कृद-फाँद नहीं थी, न कहीं 
बलपूर्वक अंगविक्षेप करने का ही प्रयत्न था । सब कार्य बिलकुल 
स्वाभाविक और अन्तःकरण की स्फूर्ति से होता हुआ दिखायी देता 
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था । सुन्दर निर्मेल जल में जैसे मछली छोड़ दी जाय, तो वह जैसे 
आनन्द से उसमें क्रीड़ा करती है, कभी शान्ति से, कभी जल्दी 
जल्दी तैरती है और पानी में चारों ओर चक्कर लगाती है, वही 
हाल श्रीरामकृष्ण के इस अपूव नृत्य का था ! ऐसा मालूम होता 
था कि आनन्द सागर में गोता लगाने से उनके अन्तःकरण में जो 
अपार सुख और आनन्द हो रहा है उसे ही वे नृत्य के द्वारा प्रकट 
करके दिखा रहे हैं। इस अपूर्व नृत्य के बीच बीच में वे संज्ञाशून्य 
हो जाते थे; उनकी पहनी हुई धोती भी गिर पडती--तव कोई 
भी उसे उनकी कमर में किसी तरह लपेट देता ! भावावेश में 
किसी को बेहोश होते देख वे उसके वक्षःस्थल को स्पर्श करके उसे 
पुनः सचेत कर देते थे ! ऐसा दिखता था कि उनके शरीर से एक 
दिव्य और उज्ज्वल आनन्द का प्रवाह चारों ओर वह रहा है और 
उस प्रवाह में आ पड़ने वाले यथार्थं भक्त को ईश्वर का दर्शन हो 
रहा है । मुढु वैराग्यवान्‌ को तीव्र वैराग्य हो रहा है, सब के मन 
से आलस्य दूर हो गया है और आध्यात्मिक मागे में अग्रसर होने 
की शक्ति सभी को मिल रही है; इतना ही नहीं वरन्‌ घोर 
विषयी मनुष्य के मन से भी क्षण भर के लिए संसार की आसक्ति 
दूर हो रही है। उनके भावावेश के प्रवाह में सभी लोग आ पड़े 
थे और उस प्रवाह की पवित्रता से उनके मन साफ धोये जाकर 
उच्च आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चढ रहे थे। साधारण ब्राह्मसमाज 
के आचार्य श्री विजयकृष्ण गोस्वामी की तो बात ही निराली थी। 
ब्राह्म मण्डली में से कुछ अन्य लोग भी उस दिन भावाविष्ट और 
संजञाशून्य हो गये थे ! आचार्य चिरंजीव शर्मा की भी वही अवस्था 
थी ! तन्मय होकर भवितविषयक पद अपनी सुरीली मधुर आवाज 
में एकतारी (वाद्य) पर गाते गाते उन्हें भी भावावेश हो गया ! 
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इस प्रकार दो-ढाई घण्टे तक यह अपूवे संकीर्तन और नृत्य चलनें 
के वाद “एमन मधूरनाम जगते आनिल के” यह पद गाया गया, 
और सर्व धर्म-सम्प्रदायों और भक्ताचायों को प्रणाम करने के बाद 
उस दिन का वह आनन्द का वाजार उठ गया । 
संकीतंन के अन्त में सभी लोगों के बेठ जाने पर “हरि-रस- 
मदिरा पिये मम मानस मात रे” यह पद गाने के लिए श्रीराम- 
कृष्ण ने आचार्य नगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय से प्रार्थना की और उन्होंने 
भी तन्मय होकर वह पद दो तीन बार दुह्राकर गाया और सव 
को आनन्दित किया । 
इसके बाद “रूपरसादि विषयों से मन को वाहर निकालकर 
ईश्वर की सेवा में लगाये रखने से जीव को परम शान्ति प्राप्त 
होती हे--” इस आशय का उपदेश श्रीरामकृष्ण ने श्रोतागणों को 
दिया । बैठकखाने की एक ओर परदे की आइ में स्त्रियाँ भी बैठी 
थीं । उन्होंने भी आध्यात्मिक विषयों पर अनेक प्रश्न श्रीरामकृष्ण 
से पूछे और श्रीरामकृष्ण ने भी उनको उचित उत्तर दिया । उस 
दिन बताये हुए विषय श्रोता लोगों के. मन में दृढता से जम जायें 
इस उद्देश्य से उत्तर देते हुए ही उन्होंने श्रीजगदम्वा का नाम गान 
शुरू कर दिया और रामप्रसाद, कमलाकान्त आदि साधकों के 
अनेक भक्तिरसपूर्ण पद भी उन्होंने स्वयं गाये । 
इधर श्रीरामकृष्ण भजन गाने में मग्न थे, उसी समय श्री 
विजयक्कष्ण घर में एक तरफ कुछ भक्तों को श्री तुलसीदासकृत 
रामायण सुनाकर उसका अर्थ समझा रहे थे । कुछ समय के बाद 
सायंकाल की उपासना प्रारम्भ करने के पूर्व श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
करने के लिए वे बेठकखाने में आये । उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण 
एक छोटे बालक के समान उनकी दिल्लगी करने लगे । वे बोले, 
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“आजकल विजय को संकीर्तन के सिवाय और कुछ नहीं सूझता । 
यह तो सव ठीक है, पर उसका नाचना शुरू होते ही मेरी छाती 
धड़कने लगती है ! हाँ ! उसका क्या ठिकाना ? किसी समय 
पटाव के मयाल तस्ते टूट पड़ं तो ? (सभी लोग हँसते हैं ।) नहीं 
नहीं, में सच कहता हूँ । हमारे गाँव में एक वार सचमुच ऐसी 
घटना हुई थी । एक साधु महाराज अपने शिष्य के घर दूसरी 
मंजिल पर संकीर्तन कर रहे थे मयाल तस्ते बहुत मजबूत नहीं 
थे । संकीर्तन अच्छे रंग में था । नृत्य भी प्रारम्भ हुआ । साधु 
महाराज भी अच्छे तेरे जैसे हुष्टपुष्ट थे । नाचते नाचते एकाएक 
पटाव की लकड़ी टूट गयी और साधृमहाराज एकदम नीचे मंजिल 
में आ पहुंचे ! इसीलिए डर लगता है, कहीं तुम्हारे भी नृत्य में 
ऐसा ही न हो जाय !” (सभी हँसते हैं ।) विजयकृष्ण के गेरुए 
वस्त्र की ओर देखकर वे बोले-- आजकल गेरुए रंग का भी 
विजय को वड़ा शौक हो गया है। दूसरे लोग तो केवल अपने पहनने 
के कपड़े को ही गेरुआ रंगाते हैं पर विजय की चाल देखो । उसके 
वस्त्र, चादर, अंगरखा, जूते--सभी गेरुए हैं ! पर में यह नहीं 
कहता हूँ कि यह कुछ खराब है। एक वार मन की ऐसी अवस्था 
हो जाती है कि उस समय ऐसा ही करने की बड़ी इच्छा होती 
है । गेरुआ के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता । और यह 
ठीक भी है, क्योंकि गेरुआ रंग त्याग का ही चिह्न है न ? इसलिए 
साधक को वह रंग हमेशा ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग के ब्रत का 
स्मरण दिलाया करता है।” उस समय विजयकृष्ण ने श्रीरामकृष्ण 
को प्रणाम किया और “5 शान्तिः शान्तिः शान्तिः । तुझे शान्ति 
प्राप्त हो !” ऐसा आशीर्वाद प्रेमपूर्वक प्रसन्न मन से उन्हें 
श्रीरामकृष्ण ने दिया । 
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श्रीरामकृष्ण के पद गाते समय और एक छोटी सी वात हुई, 
परन्तु उससे श्रीरामकृष्ण के स्वभाव की अच्छी कल्पना हो सकती 
है और सदैव ईइवर-चिन्तन में तन्मय रहते हुए भीवे वाह्य 
जगत की वस्तुओं की ओर कितनी वारीकी से निगाह रखते थ 
यह ज्ञात हो सकता है। गाना गाते समय उनकी दृष्टि सहज ही 
वाब्राम के मुख की ओर गयी और वे तुरन्त ताड गये कि इसे 
भूख लगी है। उन्होंने उसी समय अपने लिए आवश्यक वताकर थोड़े 
से सन्देश (मिठाई) और एक गिलास जल सँगवा लिया और हमारे 
पहले वह कभी नहीं खायगा यह समझकर उसमें से नाम को कुछ 
स्वयं खाकर वाकी सव उन्होंने वाबूराम को खाने के लिए दे दिया! 
विजयकृष्ण श्रीरामकृष्ण का आशीर्वाद लेकर उपासना शुरू 
करने के लिए नीचे आये और श्रीरामकृष्ण फलाहार के लिए भीतर 
बुला लिये गये । रात के नौ वज गये थे । हम लोग बंठकखानेसे 
नीचे उतरकर विजयकृष्ण की उपासना सुनने के लिए कुछ रुक 
गये । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” आदि ब्रह्म की महिमा बताने वाले _ 
वाक्यों से उपासना प्रारम्भ की गयी । कुछ समय में श्रीरामकृष्ण 
भी वहाँ आ गये और उपासना सुनते हुए सव के साथ १०-१५ 
मिनट बैठे रहे । तदनन्तर उन्होंने जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया 
और रात्रि अधिक हुई जानकर वापस जाने के लिए गाड़ी लाने को 
कहा । गाड़ी आने पर वे उपासनागृह से धीरे धीरे वाहर आये और 
ठण्ड से बचने लिए मोजे, वन्डी और कनटोप पहनकर गाड़ी में 
बैठ गये । सभी ने उनको प्रणाम किया और गाडी दक्षिणेश्वर कें 
लिए रवाना हो गयी । विजयकृष्ण को उपासना देखने के लिए कुछ 
देर और ठहरकर हम लोग भी घर गये । 
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Ie 
“ कमल के खिलने पर भ्रमरों को बुळाना नहीं पडता । ” 
— श्रीरामकृष्ण 


ब्राह्मसमाज से उनका जो सम्वन्ध हुआ था उससे श्रीराम- 
कृष्ण यह वात जान गये कि पाइचात्य शिक्षा-प्राप्त सभी लोगों 
को अपने सभी उपदेशों पर विश्वास हो ही जायगा सो वात नहीं 
है । उनके मन पर जड़वाद का प्रभाव पड़ जाने के कारण उनकी 
वहुत आध्यात्मिक अवनति हो चुकी है और इस प्रभाव के दूर 
देने और धर्मे के सच्चे रहस्य को समझने में इन लोगों को कुछ 
समय लगेगा । धमं सम्वन्धी विषय इनके लिए एक तरह से नवीन 
ही हो जाने के कारण ईश्वर-प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग का कठोर 
असिघाराब्रत ग्रहण करने का साहस इन्हें नहीं हो सकता । और 
ईर्वरदर्शन के लिए व्याकुलता जब तक इन्हें न हो, तव तक 
संसार के विषयों के समान ये लोग धर्म को भी लोकाचार की 
ही एक बात समझते रहेंगे, और उसके आगे उनकी प्रापंचिक 
दृष्टि नहीं जा सकेगी । यह सब जानते हुए भी श्रीरामकृष्ण ने 
उनको उपदेश देते समय अपने उदार मत और विचारों को उनसे 
स्पष्टतया बता देने में कभी कमी नहीं की । “ईश्वर के लिए 
सर्वस्व त्याग किये बिना उसका दर्शन कभी प्राप्त नहीं होता”, 
“जितने मत उतने मागं हें”, “किसी भी मागं से जाने से उस 
मार्ग के अन्त में उपासक अपने उपास्य के साथ एकरूप हो जाता 
है”, “मन और मुख एक करना ही साधन है”, “ईश्वर पर पूर्ण 
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निष्ठा और विशवास रखकर, फलों की आशा न करते हुए, सदेव 
अत्‌-असत्‌-विचारपूर्वंक संसार के सभी कतेव्य-कर्मो को करते 
रहना ही ईरवर-प्राप्ति का मार्ग है”-- आदि आध्यात्मिक तत्वों 
का वे उनके पास निःसंकोच प्रतिपादन करते थे । 

ऐसा होते हुए भी, ईश्वर के लिए सर्वस्व होम करने वाले 
त्याग के मूतिमान अवतार श्रीरामकृष्ण को अपने समान त्यागी 
भक्त कव दिखायी देंगे, ऐसी उत्कण्ठा उनके मन में रहे तो इसमें 
कोई आइचर्य नहीं । मानव जन्म धारण करके जो प्राप्त करना 
चाहिए सो उन्हें पूर्णतः प्राप्त हो चुका था और सदेव अपने 
निजानन्द में निमग्न रहते हुए, अपने अनुभव का लाभ दूसरों को 
देने के लिए, अब वे तैयार बेठे थे। कमल पूरा खिल चुका था 
और उसमें से दिव्य मधु का पान करने के लिए मधुपिपासु भ्रमरों 
के झुण्ड के झुण्ड आने का समय निकट आ गया था । किंबहुना, 
एसे भ्रमरों का आना इसके पूर्व ही आरम्भ हो गया था । इसके 
वाद उनका जीवन केवल “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” ही 
था । उन्हें अव अपने स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं 
था । उन्हें अब सारी आतुरता इस बात की थी कि अपने पास 
सच्चे भक्त, सच्चे साधक कब आयें और उन्हें में अपनी विविध 
अवस्थाओं और अनुभव की बातें कब बताऊ? वे उस समय बड़ी 
व्याकुलता से प्रार्थना करते--“माँ ! अपने त्यागी भक्तों को 
यहाँ ले आ तो में उनके साथ दिल खोलकर तेरी बातें करूँगा 
और आनन्द करूंगा ! ये सब भक्‍त कब आयेंगे, कितने होंगे, 
उनमें से किससे माँ कौनसा कार्य करायेगी, माँ उन्हें संन्यासी 
बनायेंगी या गृहस्थाश्रमी ही रखेगी--” आदि बातों पर विचार 
करने में ही उस समय इस अद्भुत संन्यासी के दिन पर दिन बीत 
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जाया करते थे ! श्रीरामकृष्ण कहते थे. - क्या कहूँ रे ! तुम 
सब से भेंट करने के लिए इतनी व्याकूलता रहती थी और मन 
मं कुछ ऐसी वेदना होती थी कि उससे में बेहोश हो जाता था। 
ऐसा मालूम होता था कि 'जोर से गला फाड़कर मनमाना रोऊं', 
पर लोकळज्जा के भय से रोते नहीं बनता था । मन को किसी 
प्रकार समझाकर दिन तो बिता डालता था, परन्तु सन्ध्याकाल 
मन्दिरों की आरती शुरू होने पर तो और भी एक दिन बीत गया 
और अव तक कोई नहीं आथे' यह सोचकर धैर्य बिलकुल छूट जाता 
था । तब छत पर जाकर जोर जोर से इस प्रकार चिल्लाता 'तुम 
सव कहाँ हो रे भाई, आओ, आओ, तुम्हारी भेंट के लिए मेरे 
प्राण व्याकुल हो रहे हैं ।--- और गला फाडकर रोने लगता ! 
ऐसा मालूम होता था कि अब में जरूर पागल हो जाऊँगा ! ऐसी 
व्याकुलता में कुछ दिन विताने के वाद तुम लोग जव एक एक 
करके आने लगे, तव कहीं मेरा मन शान्त हुआ । और पहले देख 
चुकने के कारण में तुम लोगों को जैसे जैसे तुम आते गये, वैसे 
वैसे पहचानता भी गया ! एसा होते होते जव पूर्ण आया तब 
माँ बोली--तेरे पहले देखे हुए जितने भक्त आने वाले थे उतने 
अब पूरे हो गये । अव इस श्रेणी के कोई भी वाकी नहीं रहे !' 
ऐसा बताकर माँ उन सब को ओर उंगली दिखाकर बोली--“बस 
ये ही तेरे अन्तरंग भक्त हैं ! ” 

इसके पश्चात्‌ का श्रीरामकृष्ण का जीवन अपनी भक्तमण्डली 
के साथ आनन्द और उनके साथ को हुई उनकी विचित्र एवं अद्भत 
लीला से पूर्ण है। उस लीला का सांगोपांग वर्णन करना असम्भव है । 
श्रीरामकृष्ण के भक्त असंख्य थे और उनमें से प्रत्येक के जीवन में 


.+ श्रीरामकृष्णदेव के एक भक्त । 
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श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति ने क्रान्ति पैदा कर दी थी । इसी कारण 
श्रीरामकृष्ण की लीला का पूर्ण वर्णन करने के लिए उनके प्रत्येक 
भक्त के चरित्र का वर्णन करना चाहिए । पर यहाँ यह बात तो 
सम्भव नहीं है। अतः उनके भक्तों में से एक दो का साधारण विस्तृत 
वृत्तान्त दे देना वस होगा और उसी पर से दूसरों के सम्बन्ध मे भी 
कल्पना कर लेना सम्भव हो जायगा । अतः अव इनके भक्तगणों म 
श्रेष्ठ भक्त नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द) के जीवन के इतिहास 
की और उस पर श्रीरामकृष्ण का जो अपूर्वं प्रभाव पड़ा था उसकी 
यथाशक्ति आलोचना की जायगी । ऐसा करते हुए दूसरों का भी 
थोड़ा बहुत वृत्तान्त बिषय के सन्दर्भ से आ ही जायगा । 

श्री केशवचन्द्र सेन से भेंट होने के लगभग चार वर्ष वाद 
(सन्‌ १८७५) श्री रामचन्द्र दत्त और मनमोहन मित्र दोनों, समा- 
चार पत्रों द्वारा श्रीरामकृष्ण का वृत्तान्त पढ़कर उनके दर्शन के लिए 
आये और उन लोंगों में दर्शन के प्रथम दिन से ही श्रीरामकृष्ण के 
प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गयी । उन लोगों के स्वभाव में क्रमशः 
इतना परिवर्तन हो गया कि उनके पहचान वाले भी आइचये करने 
लगे। श्रीरामकृष्ण के प्रति उनकी भक्ति इतनी बढ़ गयी कि वे 
दोनों ही उन्हें अपने इष्ट देव के समान भजने लगे । वे श्रीराम- 
कृष्ण को वारम्वार अपने घर ले जाते तथा उनके सत्संग में कुछ 
काल वड़े आनन्द से विताते थे । श्रीरामकृष्ण भी उनके सम्वन्ध 
में कभी कभी कहते-- अब राम का स्वभाव तुमको इतना उदार 
दिखता है, पर जव वह यहाँ पहले पहल आया तव वह इतना 
कृपण था कि कहा नहीं जा सकता। एक दिन उससे मेंने इलायची 
लाने क्रे लिए कहा, तो उसने कहीं से एक पैसे की रद्दी इलायची 
लाकर सामने रख दी और नमस्कार किया ! इसी से जान लो 
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कि राम के स्वभाव में कितना अन्तर हुआ है ! ” ये दोनों ही 
श्रीरामकृष्ण का दर्शन करके अपने को इतना धन्य समझने लगे 
कि अपने समान ही सभी को आनन्द प्राप्त हो इस उद्देश्य से वे 
अपने रिश्तेदारों और जानपहचानवालों को भी श्रीरामकृष्ण के 
दर्शन के लिए साथ में ले जाने लगे। श्रीरामकृष्ण की भक्तमण्डली 
में से वहुतों को उनका प्रथम दर्शन इन्हीं के कारण हुआ । 

सन्‌ १८८० से श्रीरामकृष्ण के लीलासहचर त्यागी भक्तों 
का उनके पास आना आरम्भ हुआ। उनमें से प्रथम तो 
ब्रह्मानन्द आये । उनका पूर्वाश्नम का नाम राखालचन्द्र था और 
मनमोहन मित्र की बहन के साथ इनका विवाह हुआथा; विवाह 
के थोड़े ही दिनों वाद उन्होंने श्रीरामकृष्ण का नाम सुना और 
शीघ्र ही उनका दर्शन किया । श्रीरामकृष्ण कहा करते थे-- 
“राखाल के आने के कुछ दिन पूर्व भावावस्था में मेने यह देखा 
कि माँ एक छोटे वालक को मेरी गोदी में बैठाकर कह रही है 
'यह तेरा लड़का है भला ! ' यह सुनते ही मेरे शरीर में डर से 
रोमांच हो आया और मेने चकित होकर पूछा--माँ ! अरे ! यह 
क्या वात है ? मेरा लड़का यह कहाँ से आया ?' यह सुनकर माँ 
हसकर बोली--'अरे पगले ! सचमुच लडका नहीं है, यह तेरा 
त्यागी मानसपुत्र है !' तव मुझे धेयं हुआ । इस दर्शेन के कुछ 
दिनों बाद राखाल आया और उसे देखते ही में पहचान गया कि 
यही वह लड़का है।” 

राखाल के सम्बन्ध में हम लोगों को श्रीरामकृष्ण ने बाद में 
यह बताया #--- 

» राखाल के सम्बन्ध की ये सभी वाते श्रीरामकृष्ण ने एक ही समय 


np विजय, करे! 


नहीं बतायी थीं, पर सभी वृत्तान्त को एक सिलसिले में देने के लिए सभी 
बात एकसाथ हि, दी गयी है । Maha Vidyalaya Collection. 
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“उस समय राखाल का स्वभाव ऐसा था मानो वह तीन चार 
वर्ष का छोटा बालक हो ! वह मुझसे सदा माता के समान जानकर 
बर्ताव करता था । देखते ही देखते वह एकदम मेरी गोदी में आकर बैठ 
जाता! और घर जाना तो दूर रहा, उसे यहाँ से एक कदम भी दूसरी 
ओर जाना अच्छा नहीं लगता था! उसका बाप शायद उसको यहाँ 
आने न देगा इस डर से में उसे बीच बीच में जबरदस्ती घर भेज 
देता था । उसका वाप अच्छा धनी जमींदार था, पर साथ ही एक 
बड़ा कृपण भी था। उसका लड़का यहाँ न आने पाये इसके लिए उसने 
शुरू शुरू में वडी खटपट की, पर आगे जब उसने देखा कि यहाँ 
बड़े बड़े श्रीमान्‌ लोग और विद्वान्‌ आते हैं, तब उसने अपने लड़के 
के भी यहाँ आने में रोकटोक करना छोड़ दिया । अपने लडके के 
लिए वह भी बीच बीच में यहाँ आया करता था और राखाछ के 
कल्याण के लिए में अनेक बातें बताकर उसको समझा देता था । 

“राखाल के ससुराल वालों ने उसे यहाँ आने से कभी नहीं 
रोका; क्योंकि मनमोहन की माता, पत्नी, वहन और घर के सव 
लोग सदा यहाँ आते जाते रहते थे । राखाल का यहाँ आना शुरू 
होने के वाद कुछ दिनों में मनमोहन की माता राखाल की स्त्री को 
यहाँ लेकर आयी । तब इसके सहवास से मेरे राखाल की ईइवर- 
भक्ति तो नष्ट नहीं हो जायगी ऐसी शंका होने के कारण मेंने 
उसको अपने पास बुलाकर पैर से लगाकर सिर के केश पर्यन्त 
उसके सर्वांग की वारीकी के साथ परीक्षा की और जान गया कि 
इससे डरने का कोई कारण नहीं है । यह देवी शक्ति है । इससे 
इसके पति के धर्ममार्ग में रुकावट नहीं होगी । जव इतना कर 
लिया तब कहीं मेरे जी में. जी आया और नौबतखाने में (अपनी 
पत्नी को) सन्देशा भेजा कि अपनी बहू को देख लो और उसके 
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हाथ में मिठाई के लिए एक रुपया दे दो !' 

“मेरे पास रहने पर राखाल अपना देहभान भूल जाता था 
और उसके मन में एकदम वालक-भाव उत्पन्न हो जङ्क् था । उस 
समय उसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और 
में भी भावाविप्ट होकर उसे दूध पिलाता, मक्खन खिलाता और 
उसको खेळ खेलाता ! कभी कभी उसको में कन्धे पर भी विठा लेता! 
और आश्चर्यं यह कि उसको भी इसमें बिलकुल संकोच नहीं लगता 
था, पर मंने उसे यह वता रखा था कि तू थोड़ा वड़ा होकर अपनी 
स्त्री के साथ रहने लगेगा, तव यह तेरा वाळ स्वभाव चला जायगा | 

“बह कभी गलती करता था तो में उसे सजा भी देता था। 
काली माई के मन्दिर से एक दिन प्रसाद का मक्खन आया था । 
भूख के कारण उसने वह सव मक्खन अकेले ही खा लिया । यह देख- 
कर मेंने उसे अच्छी तरह डाँट सुनायी और कहा, 'तू तो बड़ा लोभी 
दिखता है रे! यहाँ आकर लोभ छोड़ना सीखना तो दूर रहा, वह सव 
मक्खन अकेले ही खा डाला। क्या कहूँ तुझको ?' यह सुनकर उसे 
बड़ा बुरा लगा और पुन: उसने ऐसा काम कभी नहीं किया । 

 “'राखाळ के मन में उन दिनों छोटे बाळक के समान मत्सर 
और अभिमान भी था । उसके सिवाय यदि किसी दूसरे से में प्रेम 
से वर्ताव करता था तो उसे वह सह नहीं सकता था । इससे मुझे 
उसके वारे में कभी कभी वड़ा डर लगता था; क्योंकि माँ ही 
जिनको यहाँ ले आती है उनसे द्वेष करने से उलटा उसी का कहीं 
अनिष्ट या अकल्याण न हो जाय । 

“यहाँ आने के लगभग तीन वर्ष के बाद राखाल का स्वास्थ्य 
कुछ बिगड़ गया और वह बलराम के साथ वृन्दावन गया । उसके 


कुछ दिनों के पूर्व मेने भावावस्था में देखा था कि माँ उसे एक 
२१ 
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ओर हटा रही है । तव में व्याकुल होकर बोला--माँ ! वह 
अभी छोटा है, वह क्या जाने ? इसलिए वह कभी कभी अभिमान 
करता है । वस इतना ही दोष उसमें है। तू उसको अपने काम के 
लिए यहाँ से हटाती है तो इतना तो अवश्य कर, कि उसे कहीं 
भी हो, अच्छे स्थान में आनन्द से रख, वस यही चाहिए ! ' इसके 
बाद थोडे दिनों में वह वृन्दावन चला गया । 

“वहाँ भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है सुनकर बड़ी 
चिन्ता होने लगी; क्योकि माँ ने दिखाया था कि राखाल सचमुच 
ही ब्रज का राखाल (गोप) है ! अतः मुझे यह भय होने लगा 
कि उसको वहाँ की सव पिछली वातों का स्मरण हो आने पर 
कहीं वह देहत्याग न कर दे.! इसलिए मेने माँ से पुन: प्रार्थना की 
और उसने चिन्ता मत कर' ऐसा आश्वासन दिया । उसके सम्बन्ध 
में माँ ने ऐसी कितनी ही वातं दिखायीं, पर उन सब वातों को 
वताने का निषेध हे ।” 

इस प्रकार राखाल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें श्रीरामकृष्ण 
ने हमको वत्तायीं । युवावस्था में राखाल ने ईश्वर प्राप्ति के लिए 
अपना सर्वेस्व त्याग करके संन्यास ग्रहण किया ! और बेलरमठ 
की स्थापना होने पर राखालचन्द्र (स्वामी ब्रह्मानन्द ) उसके प्रथम 
अध्यक्ष हुए । स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि “आध्यात्मिक 
दृष्टि से राखाल मुझसे वड़ा है ।” पचीस वर्ष तक सतत परिश्रम- 
पूवेक शिवज्ञान से जीवों की सेवा करके और अनेक लोगों को 
सन्मार्ग में लगाकर स्वामी ब्रह्मानन्द सन्‌ १९२२ में समाधिस्थ हुए । 

श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए राखालचन्द्र के आने के 
तीनचार महीने वाद ही नरेन्द्रनाथ ने श्रीरामकृष्ण का प्रथम 

दन किया । 
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“यहाँ इतने लोग आते हैं, पर उनमें नरेन्द्र के समान एक भी नहीं है ।” 

“किसी समय मालूम पडता है कि कोई दशदल, कोई षोडशदल, 
और कोई अधिक से अधिक शतदल पद्म है, पर पद्म में नरेन्द्र सहस्रदल 
पद्य है |" 

“दूसरे लोग--कोई लोटा, कोई कलसी ओर यदि कोई और अधिक 
है तो गागर है, पर नरेन्द्र तो हंडा है ! ” 


“दूसरे लोग--कोई गड्ढा, कोई कुआँ--और अधिक से अधिक 
तालाब हैं, पर नरेन्द्र तो है सरोवर !” 


-“श्रीरामकृष्ण 


कलकत्ते में दत्त घराना बड़ा प्रसिद्ध था । धन, मान, विद्या 
आदि में कायस्थ घरानों में यह प्रथम था । नरेन्द्र के प्रपितामह 
राममोहन दत्त ने वकालत के पेशे में अच्छा पैसा कमाया था । 
उनके पुत्र दुर्गाचरण का पहले से ही धर्म की ओर झुकाव था । 
विवाह होने पर भी उनका मन संसार में नहीं लगता था और 
उन्होंने एक पुत्र होते ही संसार और सम्पत्ति का त्याग करके तीथे 
यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया और वे पुनः फिर कभी भी घर 
वापस नहीं आये । शास्त्रो की आज्ञा के अनुसार केवल जन्मभूमि 
के दर्शन के लिए वे वारह वर्ष में एक बार कलकत्ता आयें थे। 
घर के लोगों को समाचार मिळते ही वे लोग आग्रह पूर्वक उन्हें 
घर में ले गये, परन्तु वहाँ जाने पर वे मौन व्रत धारण करके जो 
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एक जगह बैठ गये सो तीन दिन तक वहाँ से बिलकुल हिले ही 
नहीं ! चौथे दिन सबेरे लोग देखते हैं तो दुर्गाचरणजी कहीं चले 
गये थे ! तत्पश्चात्‌ पुनः कभी भी उनका समाचार नहीं मिला । 

दुर्गाचरण के पुत्र विश्वनाथ भी एक प्रसिद्ध वकील थे और 
उन्होंने अपनी वकालन से बहुत धन कमाया, परन्तु उनका स्वभाव 
बड़ा उदार और खर्चीला था और वे अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों 
को बहुत मानते थे, जिसका फल यह हुआ कि वे अपने पीछे कुछ 
भी छोड़ नहीं गये । उन्हें संगीत का वड़ा शौक था; और उन्होंने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र (नरेन्द्र) को संगीत की शास्त्रीय रीति से शिक्षा 
देने के लिए एक शिक्षक भी नियुक्त कर दिया । उनका स्वभाव 
वड़ा शान्त और गम्भीर था । यदि कभी कोई कुछ गलती करता 
था तो वे उस पर क्रुद्ध होने के वदले उसकी गलती लोगों को वता 
देते थे जिससे वे लोग उस अपराधी को ताना मारते और वह 
लज्जित हो जाता था । एक दिन नरेन्द्र ने अपनी माता को कुछ 
उलटा जवाब दे दिया । विश्‍वनाथ नरेन्द्र से एक शब्द भी नहीं 
बोले, परन्तु जिस कमरे में नरेन्द्र अपने सहपाठी तथा मित्रों के 
साथ वार्तालाप या लिखायी-पढ़ायी करता था उस कमरे की दीवार 
पर उन्होंने चुपचाप कोयले से बड़े बड़े अक्षरो में लिख दिया-- 
“आज नरेन्द्र ने अपनी माता को अनुचित जवाब दिया ।” नरेन्द्र 
और उसके मित्रों की दृष्टि उस वाक्य पर पडी और नरेन्द्र को 
अपने आचरण के सम्वन्ध में बड़ा पश्‍चात्ताप हुआ ओर उसने पुनः 
कभी भी अपनी माता के साथ उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं किया । विइव- 
नाथ बाबू का अन्तःकरण वड़ा कोमल था। अपने रिव्तेदारो में से 
अनेकों को वे, पात्रापात्र का विचार न करते हुए, सदेव द्रव्य से 
सहायता करते थे । नरेन्द्र के बड़े होने पर उनके ध्यान में यह वात 
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आयी और एक दिन वह अपने पिता से बोला भी-- इस प्रकार 
हर एक को मदद देना ठीक नहीं है ।” विश्वनाथ बाबू ने उत्तर 
दिया-- बिटा ! मनुष्य जीवन कितना दुःखमय है इसकी तुझे कोई 
कल्पना नहीं है । जब तू इस वात को समझेगा उस समय तेरे मन 
में, अपने दुःख को क्षण भर भूलने के लिए अफीम खाने वाले 
लोगों के प्रति भी, दया आयगी ।' विश्वनाथ वाबू की बहुत सी 
संतति हुई । उनकी लड़कियां अल्पापर रहीं । तीन चार लड़कियों 
के वाद नरेन्द्र का जन्म होने के कारण वे अपने मातापिता के बड़े 
लाडले पुत्र थे । 

नरेन्द्र की माता भुवनेश्वरी देवी भी वड़ी सुन्दरी और गुणों 
से पूर्ण थीं । वे वड़ी भक्तिमती थीं। रामायण और महाभारत की 
सव कथाएँ उन्हें मालम थीं । उनको लिखना पढना तो थोड़ा ही 
आता था, पर वे बहुश्चत थीं । पति के देहावसान के वाद उनके 
धैर्य, सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गृण सव के देखने में आये । 
हजारों रुपयों का कारवार, करने वाली उस मानी स्त्री को प्रति 
मास तीस रुपयों में अपना संसार चलाना पड़ा। तत्र भी उनका 
घैयें कम नहीं हुआ । और वह कभी दुःखित या क्लेशित होते 
दिखायी नहीं पड़ीं । 

ऐसे माता पिता की कोख से नरेन्द्र का जन्म हुआ। उसकी 
बृद्धि बड़ी तीव्र थी और वह किसी भी विषय को सहज ही में 
खेलते खेलते समझ लेता था । बचपन से उसकी सत्मनिष्ठा प्रवल 
थी । छटपन से ही वह बडा ढीठ, साहसी और स्वातन्त्र्यप्रिय था । 
उसका स्वर मधर था और साथ ही साथ उसे व्यायाभ का भी 
शौक था । सब के साथ उसका वर्ताव बड़ा प्रेमयुक्त रहता था और 


` वह अपने स्वाभाविक अलौकिक गुणों के कारण सभी को प्रिय 
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था । वह अपना अध्ययन सहज ही किसी भी समय कर डालता 
और फिर सारा समय आनन्द से निश्चिन्त होकर खेलने में बिताता 
था । उसका मन बड़ा कोमल था और दीन, दुर्बल, दुःखी लोगों 
को देखकर उसकी आँखों में आँसू आ जाते थे तथा वह उनको 
विना कुछ दिये वापस नहीं जाने देता था । छुटपन में वह वड़ा 
क्रोधी था । किसी पर गुस्सा होता तो उसका सर्वांग गुस्से से थर 
थर काँपने लगता, और सब को भय होने लगता कि मालूम नहीं 
यह अव क्या करेगा और क्या नहीं । उसकी माता कहती थीं-- 
“पुत्र होने के लिए मेंने काशी विश्वनाथ---वीरेश्वर से मानता की 
थी । मालूम नहीं, वीरेश्वर ने मेरे पास अपने एकआध भूत को 
ही तो नहीं भेज दिया ? नहीं तो गुस्से से क्या कोई ऐसा भूत के 
समान आचरण करता है ?” इस गुस्से के लिए उन्होंने एक अपूर्व 
दवा खोज निकाली थी । जव नरेन्द्र गुस्से में आता तो वे वीरेशवर 
का नाम लेकर उसके सिर पर एक दो घड़े ठण्डा जल डाल देतीं । 
इस दवा से उसका क्रोध तत्क्षण शान्त हो जाता था ! दक्षिणेशवर 
में एक दिन नरेन्द्र बोला, “धर्म करना शुरू करने से और कुछ 
चाहे हुआ या न हुआ हो, ईश्वर की कृपा से इतना तो अवश्य 
हो गया कि इस दुष्ट क्रोध को में जीत सका ! ” 
वचपन से ही नरेन्द्र को ध्यान करना वडा अच्छा लगता था 
और उसमें वह तत्काल तन्मय हो जाता था | सोते समय उसे रोज 
एक तेजोमण्डळ दिखायी देता और यह भास होता था कि उस 
गोले को कोई उसकी ओर फेंक रहा है ! जब वह गोल उसकी ओर 
आते आते बिलकुल पास आ जाता, तव उसे ऐसा लगता था कि 
म॑ उसमें डूब रहा हँ और उसकी वाह्यसंज्ञा लुप्त हो जाती थी । 
बहुत दिनों तक वह्‌ यही समझता था कि सभी को इसी तरह नींद 
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आती होगी; परन्तु ऐसी वात नहीं है यह उसे वाद में मालूम पड़ा । 
विद्यार्थी अवस्था में ही नरेन्द्र ब्राह्मसमाज का अनुयायी वन 
गया था और उत्तरोत्तर उसका ध्यान धर्म की ओर अधिकाधिक 
खिचता गया । उसने लगभग इसी समय भिन्न भिन्न धर्मों के 
ग्रन्थों का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे वह विभिन्न मतों के 
वादविवाद से ऊव गया और सत्य क्या है यह जानने की उसकी 
उत्कण्ठा वढ चली । नरेन्द्र की एफ्‌. ए. की परीक्षा होने के बाद 
विश्वनाथ वाव ने उसके विवाह की चर्चा चलायी और रामचन्द्र 
दत्त आदि रिश्तेदारों ने भी नरेन्द्र से उस सम्वन्ध में आग्रह किया, 
परन्तु नरेन्द्र ने विवाह करने से साफ इन्कार कर दिया । 
धामिक प्रेरणा के कारण ही नरेन्द्र विवाह के लिए राजी 
नहीं होता था यह वात धीरे धीरे विश्वनाथ वाबू और रामचन्द्र 
दत्त के ध्यान में आ गयी और रामचन्द्र दत्त उससे एक दिन 
बोले-“यदि तेरे मन में सचमुच धर्म प्राप्ति करने की इच्छा है, 
तो व्यर्थं ही ब्राह्मसमाज आदि स्थानों में भटकने से कोई लाभ 
नहीं होगा । दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के पास चला जा ।' 
उस समय नरेन्द्र जनरल असेम्ब्लीज इन्स्टिटयूशन' में एफ्‌. 
ए. क्लास में था ' उस संस्था के प्रिन्सिपल हेस्टी नामक एक विद्वान्‌ 
सज्जन थे । उनकी विद्वत्ता, अत्यन्त शुद्ध आचरण, शिप्यो के प्रति 
प्रेम आदि गुणों के कारण, नरेन्द्र के मन में उनके प्रति वडी आदर 
बुद्धि थी । एक दिन उन्होंने क्लास में बताया कि सृष्टिसौन्दये 
देखने में मग्न हो जाने से कभी कभी वस्वर्थं कबि को भावसमाधि 
छग जाती थी । तब विद्यार्थियों ने उनसे इस विषय के सम्वन्ध 
में और अधिक बताने के लिए आग्रह किया । उन्होंने इस विषय 
को यथासम्भव सरळ बनाकर समझाया और कहा- चित्त की 
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पवित्रता और किसी विषय में मन की एकाग्रता होने से यह 
अवस्था प्राप्त हो जाती है । ऐसे पुरुष वहुत विरले दिखायी देते 
हैं । मेरे देखने में तो दक्षिणेश्‍वर के श्रीरामकृष्ण परमंहस ही एक 
अकेले ऐसे पुरुष हैं । वहाँ जाकर उनकी यह अवस्था देखने से 
तुम्हें इस विषय की बहुत सी जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।” यह 
सुनकर तो नरेन्द्र उसी दिन से दक्षिणेश्वर जाने का विचार 
करने लगा । 

इसके पहले एक दिन नरेन्द्र तथा श्रीरामकृष्ण की अचानक 
ही अकल्पित रीति से भेंट हो गयी थी । कलकत्ते के सिमल 
नामक विभाग में रहने वाले सुरेशचन्द्र मित्र को लगभग इसी समय 
` श्रीरामकृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मिला था और प्रथम दर्शन के 
दिन से ही उनकी श्रीरामकृण्ण पर बड़ी भक्ति हो गयी । वे 
वारम्वार श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर जाते थे और 
कभी कभी उन्हें अपने घर ले जाकर कुछ समय उनके सत्संग तथा 
उपदेशामृत पान करने में विताते थे । एक दिन श्रीरामकृष्ण उनके 
घर आये हुए थे । उन्हें कुछ पद सुनने की इच्छा हुई । वहां बैठे 
हुए लोगों में से किसी को अच्छा गाना नहीं आता था; इसलिए 
सुरेश ने अपने घर के पास ही रहने वाले विश्वनाथ वाब के लड़के 
(नरेन्द्र ) को गाने के लिए बुलवाया । नरेन्द्र ने भी उस दिन एक 
दो पद उत्तम रीति से गाकर सुनाये । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम- 
कृष्णदेव ओर उनके मुख्य लीलासहायक श्री स्वामी विवेकानन्द 
की यह प्रथम भेंट हुई । यह ईसवी सन्‌ १८८० के नवम्बर मास 
की बात है । 

उस दिन नरेन्द्र को देखते ही श्रीरामकृष्ण का ध्यान उसकी 
ओर खिच गया । उन्होंने सुरेन्द्र और राम को अलग एक ओर 
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बुलाकर नरेन्द्र के वारे में बहुत सी वातें पूछीं और एक दिन उसको 
अपने साथ दक्षिणेश्‍वर लेते आने के लिए सुरेन्द्र से कहा । नरेन्द्र 
का गाना समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण स्वयं नरेन्द्र के समीप गये 
और उसके शरीर के सव लक्षणों को वारीकी से ध्यानपूर्वक देखते 
हुए उससे दो चार वातें कीं और उससे भी शीघ्र ही किसी दिन 
दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा । 

रामचन्द्र दत्त के कहते ही नरेन्द्र दक्षिणेश्‍वर चलने के लिए 
तैयार हो गया और रामचन्द्र, सुरेन्द्र तथा अन्य तीन चार आदमी 
मिलकर सभी दक्षिणेश्वर आये 1 

उस दिन नरेन्द्र को देखकर श्रीरामकृष्ण को जैसा मालूम 
पड़ा वह एक दिन उन्होंने सहज ही वात निकलने पर हम लोगों 
से वताया । वे बोले, “उस दिन नरेन्द्र (पश्चिमी दरवाजे को ओर 
उंगली दिखाकर) इस दरवाजे से कमरे के भीतर आया । उसका 
ध्यान अपने शरीर की ओर बिलकुल नहीं था। उसके सिर के 
वाल और शरीर के कपड़े भी औरों के समान व्यवस्थित नहीं 
थे । किसी भी बाह्यवस्तु की ओर उसका लक्ष्य नहीं था । उसका 
सभी कुछ निराला ही था । उसकी आँखों से ऐसा दिखायी दिया 
कि उसके मन को किसी ने जबरदस्ती अन्तर्मुखी वना दिया है । 
यह सब देखकर मेने सोचा कि विषयी लोगों के आगार इस कल- 
कत्ता शहर में इतना वड़ा सतोगणी अधिकारी कहाँ से आया । 

“जमीन पर दरी विछी हुई थी । उस पर उसे बैठने के लिए 
कहा गया, तो वह दरीं के एक किनारे एक गंगाजल के रखे हुए 
घड़े के समीप बैठा । उस दिन उसके साथ उसके दो चार मित्र 


भी आये थे, पर उन लोगों का स्वभाव बिलकुल ही भिन्न दिखायी 


दिया । साधारण लोगों की जैसे भोग की ओर दृष्टि रहती है वैसे 
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ही उन लोगों की भी दिखी । 

“गाने के लिए जव उससे कहा गया तव मालूम हुआ कि 
उसे बँगाली गाने दो चार ही आते हैं। उनमें से ही एकआध गाने 
के लिए कहने पर उसने ब्राह्मसमाज का गाना- चळ मन निज 
निकेतने' ऐसी तन्मयता के साथ गाया कि उसे सुनकर मुझे भावा" 
वस्था प्राप्त हो गयी । गाना होने पर थोड़ी देर में ये लोग 
चले गये । 

उसके चले जाने के बाद उससे पुनः भेंट करने के लिए 
रा मन चोवीसों घण्टे इतना व्याकुल रहता था कि क 
सकता । वीच बीच में तो एसी वेदना होती थी कि मानो कोई 
कलेज को निचोड रहा हो ! वह वेदना जव असह्य सी हो जाती, 
तव मे उठकर झाऊतला की ओर चला जाता था--क्योंकि वहाँ 
किसी के आने का डर नहीं रहता था और वहाँ लाज लज्जा को 
एक आर समेटकर रख देता ओर आ रे नरेन्द्र ! आ, तेरे बिना 
` मेरे घ्राण निकल रहे हैं' इस तरह चिल्ला कर जोर जोर से गला 
फाड़कर रोता ! कुछ समय तक इस प्रकार रोने से मन कहीं 
थोड़ा शान्त होता था । और, यह एक दो दिन की वात नहीं 
लगातार छः महीने तक ऐसा ही रहा ! यहाँ आये हुए वहुत से 
लड़का के सम्वन्ध में एसा ही हुआ, परन्तु नरेन्द्र की भेंट के लिए 
जसो व्याकुलता हुई, उसके सामने औरों के सम्वन्ध की तो कुछ 
भी नहीं थी ! ” 
श्रीरामकृष्ण ने जो यह वात हमें उस दिन बतलायी वह 
संक्षेप म ही वतायी होगी; क्योंकि इसी भेंट के वारे में स्वयं 
नरेन्द्र ने हमसे यह्‌ कहा था- 
“गाना तो मेंने गाया, पर गाना समाप्त होते ही श्रीराम- 
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कृष्ण शीघ्रता से उठकर मेरे पास आये और हाथ पकड़कर मुझे 
उत्तर ओर के वरामदे में ले गये । ठण्ड के दिन होने के कारण 
हवा को रोकने के लिए वरामदे में सामने की ओर परदे लगे हुए 
थे । वरामदे में पहुंचकर कमरे के उस ओर के किवाड़ वन्द कर देने 
से किसी वाहरवाले को वहाँ पर क्या हो रहा है, दिखायी नहीं 
देता था । उस वरामदे में पहुँचते ही श्रीरामकृष्ण ने जव उस ओर 
के कमरे के दरवाजे वन्द कर दिये तव मुझे ऐसा लगा कि वे मुझे 
लग में कुछ उपदेश देने बाळे हैं ! परन्तु सभी बातें विपरीत 
दिखायी दीं । मेरे हाथों को अपने हाथ में रखकर लगातार आंसू 
वहाते, जोर से साँस लेते, किसी अत्यन्त परिचित मनुष्य के समान 
मुझसे प्रेम से कहने लगे-- यहाँ आने में क्या इतने दिन लगाना 
चाहिए ? में यहाँ कितनी उत्सुकता से तेरी राह देखता रहता हूँ 
इसका तू विचार तक नहीं करता । विषयी लोगों की रामकहानी 
सुनते सुनते मेरे कान जलने की नोवत आ रही है, मन की बातें 
वताने के लिए कोई मनुष्य न मिलने के कारण वे भीतर के भीतर 
ही उवलकर मेरा पेट फुला रही हैं (---' आदि आदि वे कितनी 
ही वातें कहने लगे और रोने लगे ! कुछ देर में मेरे सामने हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये और कहने लगे प्रभो ! मुझे मालूम हैं 
कि तू तो पुरातन नारायण ऋषि है, और जीवों की दुर्गेति का 
निवारण करने के लिए पुनः शरीर धारण करके आया है ! ' 
“यह सब देखकर में अत्यन्त आश्‍चर्यचकित हुआ और मन 
में कहने लगा--“में यहाँ किसके दर्शन के लिए आया और किससे 
भेंट हो गयी ? इनको' तो उन्माद-वायु हुआ सा प्रतीत होता है । 
नहीं तो में तो विश्वनाथ दत्त का लड़का हूँ, मुझको ये इस प्रकार 
की बातें क्या कहते हैं ?” पर में प्रकट में कुछ न कहकर चुपचाप 


शव 
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उनकी वातें सुनता रहा । तदनन्तर मुझको वहीं ठहरने के लिए 
कहकर वे अपने कमरे में गये और वहाँ से थोड़ी सी मिठाई छाकर 
अपने हाथ से मेरे मुंह में डालने लगे ! मेने बहुत कहा-- 
आप मेरे हाथ में दे दीजिये; उसे में अपने साथियों के साथ 
खाऊंगा', पर वे किसी भी तरह माने ही नहीं । वे बोले--- वे लोग 
खायेंगे वाद में; तू पहले खा ले भला ।' ऐसा कहकर उन्होंने मुझे 
दो चार कौर खिला ही दिये । तव फिर मेरा हाथ पकडकर 
बोले-- तू ऐसे ही-यहाँ और एक वार अकेला ही, जितनी जल्दी 
हो सके उतनी जल्दी आयेगा न ? बोल भला अऊंगा'--इतना 
आग्रह करने पर मुझे आऊंगा' ऐसा कहना ही पडा । उसके वाद 
में कमरे के भीतर वापस आकर अपने मित्रों के साथ वेठ गया । 

“वहाँ बैठकर उनकी ओर वारीकी से ध्यान देकर देखने 
लगा और सोचने लगा । अव तो उनके बोलने तथा दूसरों से वर्ताव 
करते आदि में उन्माद के कोई चिह्न नहीं दिखते थे ! उनका 
उपदेश सुनकर और भावसमाधि को देखकर मन में लगा कि 
यथार्थ में ईश्वर के लिए उन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया है 
और उनका वर्ताव बोले वेसा चले' इस वर्ग के समान है । 

“ जैसे में तुमको देखता हूँ और जिस तरह में तुमसे बात- 
चीत करता हूँ, ठीक वैसे ही ईश्वर को भी देखा जा सकता है 
और उससे वातचीत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने की इच्छा 
' ही किसको होती है ? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घड़ों के हिसाव 
से आँसू वहाते हैं, इच्छित वस्तु न मिलने या सम्पत्ति का नाश हो 
जाने पर तो रोते रोते आँखों में सूजन आ जाती है, पर ईश्वर की 
प्राप्ति के लिए भला कितने लोग इस तरह का शोक करते है ? 
भगवान्‌ ! दर्शन दे कहकर यदि कोई सचमुच ही व्याकुल होकर 
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उसकी पुकार करेगा, तो ईश्वर उसको अवश्य ही दर्शन दिये विना 
नहीं रहेगा । उनके मुख से ये वातें सुनकर मन में मालूम होने 
लगा कि ये दूसरों के समान यों ही व्यर्थ की फालतू गप्पें नहीं 
लगा रहे हैं; वरन्‌ स्व्रयं अत्यन्त व्याकुलता से ईश्वर की प्रार्थना 
करके और उसके प्रत्यक्ष दर्शन करके ही यह वात दूसरों को वता 
रहे हैं । परन्तु इतने ही में मुझे उनके उस समय के उन्मादवत्‌ 
आचरण का स्मरण आ गया और मेरी यह समझ में ही नहीं 
आया कि उस आचरण का इस उपदेश से मेल कैसे हो सकता है। 
वहुत विचार करके यह निश्चय किया कि यह अर्धोन्माद होगा, 
पर मन में ऐसा निश्चय करने का कोई मतलव नहीं था। साथ 
ही उनके ईइवर के लिए किये हुए त्याग, उनकी अपूर्व तपस्या 
आदि की वातें एकदम मन में आ जाती थीं और उनकी अर्धोन्माद 
अवस्था भी मन में नहीं जँचती थी; क्योंकि ईश्वर के लिए इस 
प्रकार त्याग किये हुए कितने मनुष्य हमारे देखने में आये हैं ? 
इस प्रकार के विचारों से मन में हलचल मच गयी, पर अन्त में 
ये कोई भी क्यो न हों, ये अत्यन्त त्यागी और पवित्र होने के 
कारण मान देने के सर्वथा योग्य एसा सोचकर उनके चरणों 
में मस्तक टेककर मेने उस दिन उनसे विदा ली ।”” 

इसके वाद लगभग एक मास बीत गया । कॉलेज की पढ़ाई, 
ध्यान, गायन सीखना, अखाड़े की कसरत, ब्राह्मसमाज की उपा- 
सना आदि में लगे रहने के कारण इस महीने में नरेन्द्रको दक्षिणे: 
इवर जाने की फुरसत नहीं मिली; पर तो भी अकेले आने का 
वचन श्रीरामकृष्ण को दे चुकने के कारण उनके मन से वह वात 
गयी नहीं थी; अतः किसी तरह समय निकालकर वह एक दिन 
पैदल ही दक्षिणेइवर गये । उस दिन की वात उन्होंने हमें एक 
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बार इस तरह वतायी-- 

“द्क्षिणेइवर जाने के लिए में उस दिन पैदल ही चला । इसके 
पहले केवल एक ही वार वहाँ गया था और वह भी गाड़ी में वेठ 
कर; इसलिए दक्षिणेश्वर इतनी दूर होगा इसकी मुझे बिलकुल 
कल्पना नहीं थी । कितना चल चुका, पर रास्ता खतम ही नहीं 
होता था । अन्त में वहाँ पहुँच ही गया और तुरन्त श्रीरामकृष्ण के 
कमरे में गया । वे अपने छोटे तखत पर अकेले ही विचारमग्न 
होकर बैठे थे । आसपास कोई नहीं था। मुझे देखते ही वड 
आनन्दित होकर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपने तखत 
पर एक ओर विठाया । थोड़ी ही देर में मुझे दिखायी दिया कि 
उन्हें भावावेश प्राप्त हो गया है और वे मुँह से अस्पष्ट स्वर 
में कुछ कहते हुए मेरी ओर एकटक देखते हुए धीरे धीरे मरी हो 
तरफ सरकते आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगा कि अव फिर उसी 
दिन के समान कोई बात होगी ! मन में ऐसा आते ही मेरे पास 
आकर उन्होंने अपना दाहिना पेर मेरे शरीर पर रखा ! एसा 
करते ही जो चमत्कार हुआ सो क्या वताऊं ? मुझे एसा दिखने 
लगा कि बह कमरा और उसको सारी चीजें बड़े वेग से घूम घूम- 
. कर कहीं अन्तर्धान हो रही हैं, और सारा विइव और उसके साथ 
मेरा अहंकार भी एक सवंग्रासी महायून्य में विलीन होने के लिए 
बड़े वेग से चछा जा रहा है ! यह हाल देककर में भयभीत हो गया। 
मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि “में-पन (अहंकार) का नाश ही तो 
मृत्यु है; तव फिर अब मृत्यु में क्या कमी है ?' इतने में मेरा धैयं 
जाता रहा और में एकदम चिल्‍्लाया--'अजी ! यह आप मुझे क्या 
कर रहें हैं, मेरे मातापिता हैं न अभी ।' यह सुनकर वे खिल 
खिलाकर हसने लगे, ओर अपने हाथों से मेरे वक्ष:स्थल को मलते 
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हुए कहने लो--अच्छा तो फिर अभी रहने दे। एकदम ही होने 
की कोई जरूरत नहीं है । धीरे धीरे होगा !' और आश्‍चर्य की 
वात यह कि उनके इस स्पशे से वह सारा अद्भुत दृश्य लुप्त हो 
गया तथा पहूले के समान मुझको देहसुधि आ गयी ! 

“मन में पुनः हलचल मच गयी ! यह मनुष्य है कौन ? और 
इसने जो प्रयोग किया उसे क्या 'हिप्नाटिजम (मोहनी विद्या) 
कहा जाय ? पर यह वात भौ मन में नहीं जँचती थी । मेने पढ़ा 
था कि दुर्व मन वाले मनुष्य पर ही वह चल सकता है, और 
मुझे तो यह अभिमान था कि मेरी इच्छा शक्ति बड़ी प्रवल है । 
तव इसे क्या कहा जाय ? किसी के मन को केवल अपनी इच्छा 
से ही मिट्टी के लोंदे के समान चाहे जैसा आकार दे देने वाले इस 
मनुष्य को अर्धोन्मादी भी कँसे कहें? और भला यदि वैसा न कहें 
तो इनका पहले दिन का आचरण अर्धोन्माद के समान नहीं तो 
और क्या था ? इस तरह कितने ही विचार आने के कारण मन 
में वड़ी अशान्ति मच गयी । 

“उस दिन भी उन्होंने मेरा वडा लाड प्यार किया और 
नित्य के परिचित व्यित के सामान मेरे साथ वर्ताव किया । उनके 
इस प्रेमपूर्ण व्यवहार का भी में कोई अर्थ नहीं लगा सक्रा । उनका 
वह सारा दिन मेरे साथ बोलने, मुझे खाने को देने और तरह 
तरह से लाड प्यार करने में वीता । फिर सन्ध्या होते देख मेंने 
उनसे आज्ञा ली । मुझे रवाना होते देख वे खिन्न वदन होकर मेरी 
ओर देखते हुए वोले--पुनः शी ही आयेगा न यहाँ ? बोल 
आऊंगा'--अतः उस दिन भी पुनः शीघ्र आने का आइवासन 
देकर में उनके पैरों पर अपना मस्तक रखकर अपने घर को 
वापस लोटा ।” 
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लगभग ८-१० दिन के वाद नरेन्द्र पुनः दक्षिणेश्वर गया 
श्रीरामकृष्ण की इच्छाशक्ति का प्रभाव कपने मन पर न हान देने 
का मानो उसने निश्‍चय ही कर लिया था । इस दिन का वृत्तान्त 
श्रीरामकृष्ण और नरेन्द्र दोनों के मुंह से हमें वाद में सुनने को मिला । 
उस दिन दक्षिणेश्वर में बहुत भीड रहने के कारण अथवा 
अन्य किसी कारण से श्रीरामक्कप्ण ने नरेन्द्र को समीप के यदु 
मल्लिक के वगीचे में अपने साथ टहलने के लिए चलने को कहा । 
यदुनाथ मल्लिक और उनकी माता दोनों की श्रीरामकृष्ण प्र वड़ी 
भक्ति थी और अपनी अनुपस्थिति में भी श्रीरामकृष्ण के वहां 
आने पर गंगाजी की ओर का बैठकखाना उनके लिए खोल देने 
के लिए उन्होंने अपने नौकरों से कंह रखा था। श्रीरामकृष्ण और 
नरेन्द्र वगीचे में कुछ देर तक टहलकर उस बैठकखाते में जाकर वेठ 
गये, और थोड़े ही समय में श्रीरामकृष्ण को समाधि लग गयी । 
नरेन्द्र उनके पास ही चैठा हुआ उनकी वह समाथिःअवस्था देखने 
में मग्न था । इतने ही में श्रीरामकृष्ण एकदम उनके पास आये 
और उन्होंने पिछले समय के समान पुनः स्पर्श किया । नरेन्द्र आज 
बहुत सावधानी से बैठा हुआ था, तो भी उस शक्तिपूर्ण स्पर्श के 
कारण उसकी वाह्यसंज्ञा तत्काल नष्ट हो गयी । उस स्थिति म: 
कुछ समय वीतने के वाद जव उसे पुन: देहभान हुआ तव उसने 
देखा कि श्रीरामक्रप्ण मेरे वक्षःस्थल पर हाथ फेर रहे हैं और 
मुझे देहभान होता जा रहा है, तथा यह देखकर वे भीतर ही 
भीतर हँस रहें हैं । 
वाह्मसंज्ञा के लोप होने पर उस दिन नरेन्द्र को क्या क्या 
अनुभव हुआ इसके विषय में हमने उसके मुंह से कुछ भी नहीं 
सुना । हमें माळूम होता है कि विशेष रहस्य की बातें होने के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नरेन्द्र नाथ क! परिचय ३३७ 


कारण नरेन्द्र उन सब बातों को दूसरों को न वताता होगा । पर 
एक दिन सहज ही बोलते हुए श्रीरामकृष्ण ने उस दिन का वृत्तान्त 
हमसे बतलाया । इससे मालूम होता है कि उस अनुभव का नरेन्द्र 
को शायद स्मरण ही नहीं रहा होगा । श्रीरामकृष्ण ने कहाः-- 
“'वाह्मसंज्ञा के लोप हो जाने पर, उस दिन मेने नरेन्द्र से 
कितनी वातें पूछीं । तू कौन है, कहाँ से आया है, किसलिए आया 
है (जन्म लिया है), यहाँ (पृथ्वी पर) कितने दिन रहने वाला 
है, इत्यादि । और उसने भी अन्तर्मुख होकर उन प्रश्नों का उत्तर 
दिया । उसके सम्वन्ध में मेने जो कुछ देखा था उसका उसके 
उत्तरों से ठीक ठीक मेळ होता गया । उन सव वातों को वताने का 
निषेध है । उसके बताने से मुझको इतनी वात तो मालूम हो गयी 
कि जिस दिन उसे इस बात का स्मरण हो जायगा कि में कौन हूं, 
तो उस दिन से वह इस लोक में नहीं रहेगा-योगमागे से तत्काल 
शरीर का त्याग कर देगा । नरेन्द्र ध्यानसिद्ध महापुरुष है ! '' 
नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण को जो जो दशन 
हुए, उनमें से किसी किसी के बारे में वे कभी कभी हमें बाताते थे । 
वे कहते थे--“नरेन्द्र के समान अधिकारी पुरुष इस युग में पृथ्वी 
पर आज तक कभी नहीं आया ! ” “नरेन्द्र पुरुष है और में प्रकृति 
हँ ।” “नरेन्द्र मेरा श्वशुरगृह है ।” कभी कभी कहते थे- “नरेन्द्र 
अखण्ड के राज्य का पुरुष है । अखण्ड के राज्य में जहाँ देव-देवी 
आदि कोई भी ब्रह्म से अपना पृथक्‌ अस्तित्व रख नहीं सके, वहाँ 
केवल सात ऋषियों को मेने ध्यानस्थ बैठे हुए देखा । नरेन्द्र उन्हीं 
में से एक का अंशावतार है । जगत्पालक नारायण ने, नर और 
नारायण दो ऋषियों के रूप में जगत्‌ के कल्याण के लिए तप- 
इच्या की, उन्हीं में से एक ऋषि का अवतार नरेन्द्र है ।' कभी 
२२ 
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वे कहते थे-“शकदेव के समान ही नरेन्द्र को माया स्पशं नहीं 
कर सकती ! ” इन्हीं में से एक अद्भुत दर्शन का वणन उन्हाने 
एक दिन इस प्रकार किया :-- 

वे बोले--“एक दिन मन समाधि-स्थिति में ज्योंतिर्मय 
मार्ग से उच्च उच्चत्तर स्थान में चढ़ रहा था। चन्द्र, सूर्ये, तारकों 
से मण्डित स्थूल जगत्‌ को सहज ही पार करके वह सूक्ष्म भाव- 
जगत में प्रविष्ट हुआ । वहाँ की उच्च उच्चतर भाव-भूमिकाओं 
में से जाते हए, मझे रास्ते के दोनों ओर देवताओं की नाना 
प्रकार की भावघन विचित्र मूतियाँ दिखायी दीं । धीरे धीरे इस 
भाव-जगत्‌ की चरम सीमा के पास आ पहुँचा । यहाँ दिखायी 
दिया कि एक ज्योतिर्मय परदे के द्व,रा खण्ड ओर अखण्ड प्रदेशों 
का विभाग किया गया है । इस परदे के उस पार के अखण्ड के 
राज्य में भी में प्रविष्ट हुआ; पर वहाँ देखता हूँ तो देहधारी कोई 
नहीं ! दिव्य देहधारी देवी देवता भी यहाँ प्रवेश करने का साहस 
न करते हुए, यहाँ से कितने ही नीचे के प्रदेश में अपना अपना 
अधिकार चलाते हुए बैठे रहते हैं, परन्तु थोड़ी ही देर में वहाँ 
ज्योतिमेय दिव्य देहधारी सात ऋषि समाधिमग्न होकर बैठे 
दिखायी दिये । वे ज्ञान, पुण्य, त्याग और प्रेम में मनुष्य की अपेक्षा 
तो कया कहूँ, देवी देवताओं की अपेक्षा भी श्रेष्ठ थे । उनकी ओर 
आर्चर्यचकित होकर देखते हुए उनकी महानता तथा दिव्य तेज 
का विचार कर रहा था कि इतने में ही सामने के अखण्ड राज्य 
के ज्यो तिमेण्डल में से एक अंश घनीभूत हुआ और उसमें से एक 
दिव्य वालक का निर्माण हुआ ! वह्‌ दिव्य बालक घुटनों से 
चलते चलते सप्तियों में से एक के पास पहुँचा, और अपने 
कोमल हाथों से उनके गले का अलिंगन कर अपनी अमृतमय 
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वाणी से पुकारते हुए उन्हें समाधि से उठाने का प्रयत्न करने 
लगा । थोड़ी ही देर में उस ऋषि की समाधि टूट गयी, और 
अपने अर्धोन्मीलित चक्षुओं से वे उसकी ओर देखने लगे । उस 
समय की उनकी चर्या को देखकर ऐसा मालूम हुआ कि यह्‌ 
बालक उनका विलकुरू जीव-प्राण है । ऋषि की समाधि को 
उतरी देखकर उस बालक को वड़ा आनन्द हुआ और वह बोला 
---'में चलता हूँ, तुमको मेरे साथ आना चाहिए ।' ऋषि ने इसका 
कुछ उत्तर न देकर, केवल सिर हिलाकर ही स्वीकृति दे दी, और 
उस बाळक की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे पुनः समाधि- 
मग्न हो गये । कितने आइचर्य की बात है कि उनके शरीर और 
मन का एक अंश उज्जवल ज्योति के रूप में विलोम मागे से पृथ्वी 
पर उतरता हुआ मुझे दिखायी दिया ! नरेन्द्र को देखते ही में 
पहचान गया कि यही वह ऋषि है ।* अस्तु-- 

श्रीरामकृष्ण के अलौकिक शवित-प्रभाव से नरेन्द्र अपने में 
इस प्रकार पुनः एक बार भावान्तर होते देखकर अत्यन्त चकित 
हो गया । उनकी प्रचण्ड दैवी शक्ति के सामने अपनी बुद्धि और 
शक्ति के अल्पत्व का उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो गया ! उन्हें अर्धो- 
न्माद होने की जो कल्पना उसे हो रही थी, वह समूल नष्ट हो 
गयी और उसे पूर्ण निश्‍चय हो गया कि अपनी इच्छा मात्र सेही 
चाहे जिसके मन को फेरकर उसे उच्च मार्ग की ओर, सहज खेल 
ही खेल में झुक्राने वाला यह पुरुष सामान्य पुरुष नहीं है, वरन्‌ 
कोई देवीशक्तिसम्पन्न असामान्य योग्यता रखने वाला महापुरुष 
होना चाहिए । और अपने ऊपर इस महापुरुष का कितना प्रेम 
है, यह स्मरण करके वह स्वयं अपने को धन्य मानने लगा ! 

श्रीरामकृष्ण की असामान्य देवी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव 
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प्राप्त कर लेने के कारण नरेन्द्र के मन में धीरे धीरे उनके प्रति 
पुज्यबुद्धि उत्पन्न होने लगी । तथापि उसका स्वभाव अभिमानी 
और खोजी (संशयी) होने के कारण श्रीरामकृष्ण की प्रत्येक वात 
की बारीकी से परीक्षा करने के वाद ही उसे ग्रहण करने का 
निश्‍चय उसने अपने मन में किया । उसके मन पर श्रीरामकृष्ण के 
परिचय का जो तात्कालिक परिणाम हुआ वह उनके त्याग के 
सम्बन्ध का था । त्याग के विना ईशवर-प्राप्ति नहीं हो सकती” 
--इस वात पर वचपन से ही नरेन्द्र का विश्‍वास था, और श्री राम- 
कृष्ण के दशन से यह विश्वास शीघ्रता से बढ्ता गया । 

नरेन्द्र को देखने के समय से ही श्रीरामकृष्ण उसके लिए 
कँसे पागल हो गये थे, इसकी कुछ कल्पना तो पाठकों को हो ही 
गयी है | इसमें संशय नहीं कि जब नरेन्द्र पहले ही उनके दर्शन के 
लिए अकेले गये तो उसी समय उनको समाधि लगाकर ब्रह्मज्ञ- 
पदवी पर एकदम आरूढ़ करने का इरादा उन्होंने किया था, 
क्योंकि इसके चार वर्ष के बाद जव नरेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण के चरणों 
में अपना सवंस्व अपण कर दिया और निविकल्प समाधि के लिए 
लगातार आग्रह करना शुरू किया तब अनेक वार उस दिन का 
स्मरण कराके श्रीरामकृष्ण हम सब के सामने उनसे कहते थे-- 
क्यों ? तू उस दिन तो बोला था क्रि मिरे माँ वाप हैं और मुझको 
उनकी सेवा करनी है ! ” किसी समय दिल्लगी में वे यह भी कहते 
थे-- यह देख, सुन--एक वार एक मनुष्य मरकर भूत हो गया। 
बहुत दिनों तक अकेले रहने के कारण उसे अच्छा नहीं लगता था 
और वह अपने लिए कोई साथी ढूँढने लगा। किसी मनष्य के 
मरने की खबर मिलते ही, अब मुझे साथी मिलेगा, सोचकर उसे 
बड़ा आनन्द होता था और बड़ी उत्कण्ठा से वहाँ दौड़ जाता था । 
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पर होता क्या था ? वह जहाँ जाता था वहीं उसे ऐसा दिखता 
था कि वह मृत मनुष्य गंगाजल के स्पशं से या और किसी उपाय 
से उद्धार पा गया है । यह देखकर वह बेचारा निराश होकर 
अपने कपाल पर हाथ रखता और पुन: अकेला ही रहने लगता । 
इस तरह उस बेचारे को साथी कभी मिला ही नहीं ! उसी भूत 
के समान मेरी दशा हो गयी । तुझे देखकर आशा हुई कि इस 
समय तो मुझे साथी अवश्य मिलेगा । पर क्या हुआ ? तू भी 
कहने लगा कि मेरे माँ बाप हें ! परिणाम यही हुआ कि उस 
समय भी मुझे कोई साथी नहीं मिला ! ” 

नरेन्द्र को देखते ही श्रीरामकृष्ण ने अपनी योगदृष्टि द्वारा 
तुरन्त जान लिया कि यह महान्‌ अधिकारी पुरुष है । जगदम्बा की 
कृपा से मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन्हें इसको बताकर उसका 
कार्य जगत्‌ में फैलाने के लिए यह सर्वथा योग्य पुरुष है । यही 
जानकर अपने सब अनुभव उसे एकदम बताकर उसको तुरन्त सिद्ध 
पुरुष बना देने को इच्छा से प्रथम भेंट के समय ही समाधि का अनु- 
भव कराने के लिए सम्भवतः वे उत्कण्ठित हुए होंगे । परन्तु नरेन्द्र 
के उस समय के उद्गार से, यह मेरे अनुभव ग्रहण करने के लिए 
अभी तक पूर्ण रूप से योग्य नहीं हुआ है-सवंथा उसके पात्र नहीं 
हुआ है- यह जानकर उन्होंने उस समय अपना इरादा स्थगित कर 
दिया तथा यह निश्चय किया कि उसे सभी उच्च आध्यात्मिक तत्त्वों 
का यथावकाश निश्चय कराके उसकी उन्नति क्रमशः की जाय । 
नरेन्द्र में असाधारण सामथ्यं और गुण हैं यह वे जान गये थे और 
ईश्वर, जीव, जगत्‌, मनुष्य-जीवन के ध्येय आदि के यथार्थ तत्त्व 
को पूरा न समझकर यदि वह (नरेन्द्र) उसे अधूरा ही समझेगा, 
तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा यह भी वे जान गये थे। वे 
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कहा करते थे--“यदि वैसा होगा तो अन्य प्रचारकों के समान 
नरेन्द्र एकआध कोई नया पन्थ चलाकर जगत्‌ म कीति और 
मान्यता प्राप्त करेगा, परन्तु वर्तमान समय के युगप्रयोजन को पूर्ण 
करने के लिए उदार आध्यात्मिक तत्वों का प्रचार करना आवश्यक 
है । उन मतों का अनुभव प्राप्त करना और उनका प्रचार करना 
इससे नहीं बनेगा ।” इसलिए श्रीरामकृष्ण का ध्यान इन वातों की 
ओर खिचने लगा कि नरेन्द्र को मेरी उच्च आध्यात्मिक अवस्था 
और मतों का सर्वथा निश्चय केसे हो, उसकी सर्व शंकाओं तथा 
संशयों का किस तरह पूर्ण रूप से समाधान हो और वह वर्तमान 
समय के युगप्रयोजन को पूरा करने के काम में मेरा सहायक किस 
तरह बने । श्रीरामकृष्ण सदा कहा करते थे-- यदि गड्ढा, तालाब 
आदि में पानी बहता नहीं है, तो उसमें काई आदि पैदा हो जाती 
है; उसी प्रकार जहाँ आध्यात्मिक जगत्‌ में सत्य के एक अंश को 
ही मनुष्य पूणं सत्य मान वेठता है, वहीं नये पन्थ की उत्पत्ति 
होती है ।” अतः इसी भय से कि असाधारण बुद्धि वाला नरेन्द्र भी 
कदाचित्‌ इसी प्रकार का कोई नया पन्थ निर्माण न कर बेठे, 
नरेन्द्र को पूर्ण सत्य का अधिकारी वनाने के लिए वे प्रयत्न करते थे। 

प्रथम भेंट के समय से ही श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र के लिए कितने 
व्याकुळ हो गये थे, इस बात की पूरी कल्पना करा देना बहुत 
कठिन है । संसारी मनृष्य जिन कारणों से आपस में प्रेम करते हैं 
उनमें से एक भी कारण विद्यमान न रहने पर भी, नरेन्द्र की भेंट 
के लिए उनका मन ज॑सा व्याकुल रहता था और उससे भेंट हो 
जाने पर उनका आनन्द जैसा उमड़ पड़ता था, उस प्रकार की 
अवस्था और किसी को होती हुई हमारे देखने में तो कहीं नहीं आयी। 
किसी एक का दूसरे पर निष्कारण इतना प्रेम हो सकता है, इस 
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बात की हमें कभी कल्पना भी नहीं थी । श्रीरामकृष्ण को नरेन्द्र 
से भेंट करने के लिए कितनी आकुलता रहती थी इसकी कल्पना 
नीचे दी हुई एक दो वातों से हो सकेगी । 

नरेन्द्र की प्रथम भेंट के थोड़े ही दिनों वाद स्वामी प्रेमानन्द 
को श्रीरामकृष्ण के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ । नरेन्द्र 
७-८ दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आया था । इस कारण श्रीरामकृष्ण 
की अवस्था किस तरह की हो गयी थी उसका निम्नलिखित वर्णन 
वे (प्रेमानन्द) गद्गद होकर हमसे कई वार किया करते थे।वे 
कहते थे--“स्वामी ब्रह्मानन्द के साथ हम कुछ लोग एक दिन 
श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर गये थे । हम लोगों ने उनके 
कमरे में जाकर देखा तो वे श्रीकाली-मन्दिर में देवी के दर्शन के 
लिए गये हुए थे । हम लोगों से वहीं बेठने के लिए कहकर 
ब्रह्मानन्द उनको लाने के लिए मन्दिर की ओर गये । थोड़ी ही 
देर में वे उन्हें पकड़कर संभालते हुए यहाँ सीढ़ी है, संभलकर 
उतरिये,' यहाँ सीढ़ी है, धीरे चढ़िये' कहते हुए उनके कमरे की 
ओर लेकर आते हुए दिखायी दिये | भावावेश में श्रीरामकृष्ण को 
बिलकुल ही बाह्यसंज्ञा नहीं रहती थी ऐसा हमने सुना था; इस- 
लिए उनको ऐसी स्थिति में देखकर हमने पहचान छिया कि वे 
भावावेश में होंगे । इस अवस्था में वे अपने कमरे में आकर छोटे 
तखत पर बैठ गये और थोड़ी ही देर में उन्हे देह की पूरी सुधि 
आ गयी । हम लोगों को देखते ही उन्होंने वड़े प्रेम से हमसे कुशल 
प्रश्‍न किये और मुझे अपने पास बुलाकर मेरे हाथ, पैर, मुंह इत्यादि 
अवयवों की ध्यानपूर्वक परीक्षा की । फिर मेरी हथेली अपनी 
हथेली पर उलटी रखते हुए हाथ ढीला छोड़ने के लिए कहा; 
उन्होंने मेरे हाथ का वजन देखा और कहा--'ठीक है ! ' एसा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya “1 खोरामडष्यसीलामुस Foundation,Chennai and eGangotri 
vy जीरामफृष्मलीसामृत्त 


वजन करने से उन्हें क्या पता लगा यह तो वे ही जानें । तत्पश्चात्‌ 
हमारे ही साथ आये हुए रामदयाल बाबू से उन्होंने नरेन्द्र का 
कुशल समाचार पूछा और उसकी स्वस्थ प्रकृति सुनकर वे बोले-- 
'आज सात आठ दिन हो गये, वह यहाँ नहीं आया है। उससे भेंट 
करने की बड़ी इच्छा है । उसे एक दिन यहाँ आने के लिए कहो ।' 

“तदनन्तर बहुत समय तक अनेक प्रकार के घामिक विषयों 
पर वे हमसे बातचीत करते रहे । लगभग दस वजे हम लोगों ने 
फलाहार किया और उनके कमरे के उत्तर बरामदे में जाकर हम 
सब सो गये । ब्रह्मानन्द श्रीरामकृष्ण के कमरे में ही सोये । हमको 
सोये कोई आधा घण्टा ही हुआ होगा कि इतने में देखते हैं कि 
श्रीरामकृष्ण अपनी धोती बगल में दबाये अपने कमरे से बाहर आ 
रहे हैं । पास आकर वे रामदयाल बाबू के सिरहाने बैठ गये और 
उसे पुकारकर बोले--'क्यों रे ? नींद लग गयी क्या ?' हम दोनों 
ही हडवड़ाकर एकदम उठ बैठे और बोले-- “नहीं, अभी नहीं 
महाराज 4 ' यह सुनकर वे बोछे--'क्या वताऊँ ? नरेन्द्र के लिए 
प्राण छटपटा रहे हैं, उसको एक बार यहाँ आने के लिए कह 
देना । कहोगे न ? नरेन्द्र शुद्ध सतोगुणी साक्षात्‌ नारायण है । 
बीच बीच में उससे भेंट हुए बिना मे जीवित नहीं रह सकता । 
रामदयाल वाबू को मालूम था कि श्रीरामकृष्ण का नरेन्द्र पर 
कितना प्रेम है, इसीलिए उनका कहना सुनते ही--'महाराज ! 
कोई चिन्ता न कीजिये, सबेरा होते ही में उसके पास जाकर उसको 
यहाँ आने के लिए कहता हूँ ।--इत्यादि कहकर उनको सान्त्वना 
देने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया; परन्तु उस रात को श्रीराम- 
कृष्ण की व्याकुलता किसी प्रकार कम नहीं हुई। अपने साथ दूसरे 
की नोंद खराव कर रहा हूँ ऐसा सोचकर वे उठकर कमरे में जाते, 
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३४१ 
परन्तु थोड़ी ही देर में, पुनः हमारे पास आकर नरेन्द्र के गुण 
वर्णन करने लगते और उसकी भेंट के लिए.प्राण कंसे छटपटा रहे हैं 
` सो बड़ी दीनता के साथ बताने लग जाते । सारी रात यही हालत 
रही । नरेन्द्र के प्रति उनका वह अगाध प्रेम देखकर हमारा अन्त:- 
करण भी गद्गद हो गया और हमें यह भी ज्ञात हो गया कि 
इनको ऐसी व्याकुलता में डालने वाले नरेन्द्र का मन कितना 
कठोर होगा । उषःकाल होते ही हम लोग श्रीरामकृष्ण से बिदा 
लेकर और श्रीजगदम्वा को प्रणाम करके कलकत्ता वापस आये । 
“वैसे ही और एक वार वेकुण्ठनाथ सान्याल श्रीरामकृष्ण के 
दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर आये थे । उस समय भी नरेन्द्र के बहुत 
दिनों तक न आने के कारण श्रीरामकृष्ण आनन्दित नहीं थे । 
वेकुण्ठनाथ कहते थे--'उस दिन उनकी सारी बातें नरेन्द्र के सम्बन्ध 
की थीं । मुझको पुकारकर बोले--'यह देख, नरेन्द्र शुद्ध सतोगणी 
है, वह अखण्ड के राज्य के चार में से एक है और सप्तषियों में से 
एक है । उसके गुणों का अन्त नहीं है ! ' और यह कहते कहते 
नरेन्द्र की भेंट की व्याकुलता सहन न कर वे एक वालक के समान 
रोने लगे । थोड़ी देर में उन्होंने अपने शोक को किसी तरह रोका, 
ये लोग मुझे क्या कहेंगे ऐसा सोचकर वे अपने कमरे के उत्तर 
के बरामदे में झटपट निकल आये । पर वहाँ भी क्या हुआ ? 
“माँ ! मां! उससे भेंट किये बिना मुझसे रहा नहीं जाता ।' 
कहकर उन्हें जोर जोर से रोते हुए हम लोगों ने सुना ! कुछ 
समय में अपना रोना बन्द करके वे कमरे में आकर हमारे पास 
बैठे और दीनता से कहने लगे--'इतना रोया, पर नरेन्द्र अब तक 
नहीं आया । उसकी भेंट के लिए प्राण छटपटा रहे हैं और कलेजा 
मानो निचोड़ा जा रहा है ! पर उसको इसकी कुछ परवाह है 
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क्या ? '--ऐसा कहते हुए अस्थिर होकर वे पुनः वहाँ से उठकर 
बाहर गये, कुछ समय में फिर भीतर आकर कहने गेम बूढ़ा 
आदमी हुँ, मुझको उसके लिए ऐसा पागल होते देखकर लोग क्या 
कहते होंगे भला ? तुम सब तो अपने आदमी हो; तुम्हारे पास 
कोई लज्जा नहीं मालूम होती । पर दूसरा कोई देखेगा तो क्या 
कहेगा ? पर में भी क्या करूँ ? कुछ भी करने से जीव की 
व्याकुलता शान्त नहीं होती ! ' नरेन्द्र के प्रति उनके इस अलौकिक 
प्रेम को देखकर हम लोग आश्चर्यचकित हो गये और उनको समझाने 
के लिए उनसे बोले--'सच है महाराज, नरेन्द्र ने आपके प्रति वड़ा 
अपराध किया है। उसकी भेंट न होने से आपको बड़े कष्ट होते हैं, 
यह जानकर भी वह यहाँ नहीं आता इसे क्या कहा जाय ? ' अस्तु-- 

“इसके बाद और एक दिन हम दक्षिणेश्वर गये थे । उस 
दिन वहाँ उनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में उत्सव था । भकतमण्डली 
ने उस दिन उनको नूतन वस्त्र ग्रहण कराया और उनके शरीर 
में चन्दन लगाकर सुन्दर सुन्दर फूलों की मालाएँ पहनायीं । उनके 
कमरे के पूर्व बरामदे में संकीर्तन हो रहा था और श्रीरामकृष्ण 
अपने भक्तों के साथ उसे सुन रहे थे । परन्तु आज के आनन्द के 
अवसर पर नरेन्द्र को अनुपस्थिति के कारण श्रीरामकृष्ण के मन 
में नीरसता आयी हुई दिखायी देती थी । उसके रास्ते की ओर 
उनकी आँखें लगातार लगी हुई थीं और वे बीच बीच में निराशा 
से-- आज अभी तक नरेन्द्र नहीं आया ! ' हमारी ओर देखते हुए 
कहते जाते थे । अन्त में दोपहर के करीब नरेन्द्र आ पहुँचा और 
उनके पैरों पर मस्तक नवाकर उनके पास बैठ गया । उसके आते 
ही श्रीरामकृष्ण का आनन्द उमड पड़ा, और वे एकदम उठकर 
नरेन्द्र के कन्धे पर बैठकर गम्भीर समाधि में मग्न हो गये ! 
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समाधि उतरने पर नरेन्द्र से ही सम्भाषण करने लगे और उसको 
कुछ खाने को देने की तैयारी में वे लग गये । उस दिन फिर 
कीर्तन आदि वैसा ही रह गया !” 
उपरोक्त वर्णन से श्रीरामकृष्ण का नरेन्द्र पर कितना अद्‌- 
भुत प्रेम था इसकी कुछ कल्पना हो सकेगी । नरेन्द्र को श्रीराम- 
कृष्ण के दिव्य सत्संग का लाभ पाँच वर्ष तक हुआ । हर सप्ताह 
वह दक्षिणेश्वर जाकर श्रीरामकृष्ण का दर्शन करता; और बीच 
में दो दो तीन तीन दिन तक वहाँ रह भी जाता । श्रीरामकृष्ण 
की अद्‌भुत शक्ति की प्रत्यक्ष जानकारी उसको पहले एक भेट में 
प्राप्त हो चुकी थी, और ऐसे असाधारण शक्तिसम्पन्न महा- 
पुरुष की अपने ऊपर इतने अपार प्रेम की स्मृति उसके मन में 
जागृत रहने के कारण, उनके पास गये विना उससे रहा नहीं 
जाता था । यदि किसी सप्ताह वह वहाँ नहीं जा पाता था तो 
श्रीरामकृष्ण को चेन नहीं पड़ती थी और वे उसे विशेष सन्देशा 
भेजकर बुलवा लेते थे और यदि इतने पर भी उसका आना नहीं 
हो सकता था तो वे स्वयं कलकत्ता जाकर उससे भेंट करते 
थे । पहले दो वर्ष में करीव करीव हर सप्ताह उनके दर्शन के 
लिए जाने में नरेन्द्र ने कभी नागा नहीं किया परन्तु बी. ए. की 
परीक्षा हो जाने के बाद उसके पिता का अकस्मात्‌ निधन हो गया, 
और संसार का सारा भार उसी पर आ पड़ा । इस कारण कुछ 
दिनों तक वह नियमित रूप से दक्षिणेश्वर नहीं जा पाता था । 
पर श्रीरामकृष्ण के गले के रोग से बीमार पड़ने पर तो वह 
उनकी सेवा करने के लिए सदैव उनके पास ही रहने लगा । 
योगदृष्टि से नरेन्द्र के उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक अधिकारी 
होने की वात को जान लेने पर उसको भविष्य के महत्व के कार्ये के 
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लिए किस तरह तैयार करना चाहिए इसका निश्‍चय उन्होंने अपने 
आप कर लिया था, और उसको अपनी दिव्य शक्ति का परिचय 
देकर और अपने प्रेम द्वारा पूर्ण रीति से जकडकर, उन्होंने उसे सव 
प्रकार से अपना वना लिया था । और तब फिर उन्होंने उसे अनेक 
प्रकार को शिक्षा देकर उसकी सब शंकाओं का समाधान और संशयों 
की निवृत्ति की । उसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद धर्मसंस्थापन- 
कार्य की रीति का भी अच्छी तरह उपदेश देकर अन्त में अपने 
सवं भक्तगणों का भार उसको सौंपकर वे निश्चिन्त हो गये । 

इन पाँच वर्षो की दीघ अवधि में इस गुरु-शिष्य को एक 
दुसरे के साथ रहने में जो आनन्द हुआ होगा, उनके आपस में जो 
सुखसंवाद हुए होंगे, ईश्वरी कथावणेन में जो अमृतवृष्टि हुई 
होगी, उन सब का ठीक ठीक वर्णन करना विलकुल असम्भव है। 
नरेन्द्र का स्वभाव अत्यन्त संशयी और खोजी था । अमुक व्यक्ति 
अमुक वातें कहते हैं इसीलिए वह सत्य है ऐसा वह मानने वाला 
नहीं था ओर गुरु भी ऐसे जबरदस्त मिले कि “में कहता हूं 
इसीलिए किसी बात पर विश्‍वास मत कर, तुझे स्वयं अनुभव हो 
तभी विश्वास कर--”इस तरह वारम्वार सचेत करके बताते थे 
और शिष्य के द्वारा स्वयं अपनी सब प्रकार की परीक्षा कराने के 
लिए सदेव तैयार रहते थे ! ऐसी जोड़ी इकट्‌ठी हो जाने के कारण 
इन दोनों के सहवास में से नये नये आध्यात्मिक विचारों का 
अमृतमय प्रवाह बाहर निकले और उसको पान करके सारे जगत 
की आध्यात्मिक तृषा शान्त हो, इसमें आइचय की बात क्या है? 
श्रीरामकृष्ण के दिव्यसंग से नरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः 
किस प्रकार होती गयी इसका केवल सिंहावलोकन करना ही यहाँ 
सम्भव है । अगले प्रकरण में इसी का वर्णन ह । 
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“नरेन्द्र इन्द्रियसुख, संसार आदि किसी में भी लिप्त नहीं है ।” 
में बोला--“माँ ! इसको माया से बद्ध करके रख; नहीं तो 
समाधिमग्न होकर यह देहत्याग कर देगा ।” 
“नरेन्द्र के समान आधार (अधिकारी पुरुष) कलियुग में आज तक 
नहीं हुआ ! ” 
श्रीरामकृष्ण 


कालेज में पढ़ते समय, धामिक सत्यान्वेषण की व्याकुलता 
के कारण नरेन्द्र के बाह्य आचरण में इतनी अनमनस्कता रहती 
थी कि बहुतों को उसके सम्बन्ध में भ्रम हो जाता था । उसके 
प्रवल आत्मविश्‍वास, असाधारण सत्यनिष्ठा, अलौकिक तेजस्विता 
आदि गृणों से पुरी तरह परिचित न रहने के कारण बहुत से लोग 
उसे उद्धत, दाम्भिक और स्वच्छन्द भी कहा करते थे ! इसमें सन्देह 
नहीं कि लोगों की निन्दास्तुति के प्रति उदासीनता, स्पष्टवक्तृता, 
निर्भयता आदि गुण उसमें विशेष रूप से होने के कारण दूसरों 
की उसके बारे में ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा हो जाती थी । नरेन्द्र के 
विषय में उसके एक पड़ोसी ने एक दिन यह कहा--“इसके उस 
पार के घर में एक लड़का रहता है, उसके समान विचित्र लड़का 
संसार भर में नहीं होगा । वह कहीं एक दो परीक्षा ही पास हुआ 
है, पर उसे घमण्ड कितना है ! वह अपने बाप के सामने भी 
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तबला बजाने में कमी नहीं करता । बड़ों के सामने भी खुशी से 
चरट पीता रहता है--कहाँ तक उसकी बाते वताय। आर इसके 
दो चार दिनों के वाद ही दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के मुंह से 
नरेन्द्र के सम्बन्ध में यह सुन पड़ा--“ये सभी लड़के किसी तरह 
खराब नहीं हैं; कोई एक या कोई डेढ़# परीक्षा पास हुआ है, 
सब स्वभाव से अच्छे, सभ्य और शान्त हैं, पर नरेन्द्र क समान 
इनमें से कोई भी नहीं दिखता । गाने में, बजाने में, विद्याभ्यास 
में, बोलचाल में, और धामिक विषय में--सभी बातों में नरेन्द्र 
होशियार है ! ध्यान करने बेठता है, तव रात बीत जाती है 
और सबेरा हो जाता. है तिस पर भी उसे सुध नहीं आती ओर 
उसका ध्यान समाप्त नहीं होता । हमारा नरेन्द्र तो खरा सिक्का 
है । वजाकर देखो कैसा खन्‌ खन्‌ बोलता है । में इन सब लड़कों 
को देखता हूँ कि ये लोग घोर परिश्रम करके (शरीर को काप्ठ- 
वत्‌ सुखाकर) रात को दिन करके, किसी प्रकार वस दो या तीन 
परीक्षा पास कर लेते हैं। उनकी सारी शक्ति इसी में खचे हो 
जाती है। पर नरेन्द्र को देखों--हँसते, खेलते और अन्य काम 
करते हुए वह अपना विद्याभ्यास कंसे सहज खेलते हुए कर लेता 
है ! परीक्षा पास करना मानो उसके हाथ का खेल है ! वह 
ब्राह्मसमाज में जाता है, वहाँ भजन करता है पर दूसरे ब्राह्म- 
समाजियो की तरह नहीं । वह तो सच्चा ब्रह्मज्ञानी है, ध्यान 


कै मेट्रिक १ जूनिअर वी. ए. २॥ 

कालेज का प्रथम वपं १।। | वी. ए, ३ 

एफ्‌. ए. २ फस्ट वी. एल, ३॥ 
बी. एल, ४ 


शायद श्रोरामकृष्ण इस क्रम से परीक्षाओं की गिनती करते होंगे । 


हॅ 
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करते समथ उसे ज्योतिदर्शन होता है | क्या यों ही नरेन्द्र मुझे 
इतना प्रिय है ?” नरेन्द्र की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर उससे 
परिचय प्राप्त करने की इच्छा से हमने पूछा- महाराज ! 
नरेन्द्र कहाँ रहता है ?” श्रीरामकृष्ण बोले--'नरेन्द्र विश्वनाथ 
दत्त का लड़का है; उसका घर सिमला में है । वाद में कलकता 
आकर पूछने पर पता लगा कि जिसके सम्वन्ध में हमने अभी ही 
विचित्र वातें सुनी थीं वही यह नरेन्द्र है । ऐसे परस्परविरोधी 
वर्णन सुनकर हमें वड़ा आश्‍चर्य हुआ और उस समय हमें इस 
बात का अनुभव हुआ कि केवल वाह्य आचार को देखकर ही 
किसी के सम्बन्ध में निश्चित मत बना लेना कितना भ्रमपूर्ण 
होता है । 

अन्तर्दृष्टि से नरेन्द्र की योग्यता जान लेने के कारण उसके 
सम्बन्ध में अपना मत किसी के भी पास स्पष्ट रूप से प्रकट करने 
में श्रीरामकृष्ण कमी नहीं करते थे! किसी की चार लोगों के 
सामने प्रशंसा करने से उसे बहुधा अपने स्वयं के विषय में अभि- 
मान हो जाता है--यह जानते हुए भी श्रीरामकृष्ण सव लोगों के 
सामने उसकी स्तुति किया करते थे; क्योंकि उन्हें तो यह अच्छी 
तरह निश्चय थः कि इस स्तुति का नरेन्द्र के मन पर कोई 
अनिष्ट परिणाम कभी नहीं हो सकता । वरन्‌ यदि इसके विपरीत 
उसे ऐसा मालूम होता हो कि में इतनी स्तुति का पात्र नहीं हूँ 
तो वह अपने में इन गुणों को छाने के लिए अधिक ही प्रयत्न 
करेगा । एक वार केशवचन्द्र सेन, विजयकृष्ण गोस्वामी आदि 
बड़े वड़े लोग श्रीरामकृष्ण के पास बेठकर उनका उपदेश सुन रहे 
थे । उस समुदाय में नरेन्द्र भी था । बोलते बोलते भावावेश में 
उनकी दृष्टि केशवचन्द्र पर से नरेन्द्र की ओर गयी और उसके 
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भावी जीवन का उज्वल चित्र उनके अन्तशचक्षुओ के सामने आ 
जाने से, वे बड़े प्रसन्न मन से उसकी ओर देखने लगे । केशव 
आदि लोगों के चले जाने के बाद श्रीरामकृष्ण हमसे कहन ळग 
__"ऐसा दिखा कि जिस एक शक्ति के उत्कर्ष के कारण केशव 
जगद्विख्यात हुआ है, वैसी अठारह शक्तियों का नरेन्द्र में पूण 
उत्कर्ष हुआ है । और ऐसा दिखा कि यदि विजय और केशव का 
ज्ञान दीपक की ज्योति के समान है, तो नरेन्द्र का ज्ञान प्रत्यक्ष 
सूर्य के समान प्रखर है ।” दूसरा कोई होता तो वह इस स्तुति के 
कारण फूला नहीं समाता, पर नरेन्द्र को इस कथन में आइचय 
मालूम हुआ कि कहाँ जगद्विख्यात केशवचन्द्र सेन और कहाँ एक 
यःकरिचित्‌ मेरे जैसा कालेज का सामान्य विद्यार्थी ! ऐसा होते 
हुए भी श्रीरामकृष्ण केशवचन्द्र की अपेक्षा मेरी अधिक स्तुति क्यों 
कर रहे हैं यह सोचकर सरल स्वभाव नरेन्द्र उनसे बोला-- 
“महाराज ! यह कैसी अनोखी सी बात आप कर रहे हैं ? कहाँ 
केशवचन्द्र सेन और कहाँ मेरे समान एक साधारण विद्यार्थी ! 
कृपा करके आप उनके साथ मेरी तुलना कभी न किया कीजिये ।” 
यह सुनकर श्रीरामकृष्ण और भी अधिक प्रसन्न होकर बोले-- 
. “पर इसको में क्या करूँ रे ? तुझको क्या यही मालूम होता है 
कि में यह सब खुद आप ही होकर बोलता हूँ ? माँ मुझे जैसा 
दिखाती है, वेसा बोलता हूँ ! उसने जब मुझको कभी भी कोई 
झूठी वात नहीं दिखायी, तब फिर भला इतनी ही वात कैसे झूठी 
हो सकती है? 

पर केवल माँ दिखाती हैं, 'माँ कहलाती है” कहकर 
श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से छुटकारा नहीं पाते थे । श्रीरामकृष्ण के 
भिन्न भिन्न दशनों के सम्वन्ध में संशय होने के कारण स्पष्टवक्ता 
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और निर्भय नरेन्द्र कई बार कह बैठता था-- महाराज ! यह सब 
दृश्य माँ दिखाती है या कि आप ही के मन का खेल है ? मुझे 
यदि इस प्रकार के कोई दर्शन प्राप्त हुए होते, तो में कम से कम 
यही समझता कि ये सब मेरे मन के ही खेल हैं। इन्द्रियों को 
होने वाले अनुभव सदा सच ही रहते हों ऐसा नहीं है। उन पर 
विश्वास रखने से वहुधा मनुष्य के फंसने की ही सम्भावना रहती 
है । आप मुझ पर प्रेम करते हैं, सभी वातों में मुझे वड़ा बनाने 
की आपकी इच्छा है, इसी कारण आपको ऐसे दशन प्राप्त होते 
हैं; और कोई दूसरी बात नहीं ।” ऐसा कहकर नरेन्द्र अनेक तके 
और युवतियों द्वारा श्रीरामकृष्ण को अपने कथन का निश्चय 
कराने का प्रयत्न करता था। श्रीरामकृष्ण का मन यदि उस समय 
उच्च भावभूमि पर आरूढ़ रहता था, तो नरेन्द्र के इस प्रयत्न से 
उन्हें कौतुक मालूम पडता और उसकी इस सत्यनिष्ठ को देखकर 
वे प्रसन्न होते थे । पर जव वे साधारण भावभूमि में रहते तव 
अपने सरल स्वभाव के कारण उनके मन में अनेक प्रकार के 
विचार उत्पन्न होते थे । उन्हें मालूम पडता था कि-- सच है । 
काया, वचन और मन से सत्यपरायण रहने वाला नरेन्द्र कभी 
असत्य नहीं बोलेगा । उसके समान अत्यन्त सत्यनिष्ठ मनुष्य के 
मन में मिथ्या संकल्प का उदय ही नहीं होता है, तब क्या मेरे 
दर्शन ही असत्य हैं ?” ऐसा विचार आने से उनके मन में हलचल 
मच जाती थी; परन्तु उन्हें पुनः ऐसा लगता था, “पर मैंने तो 
आज तक अनेक प्रकार की परीक्षा करके देख ली है कि माँ ने 
मुझे कभी भी असत्य का दर्शन नहीं कराया है और वारम्वार मुझे 
उसने स्वयं आइवासन भी दिलाया है । तब फिर यह नरेन्द्र मेरे 
२३ 
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दर्शनों को कल्पना के खेल कैसे कहता है ? और मेरे बताते ही 
उसे वे सत्य क्यों नहीं मालूम पड़ते ?” 

मन में इस प्रकार की गड़बड़ी मचने के कारण श्री रामकृष्ण 
माँ के पास दौड़ जाते थे। फिर माँ अपने वालक की सान्त्वना 
किये बिना केसे रहती ! वह कहती थी--- उसके कहने की ओर 
तू क्यों ध्यान देता है कुछ दिनों में आप ही आप वह सारी बातें 
मानने लगेगा ।'' तब कहीं उनके जी में जी आता था ! इस 
प्रकार का एक उदाहरण यहाँ पर दे देना उचित होगा । 

ब्राह्मसमाज के दो विभाग हो जाने पर नरेन्द्र साधारण 
ब्राह्मसमाज का अनुयायी हो गया । प्रत्येक रविवार को वह समाज 
की उपासना में उपस्थित होकर भजन आदि में भाग लेता था । 
एक बार एक दो सप्ताह तक नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर न आने से 
श्रीरामकृष्ण को चेन नहीं पड़ी । उसकी राह देखते देखते थककर 
उन्होंने कलकत्ता ही जाकर उससे भेंट करने का निश्‍चय किया; 
और वह दिन इतवार होने के कारण ब्राह्मसमाज के उपासना- 
मन्दिर में ही नरेन्द्र के रहने की सम्भावना देखकर वे वहीं जाने 
वाले थे। केशवचन्द्र, विजयकृष्ण आदि के समय में समाज में जैसा 
अपना मान हुआ करता था वेसा अब होगा या नहीं, अथवा बिना 
बुलाये वहाँ जाना शिष्टाचार सम्मत होगा या नहीं, अथवा अपने 
जाने से वहाँ के लोगों को कहीं संकोच तो नहीं होगा--आदि 
बातों का कुछ भी विचार न करते हुए वे सन्ध्या होते होते उपा- 
सना-गृह में आ पहुंचे । उस समय उपासना हो रही थी । किसी 
ने भी श्रीरामकृष्ण का स्वागत नहीं किया वरन्‌ बहुतों की ऐसी 
समझ थी कि विजयकृष्ण आदि के समाज छोड़ने के कारण ये ही 
हैं, इसलिए केवळ आइये, बेठिये' कहने का साधारण शिष्टाचार 
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भी किसी ने नहीं किया । 

पर श्रीरामकृष्ण का उधर ध्यान ही नहीं गया । सभागृह 
में आते ही उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गयी और वेदी तक जाते ही 
वे समाधिमग्न हो गये। वहाँ श्रोतृसमाज में नरेन्द्र था ही। 
श्रीरामकृष्ण को वहाँ आये हुए देखकर वह उनके पास आकर खडा 
हो गया । उपासना बन्द हो गयी और सभागृह में गड़बड़ी मच 
गयी । समाधिस्थिति में खड़े हुए श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए 
हर एक मनुष्य अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ने लगा । श्रीराम- 
कृष्ण के आसपास भीड़ हो गयी और उस भीड़ को हटाने की बात 
तो दूर रही, उलटा उसके बढ्ने का ही रंग दिखने लगा । आखिर 
भीड़ इतनी बढ़ गयी कि नरेन्द्र आदि को यह चिन्ता होने लगी 
कि श्रीरामकृष्ण यहाँ से ठीक ठीक बाहर कैसे निकल सकते हैं, 
इसीलिए उन्होंने चालाकी से सभागृह के गैस लेम्प बुझा दिये, और 
नरेन्द्र उस अन्धकार में श्रीरामकृष्ण को पकड़कर दरवाजे में से 
धीरे से ही बाहर निकल आया । 

मेरे लिए श्रीरामकृष्ण यहाँ आये और उन्हें किसी ने आइये, 
बैठिये' तक नहीं कहा, यह देखकर नरेन्द्र को मृत्यु से भी बढ़कर 
दुःख हुआ । नरेन्द्र कहता था-- उस दिन मेरे लिए श्रीरामकृष्ण 
को अपमानित होना पड़ा इस बात का मेरे मन में बड़ा दु:ख हुआ 
और मेरी भेंट के लिए ऐसे पराये स्थान में आने के बारे में मेंने 
उन्हें बहुत उलाहना दिया, किन्तु उन्होंने उस ओर बिलकुल लक्ष्य 
न करके मेरी बात हँसी में उड़ा दी इस पर में बोला---आप सदा 
नरेन्द्र नरेन्द्र” करते हुए लगातार मेरा चिन्तन करते हैं; पर यह 
ठीक नहीं है। आपको मालूम है न, राजा भरत का हरिन से अत्यधिक 
प्रेम रहने के कारण उसको हरिन बनकर ही जन्म लेना पड़ा ? 
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वस वैसा ही कहीं आपका न हो जाय । इसे सुनते ही श्री रामकृष्ण 
का चेहरा गम्भीर हो गया और वे दुःख के आवेश में बोले--तू 
कहता है वह सव सच तो है रे ! पर तेरी भेंट हुए विना मेरे 
प्राण छटपटाने लगते हैं, उसे में कया करूँ ?' पर उस दिन दात 
यहीं. पर समाप्त नहीं हुई । दक्षिणेश्वर वापस आने पर यह वात 
जगदम्बा के कान में डालने के लिए वे मन्दिर में आये और वहाँ 
उन्हें समाधि लग गयी । समाधि उतरने पर वे हँसते हुए अपने 
कमरे में वापस आकर मुझसे कहने लगे--जा रे मूर्ख ! में तेरा 
कहना विलकुल नहीं मानता ! माँ कहती है कि तू उसको साक्षात्‌ 
नारायण समझता है, इसलिए वह तुझे इतना प्यारा लगता है; 
पर जिस दिन तू उसको नारायण नहीं मानेगा, उस दिन तुझे 
उसका मुख भी देखने का मन नहीं होगा । वस ! इस तरह मेरे 
सभी कहने को उन्होंने अपनी एक फटकार से उडा दिया ।” 
नरेन्द्र की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण की अत्यन्त 
उच्च धारणा थी । उनका विश्वास था कि अत्यन्त सत्यपरायण 
नरेन्द्र के मुँह से असत्य वात कभी वाहर नहीं निकल सकती, 
इसलिए किसी वात की सत्यता पर उन्हें विश्वास होते हुए भी 
यदि उसे नरेन्द्र कह दे कि यह सत्य नहीं है, तो सरलस्वभाव 
श्रीरामकृष्ण के मन में उस वात की सत्यता के बारे में शंका 
उत्पन्न हो जाती थी। एक दिन चातक पक्षी की वात निकलने पर 
नरेन्द्र बोला--- महाराज ! लोग जो कहते हैं कि चातक पक्षी स्वाति 
नक्षत्र के मेघ से वरसने वाले पानी के सिवाय दसरा पानी नहीं 
पीता सो केवळ कविकल्पना है । मेंने स्वयं एक चातक पक्षी को 
नदी का पानी पीते देखा है और एक दिन आपको भी दिखा 
दूँगा- खुद नरेन्द्र के इस तरह कहने के बाद फिर क्या पूछना 
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है ! श्रीरामकृष्ण बोले-- तू ही कह रहा है, तव होगा ही वेसा । 
तव फिर कहना चाहिए कि इतने दिनों तक मेरी कल्पना गलत 
ही थी ।” इसके बाद एक दिन नरेन्द्र बड़ी जल्दी जल्दी श्रीराम- 
कृण्ण को पुकारकर कहने लगा--“यह देखिये महाराज, चातक 
पक्षी नदी का पानी पी रहा है ।” श्रीरामकृष्ण उस पक्षी की ओर 
देखकर हँसते हुए नरेन्द्र से बोले-- अरे वाह रे मूर्ख ! यह तो 
चामचिका (छोटा चमगादड) है ! उस दिन तूने यह कहकर कि 
चातक किसी दूसरी जगह का पानी पीता भी है, व्यर्थ ही मुझको 
सोच विचार में डाल दिया था । जा, अव से में तेरी किसी बात 
पर विशवास नहीं करूंगा ।” 

शुरू से ही श्रीरामकृष्ण इस बात की ओर ध्यान रखते थे 
कि नरेन्द्र के मन में सदा उच्च विचार ही घूमते रहें और उनसे 
ही प्रेरित होकर वह अपने सब काम करता रहे। इसी कारण 
नरेन्द्र के साथ उनका व्यवहार अन्य भक्तों की अपेक्षा दूसरी ही 
तरह का रहा करता था । भगवद्भक्ति को हानि न पहुँचने देने 
के लिए आहारविहार, निद्रा, जप, ध्यान आदि सभी विषयों में 
जिन नियमों का श्रीरामकृष्ण स्वयं पालन करते थे और दूसरों 
को भी पालन करने का उपदेश देते थे उन्हीं के बारे में वे सभी 
के सामने निःसंकोच भाव से कहा करते थे कि वे सब नियम नरेन्द्र 
को लाग्‌ नहीं हैं, और न उनके व्यवहार से उसे दोष ही लग 
_ सकता है ! “नरेन्द्र नित्यसिद्ध है', "नरेन्द्र ध्यानसिद्ध हे, नरेन्द्र 
के भीतर रहने वाली ज्ञानाग्नि निरन्तर धधकती हुई जल रही है 
और सब प्रकार के आहार आदि के दोष उसमें जलकर भस्म हो 
जाते हैं; इसलिए वह कहीं भी कुछ भी खाले, तो भी उससे 
उसको दोष नहीं लगेगा।' 'ज्ञानखड्ग द्वारा वहू अपने साया-बन्धन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५८ जीरामहुष्णलीलामुत 


को सदैव तोड़ा करता है, इसलिए महामाया उस पर अपना 
प्रभाव नहीं चला सकती” इत्यादि कितनी बातें नरेन्द्र के सम्बन्ध 
में वे हमारे पास सदा बताया करते थे । 

शिष्य के मन की इतनी बारीकी से परीक्षा करके उससे 
तदनुरूप व्यवहार रखना जगद्गुरु के सिवाय औरों में सम्भव नहीं 
होता । श्रीरामकृष्ण से भी विलकुल अपने पेट की बातें नरेन्द्र को 
बताये विना नहीं रहा जाता था। वे सभी विषयों में उसका मत 
पूछा करते थे । अपने पास आने वाले मनुष्यों की बुद्धि और 
विश्वास की परीक्षा करने के लिए कई बार वे उनको नरेन्द्र के 
साथ वादविवाद करने लगा देते थे और आप चुपचाप तमाशा 
देखते रहते थे ! श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष का अपने ऊपर इतना 
प्रेम हे, इस बात का निरन्तर विचार रखते हुए उनके इस प्रेम के 
अनुकूल ही अपना वर्ताव सदा बनाये रखने की ओर नरेन्द्र का 
लक्ष्य रहने लगा ओर तीन चार वर्षे की अवधि मैं वह सव प्रकार 
से उनका वन गया । 

श्रीरामकृष्ण के पास नरेन्द्र का आना शुरू होने के कुछ 
महीने बाद ही 'श्रीरामकृष्णवचनामृत' नामक अलौकिक ग्रन्थ के 
रचयिता श्रीरामकृष्ण के परम भक्त श्रीयुत 'एम्‌' (महेन्द्रताथ 
गुप्त) को उनका (श्रीरामकृष्ण का) प्रथम -दर्शन प्राप्त हुआ । 
अपनी प्रथम भेंट की बात उन्होंने अपनी पुस्तक में. बतलायी ही है। 
नरेन्द्रनाथ कहता था, “करीब उसी समय एक बार में रात्रि को 
श्रीरामकृष्ण के पांस ही रह गया था । सन्ध्या समय पंचवटी के 
नीचे सहज ही बैठा था कि इतने में श्रीरामकृष्ण वहाँ आये और 
मेरा हाथ पकड़कर हँसते हँसते कहने लगे--'आज तेरी विद्या और 
बुद्धि कितनी है सो देखना चाहता हूँ । तूने तो ढाई परीक्षा ही 
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पास की है, पर आज साढे तीन परीक्षा पास किया हुया 'मास्टर' 
आया है । चल देखूँ तो तू उसके साथ वहस करने में कहाँ तक. 
टिकता है ?' अतएव मुझको श्रीरामकृष्ण के साथ जाना पड़ा ! 
कमरे में पहुँचने पर श्रीरामकृष्ण ने 'एम्‌' का परिचय करा दिया 
और फिर हम लोग भिन्न भिन्न विषयों पर आपस में बातें करने 
लगे । श्रीरामकृष्ण एक ओर चुपचाप बेठकर हमारी वातें सुन रहे 
थे | कुछ समय के बाद 'एम्‌' के चले जाने पर वे बोले---साढ़े 
तीन परीक्षा पास करने से भी क्या लाभ हैं ? मास्टर स्त्रियों के 
समान शरमाता है, उससे ठीक बोलते भी नहीं बनता ! ' इस 
तरह वे बहुधा किसी न किसी को मुझसे वाद विवाद करने में 
लगा देते थे और स्वयं आराम से बैठकर मजा देखते थे ! ” 
श्रीरामकृष्ण की संसारी भक्त मण्डली में केदारनाथ चट्टोपाध्याय 
नाम के एक गृहस्थ थे । वे बड़े भगवद्‌ भक्‍त और सरल स्वभाव के थे। 
उनका बड़ा प्रेमी स्वभाव था । भजन, कीर्तन आदि सुनते समय 
उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती थी ! उनकी इस भक्ति 
को देखकर श्रीरामकृष्ण उनकी सदा प्रशंसा करते थे । वे.ढाका 
में रहते थे और बीच बीच में श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आते 
थे । जब वे आते थे तब श्रीरामकृष्ण अपने अन्य भक्तों से उनका 
परिचय करा देते थे । एक दिन केदारनाथ श्रीरामकृष्ण के पास 
बैठे हुए थे तब नरेन्द्र वहाँ आया । श्रीरामकृष्ण के कहने से नरेन्द्र 
ने एक दों पद गायें । सुनते सुनते केदारनाथ उसी में तन्मय हो 
गये और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली । गाना समाप्त होने 
पर उस दिन केदारनाथ के साथ भी श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को 
विवाद करने में लगा दिया । केदारनाथ अपने कथन का समर्थन. 
करते थे और अपने विरुद्ध पक्ष वाले के विचारों की गलतियाँ 
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स्पष्ट करके दिखा देते थे । वे यदि किसी प्रन पर कोई अपूर्व 
उत्तर देकर उसे निरुत्तर कर देते और वह उत्तर श्रीरामकृष्ण को 
पसन्द आ जाता था तो वे हर एक से दिल खोलकर यही कहते थे 
कि-- किदार्‌ ने उस दिन इस प्रश्‍न का एसा उत्तर दिया--। 
नरेन्द्र के साथ विवाद होते समय उस दिन नरेन्द्र ने पूछा कि 
“भगवान्‌ यदि सचमुच दयामय है तो फिर उसकी सृष्टि में इतनी 
विषमता, दुःख और कष्ट क्यों है ? सिर्फ पेटभर अन्न न मिलने 
के कारण हजारों मनुष्य क्यों मरते हूँ ?” इस पर केदार ने उत्तर 
दिया-- 'दयामय होने पर भी, अपनी सृष्टि में दु:ख, कष्ट, अल्प- 
मृत्यु आदि रखने का ईश्वर ने जिस दिन निश्‍चय किया था उस 
दिन को सभा में उसने मुझे नहीं बुलाया तब उसने ऐसा क्यों 
निश्चय किया यह में कसे जानूं ?” यह सुनकर सब के सव हंसने 
लगे । उस दिन तो नरेन्द्र की तीक्ष्ण तकंशैली के सामने केदार 
को हारना पड़ा । 

केदारनाथ के चले जाने पर श्रीरामक्गप्ण नरेन्द्र से बोले-- 
“क्यों रे कंसा है केदार, देखा न ? कितनी भक्ति है ! ईदवर का 
केवल नाम उसके कान में पडते ही उसकी आँखों से कैसी अश्च- 
धारा बहने लगती है ! ईश्वर का नाम कान में पडते ही जिसकी 
आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है, वह जीवन्मक्त है । केदार बड़ा 
अच्छा मनुष्य है न?” 

नरेन्द्र का स्वभाव बड़ा तेजस्वी तथा अन्तःकरण पवित्र था। 
पुरुष होकर जो स्त्रियों के समान आचरण करते हों--फिर चाहे 
वह धममागं मं हो या और बातों में--उनकी वह मन से घृणा 
करता था। दृढ़ संकल्प और निरन्तर उद्योग के बळ पर ईइवर- 
प्राप्ति का प्रयत्न करना छोड़कर, स्त्रियों के समान रो रोकर 
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ईइवरदशेन की इच्छा करना वह. पुरुषत्व का अपमान करना 
समझता था । ईश्वर पर सर्वथा भार सौंपने पर भी पुरुष पुरुष 
ही है । उसका मत था कि पुरुष को अपने पुरुषत्व को देखते हुए 
जिस रीति से उचित हो उसी रीति से आत्मसमर्पण करना चाहिए। 
इसलिए श्रीरामकृष्ण की बात उसे न जँची और वह बोला-- 
“महाराज ! यह में भला कैसे समझ ! आप जान सकते हैं इस- 
लिए आप वैसा कहते हैं सो ठीक है । नहीं तो सिर्फ रोने गाने से 
अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो सकती । देखिये न सिर्फ एक 
ओर टक लगाकर देखते . रहिये तो भी आँखों में पानी आ जाता 
है, राधा की विरहावस्था के गाने सुनकर कई लोगों की आँखें 
डबडवा आती हैं । पर वैसा होने का कारण, भक्ति का उमड्झ्ला 
न होकर, अपनी स्त्री का विरह याद आने के कारण या स्वयं 
अपने को उस अवस्था में कल्पना कर लेने के कारण भी उनकी 
आँखों में पानी आ जाता है, पर मेरे समान जिस व्यक्ति को ऐसी 
अवस्था का अनुभव नहीं है उसे कोई कैसे भी गाने सुनाये, बिल- 
कुल रोना नहीं आता ।” इस तरह अपने को न जँचने वाली बात 
को स्पष्ट रूप से उन्हें वता देने में नरेन्द्र कभी कमी नहीं करता 
था और श्रीरामकृष्ण भी उसके इस प्रकार स्पष्टवक्ता होने के 
कारण उस पर प्रसन्न होते थे । 

.हम पहले वता चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के पास आना शुरू 
करने के पहले नरेन्द्र ब्राह्मसमाज में जाया करता था । मैं निरा- 
कार ईइवर की ही उपासना किया करूँगा' इस आशय के प्रतिज्ञा- 
पत्र पर उसने हस्ताक्षर भी कर दिये थे । इसके पहले से ही राखाल 
और नरेन्द्र का परिचय हो चुका था । राखाल ने समाज के प्रतिज्ञा- 
पत्र पर हस्ताक्षर किया था । नरेन्द्रनाथ जब श्रीरामकृष्ण के पास 
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आने लगा, तव वहाँ भी राखाळ को आते देखकर उसे बड़ी खुशी 
हुई । राखाछ का शुरू से ही साकारोपासना की ओर आकर्षण था, 
और श्रीरामकृष्ण के उपदेश से उसकी यह सगुण भक्ति पुनः 
जागृत हो उठी । एक दिन नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्‍वर आया हुआ था । 
वहाँ उसने श्रीरामकृष्ण के साथ राखाल को भी मन्दिर में जाकर 
देवता को प्रणाम करते देखा । सत्यपरायण नरेन्द्र को इस पर 
कोध आया और उसने समाज के प्रतिज्ञापत्र पर किये हुए हस्ता- 
क्षर का राखाल को स्मरण दिलाया तथा उसके वर्तमान आचरण 
के सम्बन्ध में उसकी कड़ी आलोचना की । बेचारा राखाल ! 
नरेन्द्र के सामने उससे कुछ बोलते ही नहीं वना और उस दिन से 
नरेन्द्र के सामने जाने में भी उसे डर छगने लगा । यह सव वात 
श्रीरामकृष्ण के कान में पहुँचने पर उन्होंने एक दिन नरेन्द्र को 
अलग बुलाकर उससे कहा-- देख ! इसके वारे में राखाल से तू 
अव कुछ मत बोल । तुझको देखते'ही वह.डर से काँपने लगता है। 
अभी उसके मन की प्रवृत्ति साकारोपासना की ओर है । ऐसी 
अवस्था म वह क्या करे ? सभी को तेरे समान निर्गण की धारणा 
पहले से ही कसे हो सकती है ?” उस समय से नरेन्द्र ने राखाल 
को साकारोपासना के विषय में कभी दोष नहीं दिया । 

नरेन्द्र को उत्तम अधिकारी जानकर शुरू से ही श्रीरामकृष्ण 
उसको अद्देत-तत्व का उपदेश दिया करते थे । उसके वहाँ आते ही 
वे उसे अष्टावक्रसंहिता आदि पुस्तकें पढ़ने को दिया करते थे । 
नरेन्द्र को ये सव ग्रन्थ नास्तिक विचारों से भरे हुए मालम पडते 
थे । श्रीरामकृष्ण के आग्रह के कारण वे उन पुस्तकों को थोड़ा सा 
पढ़ते, और तुरन्त ही स्पष्ट रूप से कहने लगते--'“इसमे और 
नास्तिकता में क्या अन्तर है ? जीव जो उत्पन्न किया गया है, वह्‌ 
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स्वयं कहे कि में उत्पन्नकर्ता हूँ तो इसे और क्या कहा जाय? 
इसकी अपेक्षा और अधिक पाप क्या हो सकता है ? में ईश्वर हूँ 
तू ईश्वर है, जन्म-मरणणील सभी पदार्थ ईश्वर हैं--इसके समान 
क्या कोई दूसरी विचित्र वात हो सकती है ? इन ग्रन्थकर्ता ऋषियों 
के मस्तिष्क बिगड़ गये होंगे; अन्यथा वे इस प्रकार कभी न 
लिखते ! ” इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण कुछ हँसते और कहते 
“अरे ! यदि तुझको यह सव न जँचता हो, तो तू मत मान, पर 
उन ऋषियों की निन्दा क्यों करता है? और ईश्वर के स्वरूप की 
'इति' भी तू क्यों करता है ? तू सत्यस्वरूप ईश्वर की हृदय से 
प्राथना कर और तुझको उसके जिस स्वरूप का निश्‍चय हो जाय 
उसी पर विश्वास रख---तब तो ठीक हो जायगा त?” तो भी 
वह श्रीरामकृष्ण के कथन पर ध्यान नहीं देता था और उन ग्रन्थों 
में वणित विषय का श्रीरामकृष्ण के पास तथा अन्य लोगों के पास 
दिल खोलकर उपहास किया करता था ! 

श्रीरामकृष्ण उसके सम्बन्ध में कहा करते थे कि ज्ञानमार्ग 
का साधक होते हुए भी नरेन्द्र के अन्तःकरण में भक्तिभाव और 
कोमलता के गुण भी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं । एक दिन नरेन्द्र को 
आते हुए देखकर श्रीरामकृष्ण हम लोगों की ओर रुख करके बोले 
-- शुष्क ज्ञानी की आँखें क्या कभी इस तरह की होती हैं? 
ज्ञान के साथ भक्ति भी उसके अन्तःकरण में भरी हुई है। केवल 
पुरुषोचित भाव ही जिसमें रहते हैं, उसके स्तन के चारों ओर का 
भाग कभी भी काला नहीं रहता । महावीर अर्जुन का ऐसा ही था।” 

नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर आने पर कई बार उसको दूर से देखते 
ही श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो जाता था ! फिर देहभान होने 
पर बहुत समय तक वे उसके साथ धार्मिक विषयों की चर्चा करते 
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रहते थे । कई वार इस प्रकार की चर्चा चलते चलते उन्हें गाना 
सुनने की इच्छा हो जाती थी और नरेन्द्र के गायन शुरू करते ही 
वे समाधिमग्न हो जाते थे। ऐसा होने पर भी नरेन्द्र अपना गाना 
जारी रखता था । श्रीरामकृष्ण को देह की सुधि आ जाने पर वे 
कई वार नरेन्द्र से कोई विशेष पद गाने के लिए कहते थे और 
सव के अन्त में जो कुछ है, सो तू ही है” यह पद गाने के लिए 
कहते थे। इस प्रकार नरेन्द्र के . आने से मानो उनका आनन्द 
उमड़ पड़ता था । 

हम पहले कह चुके हैं कि दक्षिणेशवर के काली मन्दिर के 
एक कक्ष में प्रतापचन्द्र हाजरा नामक एक सज्जन रहते थे । जप 
ध्यान आदि करने में वे अपना बहुत सा समय विताते थे । उनके 
घर की साम्पत्तिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और ईश्वर की भवित 
करने से सम्पत्ति प्राप्ति की इच्छा उनके मन में रहती थी । उनका 
कहना था कि-- ईश्वर की उपासना करने से वह हमारी सव 
प्रकार की इच्छाएँ पूर्ण करता है; उसके पास ऐश्वर्य की कमी 
नहीं है, इसलिए भक्त की इच्छा होने पर वह उसे सम्पत्ति भी 
देता है ।” श्रीरामकृष्ण उन्हें शुरू से ही इस प्रकार की सकाम 
भक्ति न करके निष्काम भाव से भक्ति करने के लिए उपदेश दिया 
करते थे। पर वह वात उनको नहीं जँचती थी । उनकी इच्छा थी 
कि श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए जैसे अनेक लोग आते हैं वेसे ही 
मेरे पास भी आया करें । इसी कारण आने वालों के साथ वे वेदान्त 
की दो चार गप्प लगाकर उन पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न 
करते थे और उनकी वृद्धि अच्छी होने के कारण वे उसमें कई वार 
सफल भी हो जाते थे । श्रीरामकृष्ण हम लोगों को हाजरा महाशय 
से वहुत सम्बन्ध न रखने के लिए कहा करते थे। वे कहते 
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“हाजरा बहुत गहरी बुद्धि वाला है, उसका कभी मत सुनो ।“ 

वहाँ आने वाले लोगों मैं से नरेन्द्र के साथ उनकी अच्छी 
घनिष्ठता हो गयी थी । नरेन्द्र उनके साथ पाइचात्य तत्ववेत्ताओं 
के मत के सम्वन्ध में कई वार चर्चा करता था । परन्तु कोई 
विवादास्पद प्रश्न उठने पर नरेन्द्र के सामने उनको सदा हार 
माननी पड्ती थी । हाजरा सदेव ही नरेन्द्र का कहना बड़ी साव- 
धानी से सुनते थे और इसलिए नरेन्द्र भी उन पर खुश रहता 
था । उन दोनों की ऐसी दोस्ती देखकर हम लोग कई बार हँसते 
हुए कहते थे-- अब क्या कहें भाई ! हाजरा महाशय हो गय हैं 
नरेन्द्र के फ्रेन्ड !' 

एक दिन अद्वैत मत की वातें हो रही थीं; जीव और ब्रह्म 
की एकता की वात श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को कई प्रकार से 
समझायी । उनका सब कथन नरेन्द्र ने ध्यानपूर्वक सुना, परन्तु 
वह उसे नहीं जँचा । इसके वाद नरेन्द्र नित्य के समान हाजरा 
महाशय के पास गया और उसी समय सुने हुए अद्वेत मत का 
उपहास करते हुए कहने लगा--“यह कितनी विचित्र वात है ? 
कहते है--घर ईश्वर, वर्तन ईश्वर, पेड ईश्वर, तुम हम सभी 
ईइवर हैं ! --ऐसा होना क्या कभी सम्भव हो सकता है?” 
हाजरा महाशय ने भी नरेन्द्र के कथन का समर्थन किया ओर वे 
दोनो जोर जोर से हँसने लगे । श्री रामकृष्ण उस समय भावावस्था 
में थे । नरेन्द्र के हँसने की आवाज सुनकर वे अपने पहनने की 
धोती बगल'में दबाकर बाहर आये और “तुम्हारी क्या वातें हो 
रही हैं रे ?” कहकर हँसते हुए नरेन्द्र के पास जाकर उन्होंने 
उसके शरीर को स्पशं किया और आप समाधिमर्न हो गये । 

नरेन्द्रनाथ कहता था- “श्रीरामकृष्ण के उस दिन के 
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अद्भुत स्पर्श से क्षणार्ध में मुझमें कैसा विलक्षण भावान्तर हो गया । 
कितने आश्चर्य की वात थी ! मुझे सचमुच ही ऐसा दिखने लगा 
कि इस सारे ब्रह्माण्ड में ईश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं 
है । यह देखकर में सोचने लगा कि देखू, मेरे मन की यह अवस्था 
कव तक टिकती है । पर उस दिन तो उस स्थिति में कोई अन्तर 
नहीं हुआ । घर लौटकर आया, वहाँ भी वही स्थिति रही! जो 
कुछ दिखे, वह सभी ईश्वर मालूम पड़े ! भोजन करने के लिए बेठा, 
वहाँ भी यही दिखने लगा कि थाली, कटोरी, अन्न, परोसने वाला, 
मे स्वयं खाने वाला, सभी ईश्वर हैं ! किसी प्रकार एक दो कौर 
खाये, पर आगे खाया ही नहीं गया ! माता ने पूछा--'ऐसा चुप 
क्यों बेठा है ! आज खाता क्यों नहीं है ?' तब में सचेत हुआ 
और फिर एक दो कौर खाकर चुप बैठ गया । दिन भर, खाते 
पीते, बोलते चालते, कालेज जाते समय, ऐसा ही लगता था कि 
सव कुछ ईश्वरमय ही हे । किसी भूत द्वारा ग्रसित मनुष्य के समान 
सदा यही विचार मन में बना रहता था, दूसरा विचार मेरे मन 
में आता ही नहीं था ! रास्ते में चलते समय गाड़ी को सामने से 
आती हुई अच्छी तरह देखकर भी उसके सामने से हटकर एक 
ओर चलने को प्रवृत्ति नहीं होती थी । ऐसा लगता था कि क्या 
हज है ? गाड़ी भी तो ईश्वर ही है न ? उसमें और मुझमें क्या 
अन्तर है ? हाथ पैर मानो बिलकुल ढीले से लगते थे। और में 
कितना भी खाता था, तो भी तृप्ति नहीं होती थी --ऐसा मालम 
हो कि इतनी देर तक मेने कहाँ खाया ? कोई दूसरा ही खाता 
था ! खाने को बेटूं तो बीच में ही नींद आ जाती थी ! फिर 
जागूं और दो चार कौर खाऊं ! किसी दिन तो मे इतना खा 
डालता था कि उसका कोई हिसाव ही नहीं रहता था ! और 
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आश्चयं यह है कि उससे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी भी नहीं होती 
थी । यह सब हाल देखकर माता के मुंह का पानी उतर गया। 
वह बेचारी कहती थी--तुझको कुछ न कुछ हो गया है, पर तू 
वतलाता नहीं है ।' कभी कभी वह कहती--अब इसका बचना कठिन 
है ! ' भला यह सर्वश्वर-भाव जब कुछ कम हो तो यह सारा संसार 
स्वप्नवत्‌ मालूम पड़े ! हेदुया पुष्करिणी (तालाब) के पास की 
रेल की पटरी पर सिर पटककर देखता था कि यह पटरी सच्ची 
है या स्वप्न में की है । हाथ पैर में शक्ति न रहने के कारण ऐसा 
मालूम होता था कि अब अवश्य ही अर्धांगवायु हो जायगा ! 
इसी अवस्था में वहुत दिन बीतने के बाद मेरा यह भाव कुछ 
कुछ कम हो चला और जब पूर्ववत्‌ देहस्मृति प्राप्त हुई, तव मेंने 
समझा कि यही उस अद्वेत विज्ञान का थोड़ा सा अनुभव है; तब 
तो शास्त्र में इसके विषय में जो कुछ लिखा है वह गलत नहीं 
है; ओर उस समय के वाद अद्वेत तत्त्व के सम्बन्ध में मेरे मन में 
फिर कभी भी संशय नहीं हुआ ।” 

श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में और भी एक अद्भुत घटना का 
वर्णन हमने नरेन्द्र के मुंह से सुना है । उसी समय से श्रीरामकृष्ण 
के विषय में हमारा मत विलकुल बदल गया है । उस समय तक 
तो हम यही समझते थे कि जैसे और दूसरे साधु, सन्त रहते हैं, 
उन्हीं के समान श्रीरामकृष्ण भी एक साघु हैं; परन्तु नरेन्द्रनाथ 
के मुंह से नीचे लिखी वार्ता सुनकर हमें निश्चय हो गया कि 
श्रीरामकृष्ण सामान्य साध नहीं वरन्‌ श्रीकृष्ण, श्रीचेतन्य, ईसा- 
मसीह आदि महापुरुषों की श्रेणी के महापुरुष हैं । वह वार्ता इस 
प्रकार है :-- 

एक दिन दोपहर के समय हम लोग नरेद्धनाथ के घर गये 
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और सन्ध्या समय तक उसके साथ अनेक विषयों की चर्चा करते 
रहे । वाद में उसके साथ हेदुया तालाव पर टहलने गये । आज 
नरेन्द्रनाथ.वड़ा प्रसन्न था और श्रीरामकृष्ण का अलभ्य सहवास 
प्राप्त करने से उसके मन पर जो परिणाम हुआ था, उसका वह 
तन्मय होकर वर्णन कर रहा था । उसकी वृत्ति अत्यन्त तल्लीन 
हो गयी और उसी तल्लीनता की उमंग में उसके हृदय का आनन्द 
निम्नलिखित पद के रूप में बाहर छलक रहा था-- 
प्रेमधन विलाय गोरा राय । 
चाँद -निताई डाके आय आय । 
(तोरा के निवि रे आय । ) 
प्रेम कलसे कलसे ढाले--। 
तब्‌ ना फुराय । 
प्रेम शान्तिपुर डुबु इब नदे भेसे जाय । 
(गौर प्रेमेर हिल्लोलेते,) नदे भेसे जाय ।# 
नरेन्द्र तन्मय होकर यह पद कितनी-वार दुहरा कर गाता 
रहा । पद समाप्त होने पर वह स्वयं अपने से ही कहने लगा-- 
“सचमुच लूट मची हुई है । प्रेम कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, 
मुक्ति कहो--जिसको जो चाहिए उसको गौरांग वही वाटता जा 
रहा है । कैसी अद्भुत शक्ति है ! (क्षण भर रुककर) रात को 
. “दरवाजे की सांकल लगाकर बिछौने पर पड़ा हुआ था कि इतने 


>>> 


+ अर्थे- गौराँग प्रेमघन बाँट रहे हैं । चांद निताई 'आऔ' 'आओ' 
पुकार रहे हँ । जिसकी इच्छा उसे लेने की हो बह आओ रे आओ । कैसा 
आश्चयं है, घड़े पर घड़े प्रेम के ढाले जा रहे हैं, पर वह कम नहीं पड़ रहा 
है ! प्रेम के प्रवाह में सारा शान्तिपुर बहता जा रहा है । गौरांग के प्रेम- 
प्रवाह में सारा शान्तिपुर बह चला है । 
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में एकाएक, इस शरीर के भीतर रहने वाले को आकर्षण करके 
ले जाकर दक्षिणेवर में उपस्थित किया और फिर वहाँ बहुत 
समय तक वार्तालाप और उपदेश होने के बाद फिर वहाँ से वापस 
घर में पहुँचा दिया । अद्भुत शक्ति है यह 1 यह गौरांग, यह 
दक्षिणेश्वर का गौरांग जैसा चाहता है वैसा कर लेता है ! 

इस तरह श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास में नरेन्द्र के दिन 
बीतते थे, तथापि धर्मजिज्ञासा की धुन में उसके पढ्ने में कोई 
कमी नहीं होती थी; क्योंकि अन्य सभी विषयों के समान धमं- 
विषय को भी अपनी बुद्धि के बल से अपना लेने की पराक्रमपुर्ण 
भावना उसमें थी । सन्‌ १८८१ में एफ्‌. ए. की परीक्षा हो जाने 
के वाद उसने मिल आदि पाश्चात्य तत्त्वशास्त्रज्ञों के ग्रन्थों का 
अध्ययन कर लिया था । अब डेकाटं का 'अहंवाद, हथूम और बेत 
का 'नास्तिकवाद', स्पिनोजा का 'अद्वेत चिद्वस्तुवाद , डाविन का 
“उत्क्रान्तिवाद', कॅट और स्पेंसर का 'अज्ञेयवाद' आदि भिन्न मतों 
के परिशीलन में उसका समय बीतने लगा । जर्मन तत्त्वज्ञों में से 
कॅट, हैगेल, शोपेनहार, फिक्टे, आदि के ग्रन्थ भी उसने पढ लिये । 
शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों, स्नायुओं आदि की पूर्ण जानकारी 
प्राप्त करने के लिए लगभग इसी समय वह बीच बीच में मेडिकल 
कालेज में भी जाकर वहाँ के व्याख्यान सुना करता था । इस 
तरह १८८४ में बी. ए. की परीक्षा पास होने के पूर्व ही पाश्‍चात्य 
तत्वज्ञानियों के मतों की उसने अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली 
थी और उसे मालूम हो चुका था कि इन सब मतमतान्तरों की 
उलझन में पड़कर ईश्वर प्राप्ति का निश्चत मागे पा सकना तो 
दूर रहा, वरन्‌ इसके विपरीत ये सभी मत, मानवबुद्धि की सीमा 
के परे रहने वाली सद्वस्तु की पहचान तक करा देने में सवेथा ही 
२४ 
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असमर्थ हैं और यह जानकर तो उसके मन की अशान्ति और भी 
अधिक बढ गयी । - 

ऐसा होते हुए भी, उसके मन को यह वात छु तक नहीं 
सकी कि मन को समझाने के लिए व्यर्थं ही जिस पर चाहे त्रिदवारा 
कर लूँ या चाहे जिसके कहने के अनुसार चलने लगूँ । और इसी- 
लिए श्रीरामकृष्ण की भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अवस्थाआं तथा 
अनुभवों की भी परीक्षा करके देखने में उसने कोई कमी नहीं की । 
उसके सभी संशयों का छेदन करने वाला श्रीरामकृष्ण के समान 
गुरु यदि उसको न मिलता, तो उसका मन संशय सागर में न 
जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता ? श्रीरामकृष्ण ने उरुको स्पष्ट 
रूप से वता दिया कि--“अन्तःवःरण से.की हुई प्रार्थना को ईश्वर 
सदा श्रवण करता है, और जिस प्रकार मेरे और तेरे ब्रीच में 
बातें हो रही हैं, उसकी अपेक्षा और भी अधिक स्पष्ट रीति से हम 
ईश्वर को देख सकते हैं, उसका बोलना सून सकते हैं, इतना ही 
नहीं वरन्‌ उसको स्पर्श भी किया जा सकता है--यह वात में 
शपथपूर्वक कहने को तैयार हूँ!” उसी तरह उन्होंने यह भी कहा 
कि ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप केवल मन के खेल हैं, उसमें 
कोई सत्यता नहीं है, ऐसा यदि तू समझता हो तो भी कोई हर्ज 
नहीं है; परन्तु इस जगत्‌ का नियन्ता कोई एक ईश्वर है इस 
बात पर यदि तेरा विश्वास है, तो तू अन्तःकरण से इस प्रकार 
प्राथना कर कि हे ईश्वर ! तू कैसा है यह में नहीं समझता हूँ; 
इसलिए तू कंसा है यह मुझको तू ही समझा दे ।' वह अन्तर्यामी 
तेरी इस प्रार्थना को अवश्य ही सुनेगा ।” इस आश्वासन से नरेन्द्र 
के अस्वस्थ चित्त को धीरज प्राप्त हुआ और तभी से उसने 
साधनाओों का आरम्भ किया । एकान्तवास, अध्ययन, तपस्या और 
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वारम्बार दक्षिणेश्वर जाने में ही अब नरेन्द्र का समय व्यतीत 
होने लगा । उसके पिता की इच्छा उसको वकील वनाने की थी, 
इसलिए उन्होंने उसे अभी से ही निमाईचरण वसु नामक प्रसिद्ध 
वकील के यहाँ काम सीखने के लिए रख दिया और विवाह कर 
देने का निइचय करके उन्होंने लड़की ढूँढ़ना भी शुरू कर दिया था। 

उन दिनों श्रीरामकृष्ण स्वयं ही बीच बीच में नरेन्द्र के घर 
जाया करते थे और उसे साधन भजन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
के उपदेश दिया करते थे । भक्त लोगों के मुंह से नरेन्द्र के विवाह 
का विचार होते सुनकर श्रीरामकृष्ण के चित्त को चैन नहीं पड़ती 
थी और अन्य साधारण लोगों के समान नरेन्द्र भी कहीं संसारी 
न वन जाय, इस भय से उनके मन में बड़ी हलचल पैदा हो गयी 
थी ! माँ वाप के सुख के लिए, और उन्हें दुःख न हो यह सोचकर, 
शायद नरेन्द्र विवाह कर ही न डाले--ऐसा सोचकर, वे उसे 
ब्रह्मचर्य पालन के प्रति उत्साहित किया करते थे। वे कहते थे— 
“बारह वर्षं तक अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करने से मनुष्य की मेधा- 
नाड़ी खुल जाती है, तब उसकी बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म विषय में भी 
प्रवेश कर सकती है और उसको आकलन कर सकती है। इस 
प्रकार की बुद्धि की सहायता से ही ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त 
किया जा सकता है; इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि ही उसकी धारणा 
कर सकती है ।” वे श्रीजगदम्वा के पास अत्यन्त करुणा से कहते | 
रहते थे--“माँ ! नरेन्द्र को संसार में मत जकड़ । उसके विवाह 
के मनसूबे को रहं कर दे ! ' बाद में जव श्रीजगदम्बा ने उन्हे 
बता दिया कि नरेन्द्र का विवाह नहीं होगा तब कहीं उनके जी में 
जी आया और उस सम्बन्ध में वे निड्चिन्त हुए । विवेकानन्द कहते 
थे --“एक दिन श्रीरामकृष्ण मुझको ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश 
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कर रहे थे कि मेरी आजी ने वह वात सुनकर मेरे मातापिता को 
वता दी । तब तो इस भय से कि संन्यासी की संगति में में कदाचित्‌ 
संन्यासी ही न वन जाऊ, उन्होंने मेरे विवाह का प्रयत्न बहुत जोरों 


से शुरू कर दिया । पर इससे क्या लाभ हुआ ? श्रीरामकृष्ण की : 


प्रवल इच्छा शक्ति के सामने उनके सभी प्रयत्न निष्फल हुए । 
कई वार तो ऐसा भी हुआ था कि विवाह की और सव बातें तो 
ठीक हो जाती थीं पर किसी विलकुल साधारण सी वात पर से 
विवाह को बातचीत टूट जाती थी ।” “इस संन्यासी की संगत 
छोड़ दे-- ऐसा भी नरेन्द्र से कहने की कोई हिम्मत नहीं करता 
था; क्योंकि उसका तेज स्वभाव सभी को मालूम था और उसकी 
इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम उससे करने के लिए कहने पर 
उसका उलटा ही परिणाम होगा यह भय भी उन्हें सदैव ही लगता 
रहता था। अस्तु 
श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास में उसके दिन इस समय कैसे 
आनन्द से बीतते थे, इस सम्बन्ध में वह हम लोगों को कई वार 
बताया करता था कि--“श्रीरामङृष्ण के सत्संग में दिन कैसे 
आनन्द से जाते थे इसकी कल्पना औरों को करा सकना कठिन 
हैं । खेलना, गपशप करना, इत्यादि साधारण बातों में भी वे हम 
लोगों को सदा उच्च श्रेणी की शिक्षा, हमारे विना मालूम हुए 
किस प्रकार दिया करते थे उसका अव स्मरण करके मन चकित 
हो जाता है ! जैसे कोई शक्तिशाली पहलवान अपने छोटे से 
शिष्य के साथ कुश्ती खेलते समय, स्वयं सावधानी रखते हुए, 
किसी समय मानो स्वयं बड़े प्रयत्न से उसको पटक रहा है ऐसा 
दिखा देता है; या किसी समय स्वयं ही उस शिष्य द्वारा गिराया 
जा रहा है और इस प्रकार वह उसके आत्मविश्वास को निरन्तर 
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बढाया करता है वही हाल श्रीरामकृष्ण का हम लोगों के साथ 
रहता था । हमारे मन को जरा भी दुःख न पहुँचाते हुए वे हमारे 
दोष हमें दिखा दिया करते थे | वे हमारे छोटे से भी गुण की 
प्रशंसा करके उसे और अधिक बढ़ाने के लिए हमें उत्तेजना दिया 
करते थे । किसी वासना के फन्दे में पड़कर हम अपने जीवन का 
ध्येय नष्ट न कर डालें इस उद्देश्य से वे हमारे प्रत्येक आचरण की 
वारीकी से जाँच करते थे और हमें सदा सत्‌ असत्‌ का विचार 
करते रहने के लिए सिखाते थे । आइचये की बात तो यह है कि 
वे हमारे प्रत्येक व्यवहार को वारीकी से देख रहे हँ यह बात हमें 
उस समय कभी भी मालूम नहीं पड़ती थी ! उनकी शिक्षा देने 
की और मनुष्य बनाने की अपूर्व कुशलता इसी में थी। श्रीराम- 
कृष्ण के साधनास्थल पंचवटी में ही हम लोग ध्यान धारणा आदि 
किया करते थे । ध्यान-धारणा ही नहीं वरन्‌ गप्पें, खेलकूद आदि 
भी हम लोग वहीं किया करते थे । बहुधा श्रीरामकृष्ण भी वहीं 
आया करते थे । और जब वे वहाँ रहते थे, तब तो मानो आनन्द 
की बाढ़ आ जाती थी । वहाँ हम लोग छुआ-छुऔवल खेलते, पेड़ों 
पर चढते, माधवी लता के नीचे लटकती हुई मजबूत रस्सी से 
झूला झूलते, और कभी तो वहीं रसोई भी बनाते । एक दिन 
मुझको रसोई बनाते देखकर श्रीरामकृष्ण ने स्वयं भी वहीं भोजन 
किया; वे ब्राह्मण के सिवाय अन्य किसी के हाथ का अन्न नहीं 
खा सकते थे । यह बात मालूम रहने के कारण, हम लोगों ने 
उनके लिए पहले से ही श्रीजगदम्बा के प्रसाद की व्यवस्था करु 
रखी थी । परन्तु श्रीरामकृष्ण ने मेरे ही हाथ का भोजन करने 
का हठ किया । वे बोले-- तिरै समान शुद्ध सत्त्वगुणी मनुष्य के 
हाथ का अन्न खाने में कोई दोष नहीं लग सकता ।” उनके 
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ऐसा करने में मेने वहुत आपत्ति की; पर फिर भी उन्होंने उस 
ओर ध्यान ही नहीं दिया और मेरे हाथ का अन्न वड़े आनन्द के 
साथ खाया ! ” अस्तु-- 
पर ये आनन्द के दिन वहुत समय तक नहीं रहे । सन्‌ 
१८८४ में बी. ए. परीक्षा का फल प्रकाशित होने के पूर्व ही नरेल्न्द्र 
के पिता का अकस्मात देहान्त हो गया और गृहस्थी का सारा वोझ 
उसी पर आ पडा । विश्वनाथ वाबू ने अपने रोजगार में वहुत सा 
पेसा कमाया था, पर वे वड़े खर्चीले स्वाभाव के थे, इसलिए वे 
अपने पीछे कुछ भी छोड़ नहीं गये । इतना ही नहीं वरन्‌ वे कुछ 
कर्ज भो शेष छोड़ गये थे । आमदनी कुछ भी नहीं और खर्च 
ज्यों का त्यों वना हुआ है, ऐसी विकट परिस्थिति में उस मान 
और अमीरी में बढ़े हुए कुट्म्व की जो दशा हुई होगी वह कल्पना 
के वाहर है ! कुछ समय तक तो नरेन्द्र किकतंव्यविमढ हो गया । 
उसको सव ओर अन्धकार ही दिखायी देने लगा । पर चुपचाप 
बैठने से केसे काम चले । घर में ५-६ आदमी खाने वाले थे, 
उसका क्या प्रवन्ध किया जाय ? इस वात को सोचकर कोई 
नौकरी पाने का प्रयत्न भी उसने किया । पर कहीं नौकरी भी 
मिलने के चिह्न नहीं दिखते थे । ऐसी दशा में ३-४ मास वीत 
गये और उसके कुटुम्ब की दशा उत्तरोत्तर अधिक खराव 
होने लगी । 
नरन्द्र पर एसा प्रसंग आते देखकर श्रीरामकृष्ण के चित्त 
में वड़ी करुणा उत्पन्न हो गयी । अपने पास आने वाले लोगों से 
नरेन्द्र के घर की परिस्थिति बतलाकर वे कहते थे--'अरे रे ! 
बेचारे पर कितना बुरा प्रसंग आ पड़ा है ! उसको कोई नौकरी 
मिल जाय तो कितना अच्छा हो ! ” ऐहिक सुख दुःखों के विषय 
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में सर्वथा उदासीन श्रीरामकृष्ण के मुंह से नरेन्द्र के सम्बन्ध में ये 
उद्गार सुनकर सभी को वडा आश्चयं होता था । श्रीरामकृष्ण 
हर एक के पास उसके विषय में ऐसी बातें कहा करते हैं यह बात 
एक दिन नरेन्द्र के कान में पड़ी । अपने मानी स्वभाव के कारण 
उसे यह बिलकुल पसन्द नहीं आया । वह तुरन्त ही श्रीरामकृष्ण 
से बोला-- महाराज ! आपने यह क्या कर रखा है? मेरे जेसे-एक 
यःकड्चित्‌ क्षुद्र मनुष्य के बारे में हर एक के पास इस तरह दीन 
वचन कहना आप को शोभा नहीं देता ! ” यह सुनकर श्री राम- 
कृष्ण की आँखों में पानी आ गया और वे आँसू वहाते हुए बोले 
“न्रेन्‌ ! नरेन्‌ ! जरूरत पड्ने पर हाथ में झोली लेकर में तेरे 
लिए घर घर भिक्षा माँगने को भी तैयार हूँ रे! फिर तेरे लिए 
लोगों के पास इतनी सी बात कहने में मुझे तुच्छता केसे मालूम 
हो सकती है ? 

इस कष्टप्रद अवस्था का वृत्तान्त बाद में कभी कभी नरेन्द्र 
वताया करते थे । वे कहतें थे-- उन दिनों नौकरी की तलाश 
में मैं सारा दिन नंगे पैर, धूप में, भूखाप्यासा लगातार घूमता 
और सन्ध्या समय हताश होकर घर वापस लौट आता । यह 
प्रतिदिन का क्रम ब्रत गया था । कभी कोई साथ रहता था और 
कभी नहीं । बहुत दिनों तक अटकने पर जब नौकरी मिलने के 
कोई चिह्न नहीं दिखायी दिये, तब मेरा मन अत्यन्त हताश हो 
गया । ऐसा मालूम पड़ने लगा कि यह संसार दुर्बल और दुःखी 
लोगों के लिए नहीं है और यह दैवी सृष्टि नहीं है, दोतान की 
बनायी हुई है । थोड़े ही दिनों के पूर्वं जो लोग मुझको सहायता 
करने का अवसर पाकर अपने को धन्य मानते थे, वे ही मुझे इस 
समय जानबूझकर टालने लगे । एक दिन दोपहर के समय में तेज 
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धूप में घूमते घूमते विलकुल थक गया और मेरे पैर में फफोलेआ 
गये थे, इसलिए मैदान में पुतले की छाया में में थोड़े समय के 
लिए लेट गया । उस दिन मेरे साथ मेरे एक दो मित्र भी थे! 
उनमें से एक, मेरे दुःख से दुःखी होकर मेरी उदासीन अवस्था में 
मुझे धीरज देने के लिए दीनानाथ दयालु दयानिधि हर सभी 
दुःख तेरे! आदि भजन गाने लगा । पर उसे सुनकर मुझे ऐसी 
पीड़ा होने लगी मानो कोई मेरे सिर पर डंडा मार रहा हो ! 
माता और भाईवहनों की दीन और असहाय अवस्था का चित्र 
मेरी आँखों के सामने आ रहा था और दु:ख, अभिमान और 
निराशा से अन्त:करण में खलवली मच रही थी । इससे में एकदम 
चिल्ला उठा---वस ! वस ! बन्द कर। पेट की चिन्ता जिसको 
न मालूम हो, भूख की व्याकुलता की जिसको कल्पना न हो, 
उन्हीं को आरामकुर्सी पर हाथ पैर पसारकर पंखे की हवा खाते 
इए तेरा यह पद सुनना मीठा लगेगा ! मुझको भी यह पहले 
मीठा लगता था । पर सचमुच अब मुझ पर इस विपत्ति के प्रत्यक्ष 
आ पड़ने पर उस पद का गाना मेरी दिल्लगी करने के समान है।' 
मेरे इस आक्षेप से उस बेचारे को बड़ा बुरा लगा। मेरे मन की 
उस समय क्या दशा थी उसे वह बेचारा क्या जाने ? 

“उन दिनों, प्रातःकाल उठते ही, सब से पहले में किसी के 
बिना जाने यह देख लेता था कि घर में सब के लिए काफी खाने 
का सामान है या नहीं । यदि नहीं होता तो में माता से यह कह- 
कर तुरन्त ही घर से बाहर चला जाता कि आज मझे एक जगह 
भोजन करने के लिए जाना है।' एक पैसे की कोई चीज लेकर 
खा लेता या निराहार ही दिन बिता देता था, पर किसी को कुछ 
मालूम नहीं पड़ने देता था। दु:ख में सुख की वात इतनी ही थी कि, 
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ईश्वर मंगलमय है, इसके सम्बन्ध में मेरे मन में कभी भी शंका 
नहीं हुई । प्रातःकाल उठते ही प्रथम उसका नामस्मरण करके 
फिर अन्य कार्य प्रारम्भ करता था । एक दिन में इसी तरह 
नामस्मरण कर रहा था कि मेरी माता एकदम चिल्ला उठी, बस 
रे दुष्ट ! चुप रह। बचपन से ही लगातार भगवान्‌ भगवान्‌ 
करता है । उसी ने तो ऐसी दशा कर दी है ।' उसके ये शब्द मेरे 
कलेजे में तीर के समान चुभ गये । में अपने मन में कहने लगा-- 
क्या ईश्वर सचमुच में है ? यदि है, तो वह मेरी इतनी करुणापूर्ण 
प्रार्थना को क्‍यों नहीं सुनता । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर कहा करते 
थे कि ईश्वर यदि सचमुच दयामय होता, तो उसकी सूष्टि में 
इतना दुःख-क्लेश क्यों रहता ?' इस बात का स्मरण हो आया 
और हृदय संशयग्रस्त हो गया । 

“कोई भी बात छिपाकर या चोरी से करने का मेरा स्वभाव 
कभी भी नहीं था । अतः ईश्वर नहीं है और यदि है भी तो उसी 
को लिये हुए उसकी आराधना करते रहने में कोई लाभ नहीं है, 
यह वात में उस समय साफ साफ कहने लगा ! परिणाम यह हुआ 
कि थोड़े ही दिनों में हर एक कहने लगा कि “नरेन्द्र नास्तिक हो 
गया ।' इतना ही नहीं वरन्‌ मेंने किसी किसी से यह भी कहने में 
कमी नहीं की कि--'संसार के दुःखों को क्षण भर भूलने के लिए 
यदि कोई मद्यपान करने लगे, या वेश्यागृह जाना शुरू करके उसी 
में सुख मानने लगे, तो में उसको उसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा । 
इतना ही नहीं वरन्‌ संसार के दुःख और कष्टों को भूलने के लिए 
यदि यही एक मागं है इस बात का निश्चय मेरे मन में हो जाय, 
तो में भी इसी मार्ग का अवलम्बन करने में कभी आगा पीछा 
नहीं करूँगा ! ' 
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“वस ! हो चुका ! होते होते यह वात स्वयं श्रीरामकृष्ण 
के कान में पहुंची । बीच बीच में भी भक्त-मण्डली म इस विषय 
की चर्चा होने लगी । कोई कोई तो मेरी यह हीन दशा देखन के 
लिए खद ही मेरे पास आने लगे ! मेरे आचरण क॑ सम्वन्ध म 
लोगों को इतना संशय हो गया इस वात फा मुझे वड़ा खद हुआ 
और मेरा मानी स्वभाव पुनः जागृत हो उठा तथा अपने पास 
आने वाले लोगों के साथ में ईश्वर के अस्तित्व के बिषय म जोर- 
शोर से विवाद करने लगा । लोगों का यह निश्चय होते देख, कि 
मेरा सचमुच ही अधःपतन हो गया, मुझे अच्छा लगता था आर 
में मन में कहता-- अच्छा हुआ, अव यह वात श्रीरामकृष्ण क 

“कान में पड़ने पर उन्हें भी निश्चय हो जायेगा । और मुझे एसा 
लगता था कि--'मनुष्य के भले बुरे मत की इस संसार में यदि 
इतनी थोड़ी कीर्मत है, तो श्रीरामकृष्ण का भी मत बुरा हो जाय 
तो उसमें क्या हर्ज है ?” पर हो गयी वात कुछ और ही । मेंने 
सुना कि मेरे अध:पतन की यह वात जानकर श्रीरामकृष्ण प्रथम 
तो कुछ भी नहीं बोले, पर जव वाद में भवनाथ रोते रोते उनके 
पास जाकर बोला-- महाराज ! नरेन्द्र का एसा हाळ होगा यह 
तो कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था' तव वे एकदम चिल्ला 
उठे--चुप बैठो रे लड़को ! माँ ने वतलाया है कि वह कभी भी 
वुरे मार्गे में प्रवृत्त नहीं होगा । यदि तुम लोग पुनः कभी इस 
प्रकार मेरे पास बोले, तो म॑ तुम लोगों का मुख तक नहीं देखूँगा ।' 

“पर इस तरह जवरदस्ती नास्तिक बुद्धि का प्रदर्शन करने 
से क्या होता है ? बाल्यकाल से और विशेषकर श्रीरामकृष्ण के 
दर्शन के समय से जो अनुभव प्राप्त हुआ था, उसके कारण तुरन्त 
ही ऐसा मालूम होता था-- छिः ! ईश्वर नहीं है ऐसा कैसे हो 
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सकता है ? ईश्वर तो होना ही चाहिए; नहीं तो, यही कहना 
होगा कि इस घोर संसार में जीवित रहने का कोई मतलव ही 
नहीं । कितने भी दुःख वयो न आयें, तो भी उनके दर्शन करने का 
मागं अवश्य ही ढूँढ़ निकालना होगा ।' इस प्रकार के परस्पर 
विरोधी विचारों के बीच मन डाँवाडोल होने लगा । 

“'ग्रीष्मकाल बीत गया और वर्षा आरम्भ हो गयी तो भी 
मै नौकरी के लिए प्रतिदिन भटकता ही रहा । एक दिन में दिन 
भर भूखे ही पानी वरसते में घूमते घूमते हैरान हो गया और 
लगभग सन्ध्या समय इतना थक गया कि में अव आगे एक कदम 
भी नहीं रख सकता था । आँखों के सामने अन्धेरा छा गया और 
में वैसे ही किसी के वरामदे में लेट गया । उसी दशा में मेरा 
कितना समय बीता सो में नहीं कह सकता, पर मुझे इतना तो 
स्मरण है कि मन के परदे पर नाना प्रकार के चिन्ता के चित्र 
खिचने और मिटने लगे । एकाएक ऐसा मालूम हुआ कि मानो मन 
पर से एक एक परदा कोई दूर हटा रहा है और ईश्वर न्यायी है 
या नहीं, उसकी सृष्टि में इतनी विषमता क्यों है, आदि जिन सम- 
स्याओं के इतने दिनों तक हल न होने के कारण मेरा मन चंचल 
हो गया था, उन वातों को कोई समझा रहा है ! यह देखकर मेरे 
सब संशय दूर हो गये, मन आनन्द से पूर्ण हो गया, शरीर में एक 
प्रकार की अद्भुत स्फूति आ गयी और सारी थकावट दूर हो 
गयी । तत्क्षण में उठकर घर चला आया और देखता हूँ तो रात 
थोड़ी ही शेष थी । 

“उसी दिन से में स्तुति और निन्दा के विषय में पूर्णं उदा- 
सीन वन गया; और मन में यह निश्चय हो गया कि 'पसा कमाने 
तथा कुटुम्ब का पोषण करने के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ 
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है।' और ऐसा निश्‍चय होते ही में अपने पितामह के समान 
संसार त्याग करने की तैयारी चुपचाप करने लगा । दिन भी 
निश्चिय हो गया । इतने में ही यह सुना कि उस दिन श्रीराम- 
कृष्ण कलकत्ते में किसी भक्त के घर आने वाले हैं । सुनकर मेंने 
सोचा--'वस ! ठीक हो गया । एक वार अन्तिम गुरुदशेन करके 
संसार को सदा के लिए राम राम' कर लूंगा ।' श्रीरामकृष्ण से 
भेंट होते ही वे बोले--आज तुझको मेरे साथ दक्षिणेशवर चलना 
होगा ।' मेने बहुत टालमटोल की, पर उन्होंने एक न मानी । वचने 
का कोई उपाय न देखकर में उनके साथ गाड़ी में बैठकर रवाना 
हुआ । रास्ते में वे मुझसे एक भी वात नहीं बोले । गाड़ी से 
उतरते ही दूसरे लोगों के साथ में भी उनके कमरे में जाकर बैठ 
गया । थोड़ी ही देर में उन्हें भावावेश हो आया और वे तखत 
पर से उतर कर मेरे पास आये और मेरे गले में हाथ डालकर 
आँसू वहाते वहाते गाने लगे-- 
कथा बलते डराई, ना बलते ओ डराई-- 
(आमार) मने सन्द* हय बुझि तोमाय हराई, हा--राई !'# 
“इतने समय तक मेने किसी तरह बड़े कष्ट से अपने मन 
को रोककर रखा था, पर अव मुझसे नहीं रहा गया । कण्ठ भर 
आया और उनके समान मेरी भी: आँखों से आँसू बहने लगे ! मुझे 
निश्चय हो गपा कि श्रीरामकृष्ण सब कुछ जान गये ! हम दोनों 
का यह विचित्र आचरण देखकर सव लोग चकित हो गये ! धीरे 


१ डरता हूँ २ संशय 
+ बोलने में भी डर लगता है, न बोलने में भी डर लगता है । मेरे 


मन मे संशय होता है. कि कहीं मे शायद तुमको खो न बँठू ! 
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ने जव उनका ऐसा हाल हो जाने का कारण पुछा तो वे कुछ 
हसकर बोले---ऊँ:, कोई खास बात नहीं है । हमको यों ही कुछ 
हो गया, बस ! वाद में रात्रि के समय और सब लोगों को अलग 
हटाकर, मुझको अपने पास बुलाकर वे बोले, “मुझको मालूम है 
कि तू माँ जगदम्वा के काम के लिए यहाँ आया है, तू संसार में 
कभी नहीं रह सकता; तो भी जब तक में हूँ तब तक तो तू मेरे 
लिए संसार में रह ।' ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण पुनः फूट फूटकर : 
आँसू बहाने लगे ! 

“श्रीरामकृष्ण से विदा लेकर में घर लौटा और पुनः मेरे 
पीछे संसार की अनेक चिन्ताएँ लग गयीं। नौकरी ढूँढने के लिए 
मेरा पुनः पूर्ववत्‌ भटकना शुरू हो गया । अन्त में में एक वकील 
के यहाँ मुन्शी का काम करके और कुछ पुस्तकों का भाषान्तर 
करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने छगा, पर कमाई का कोई निश्चित 
साधन न रहने के कारण घर की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही । 
क्या किया जाय कुछ समझ में नहीं आता था । एक दिन मन में 
आया कि श्रीरामकृष्ण की वात तो ईश्वर मानता हैन? तो 
ऐसा ही करना चाहिए जिससे घर के लोगों को खाने पीने का 
कष्ट न हो । यही प्रार्थना ईश्वर से करने के लिए श्रीरामकृष्ण के 
पास धरना देकर बैठना चाहिए । तब सब ठीक हो जायगा । मेरे 
लिए इतनी वात वे अवश्य करेंगे ।' इस विचार से मन में स्फूति 
आयी और जल्दी जल्दी तत्काल ही मेंने दक्षिणेश्वर की राह ली । 
वहाँ पहुँचते ही में तुरन्त श्रीरामकृष्ण के कमरे में गया और उनसे 
बोला-- महाराज ! मेरे घर के लोगो के लिए अन्नवस्त्र की कोई 
व्यवस्था कर देने के लिए आपको जगदम्वा से प्रार्थना करनी ही 
चाहिए ! में उनके कष्टों को देख नहीं सकता ।' 
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“ते रामकृष्ण--अरे भाई ! यह इस तरह की वात मुझसे 
बोलते नहीं बनेगी । तू ही यह वात उसके कान स क्यों नही डालता? 
तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए तो तुझको एसे कण्ट होते हैं । 

“मै--मझको तो माँ की जानकारी भी नहीं है । आप हो 
मेरे लिए माँ से इतना कह दीजिये । आपको इतना करना ही 
चाहिए । मे आपको आज किसी तरह नहीं छोडूंगा | ती 

“इस पर श्रीरामकृष्ण बड़े प्रेम से वोले--“नरेन्‌ ! तुझे में 
बया वताऊँ ? मैने कितनी बार माँ से कहा होगा कि 'माँ ! नरेन्द्र 
के दुःख कष्टों को दूर कर ।' पर तू माँ को नहीं मानता, इसी- 
लिए तो माँ उधर ध्यान भी नहीं देती ! पर जव तेरा इतना 
आग्रह ही है तो ठीक है । आज मंगलवार है, में कहता हूँ कि तू 
आज रात को माँ के मन्दिर में जाकर उसे प्रणाम कर और तुझको 
जो चाहिए सो तू ही माँग ले । माँ तुझको वह अवश्य देगी । मेरी 
माँ चिन्मयी, ब्रह्मशक्ति--केवल इच्छा मात्र से संसार को निर्माण 
करने वाली है । यदि उसी ने ठान लिया तो वह क्या नहीं कर 
सकती ? 

“इस आश्वासन से मेरे मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया 
कि श्रीरामक्रप्ण ही जव इस तरह कह रहे हैं, तव तो केवल 
प्राथना करते ही अव सारे दुःख अवश्य ही दूर हो जायेंगे! मन 
अत्यन्त उत्कण्ठित हो गया--और दिन कव जाता है और रात 
कव होती है ऐसा लगने लगा । धीरे धीरे रात आयी । एक प्रहर 
रात्रि बीतने पर श्रीरामकृष्ण ने मुझे माँ के मन्दिर में जाने के 
लिए कहा | में रवाना तो हुआ पर मन में एक प्रकार का विचित्र 
नशा सा छा गया था, पैर थरथर काँप रहे थे और अब मुझे माँ 
का दर्शन होगा और उसके शब्द सुनने को मिलेंगे, इसी भावना 
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में अन्य सव चिन्ताओं तथा विचारों का विस्मरण हो आया तथा 
यही एक बात भन में घूमने लगी । मन्दिर में गया और देखा तो 
यही दिखायी दिया कि माँ सचमुच चिन्मयी है और जीवित है और 
उसके शरीर में से रूप, प्रेम, लावण्य, करुणा, मानो प्रवाहित हो 
रहे हैं ! यह देखकर भक्ति और प्रेम से मेरा हृदय भर आया और 
में विह्वल होकर गद्गद अन्तःकरण से वारम्वार प्रणाम करते 
हुए कहने लगा--'माँ | विवेक दे, वेराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे 
और जिस प्रकार मुझको तेरा दर्शन निरन्तर प्राप्त हो वही उपाय 
कर !' मन को बहुत शान्ति मिली । जगन्माता के सिवाय और 
सभी विचारों को में भूल गया और अत्यन्त आनन्द के साथ 
श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर वापस लोटा । 

“मुझको देखते ही उन्होंने पूछा--क्यों रे ? सांसारिक 
दुःख कष्टों को दूर करने के लिए तूने माँ से प्रार्थना की या नहीं? ' 
सुनते ही, जैसे कोई हिलाकर जगा दै उस तरह चकित होकर 
में बोला-- अरे! सचमुच ही में तो यह सव भूल ही गया, अव 
क्या करूँ ?” श्रीरामकृष्ण बोले--'जा, जा, पुन: प्रार्थना करके 
आ ।' में पुनः मन्दिर में गया, और जगन्माता के सामने जाते ही 
फिर सब भूलकर भक्ति और ज्ञान देने कि लिए उससे प्राथना 
करके लौट आया ! मुझको देखते ही हँसते हुए श्रीरामकृष्ण बोले 
--्यों रे ? अब भी ठीक प्रार्थना की या नहीं ?' यह सुनकर 
मुझे पुनः स्मरण हो आया और में बोला--नहीं महाराज ! माँ 
को देखते ही में सारी बातें भूल गया और पुनः भक्ति ज्ञान के 
लिए प्रार्थना करके चला आया ! अव केसा होगा ? ' श्रीरामकृष्ण 
बोले--'वाह रे पण्डित ! थोड़ा सावधान रहकर इतनी सीधी 
सादी प्रार्थना भी तुझसे ठीक करते नहीं बनी ? इधर देख, चाहता 
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है तो तू फिर एक बार और जा और प्रार्थना करके आ। जा 
भला जल्दी ।' में पुनः गया, परन्तु मन्दिर में प्रवेश करते ही मुझे 
मन में बड़ी लज्जा होने लगी । मेते मन में कहा--यह कितनी 
क्षद्र वात में जगन्माता से माँगने के लिए आया हूँ ? राजा 
प्रसन्न हो गया और उससे क्या माँगा, कुम्हड़ा ! ' मेरी भी तो इस 
प्रकार की मूर्खता होगी !” ऐसा सोचकर में जगन्माता को पुन: 
पुनः प्रणाम करके कहने लगा--'माँ ! मुझे और कोई भी चीज 
नहीं चाहिए; केवल ज्ञान और भक्ति !' मन्दिर से वापस लोटते 
समय सारा नशा उतर गया और मालूम पड़ने लगा कि यह सव 
श्रीरामकृष्ण का ही खेल होना चाहिए ! नहीं तो, तीन तीन वार 
मन्दिर जाकर ऐसा कैसे होता ! श्रीरामकृष्ण के कमरे में जाते ही 
में उनके पास धरना देकर बेठ गया और बोला--यह सव कुछ 
नहीं है, महाराज ! सब आप ही का खेल है ! अब आप ही को 
मेरे लिए माँ से प्राथना करनी होगी ।' इस पर वे बोले -- क्या 
करू रे ? में किसीके लिए भी ऐसी प्राथना आज तक कभी भी 
नहीं कर सका; ऐसी बात मेरे मुँह से वाहर ही नहीं निकलती । 
इसीलिए तो तुझसे कहा कि तू माँ के पास जो चाहे सो माँग ले । 
माँ तुझे वह वस्तु अवश्य ही देगी । पर तुझे इतनी सीधी सी वात 
भी करते नहीं वनी । तेरे भाग्य में संसार सुख नहीं है, उसे में भी 
क्या करूँ ?' पर में इस पर थोड़े ही चुप बेंठने वाला था ? में 
पुनः बोला--कुछ नहीं महाराज ! आज में आपको छोडता ही 
नहीं ; आपको इतनी बात तो करनी हो होगी; मुझे निश्‍चय है 
कि आप यदि मन में ले ले तो सव कुछ हो जायगा ।' उन्होंने जब 
` देखा कि यह किसी भी तरह नहीं मानता तव वे बोले--'अच्छा 
तो, जाओ, तुम लोगों को रूखे सूखे अन्न और मोटे वस्त्र की कमी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीरामकृष्ण ओर नरेन्द्रनाथ ३८५ 


नहीं रहेगी ।' और तव से हमारी सभी कठिनाइयाँ.{ किसी न . 
किसी तरह दूर होती गयीं ।” 

नरेन्द्र के जीवन में उपरोक्त घटना बड़े महत्त्व की है। 
इतने दिनों तक ईश्वर के साकार स्वरूप पर उसका विश्वास नहीं 
था । इतना ही नहीं, वरत्‌ भिन्न भिन्न देवताओं की और मूति- ` 
पूजा की दिल्लगी उड़ाने में भी वह कमी नहीं करता था । कई 
वार तो वह इस हद तक चला जाता कि प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण के ` 
सामने भी जगदम्बा की हँसी उड़ाने में वह आंगापीछा नहीं करता 
था ! एक दिन शान्ति के सागर श्रीरामकृष्ण भी उसकी निन्दा 
से इतने चिढ़ गये कि आँखें लाल करके वे उसकी ओर दौड़ पड़े 
और चिल्लाने लगे--“निकल साले यहाँ से। मेरे सामने मेरी 
माँ को गाली देने में तुझको शरम नहीं आती ? ” नरेन्द्र ते देखा 
कि में आज मर्यादा के बाहर चला गया और वह ऐसा सोचकर - 
वहीं एक ओर चुपचाप श्रीरामकृष्ण का हुक्का भरते हुए बैठ 
गया । कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण का ध्यान उसकी ओर 
गया और उनका हृदय भर आया, तव वे बोले- “नरेन्द्र ! 
तेरे जैसे होशियार लड़के को क्या ऐसा कहना चाहिए ? बोल 
भला ! तू मेरी माँ की निन्दा करने लगा । इससे मेरा सिर 
घमने लगा । तुझे निन्दा ही करनी है तो मेरी निन्दा कर । और 
मेरी चाहे जितनी निन्दा कर, पर मेरी माँ की तू व्यर्थ ही क्यों 
निन्दा करता है ? ८ 

इस तरह आज नरेन्द्र को साकार स्वरूप पर विश्वास 
करते देखकर श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा नहीं रही । हर 
किसी से 'नरेन्द्र जगन्माता को मानने लगा' कहकर वे अपना 


2007 ही 


ग इसके बाद शीघ्र ही नरेन्द्र को नौकरी मिल गयी । 
२५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८६ श्रीरमहृव्णलीलाम्‌त 


आनन्द प्रकट करने लगे । तारापद घोष एक दिन दक्षिणेश्वर 
आये हुए थे । दोपहर का समय था | नरेन्द्र वरामदे में एक ओर 
सोया हुआ था । तारापद कहते थे--“मेरे वहाँ जाने पर जैसे ही 
मेने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया कि वे नरेन्द्र की ओर उंगली 
दिखाकर बड़े हषं से बोळे--'अरे !' यह देखा क्या ? यहाँ एक 
लड़का सोया है । वह बड़ा अच्छा लड़का है, उसका नाम नरेन्द्र 
है । वह इनने दिनों तक जगन्माता को नहीं मानता था, पर कल 
से मानने लगा है । उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है इसीलिए 
मेने उससे जगन्माता की “प्राथना करने के लिए कहा पर वह 
धन दौलत कुछ नहीं माँग सका और बोला--'मुझे लाज लगी !' 
मन्दिर से आया और मुझसे कहने लगा, 'मुझे जगदम्वा का एक- 
आधं भजन सिखा दो ।' मैने उसे एक गाना सिखा दिया ! सारी 
रात वह उसीः गाने को गाता हुआ बेठा रहा । इसीलिए 
अभी जरा सोया है। (अत्यन्त आल्हाद से हँसते हुए) नरेन्द्र 
आखिर जगन्माता को मानने लगा ! क्यों ? अच्छा हुआ या 
नहीं ? उनके इस आनन्द को देखकर में भी बोला, 'हाँमहाराज ! 


2 ~ ७ कि च्य 
अच्छा हुआ; ! 'कुछ समय वाद वे पुनः हँसते हुए बोले--“नरेन्द्र 


जगन्माता को मानने लगा, अच्छा हो गया, नहीं भला ?' उस 
दिन उनके पास बोलने के लिए इसके सिवाय दूसरा विषय ही 
नहीं था । हर एक के पास वे आनन्द से कहते थे--'नरेन्द्र जग- 
न्माता को मानने लगा; अच्छा हो गया, नहीं भला ?' उस दिन 
भावावेश में भी उनके पास. दूसरा विषय नहीं था । लगभग आठ 
बजे श्रीरामकृष्ण का भावावेश समाप्त हुआ और में तथा नरेन्द्र 
दोनों ही श्रीरामकृष्ण से विदा लेकर घर लौटे ।” 

श्रीरामकृष्ण के अपने प्रति अपार प्रेम का स्मरण करके 
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नरेन्द्र कई वार कहा करता था --“अकेले श्रीरामकृष्ण ने ही मेरी 
प्रथम भेंट के समय से ही, सभी विषयों में सव समय मुझ पर 
लगातार एक जैसा विश्वास रखा । ऐसा और किसी ने नहीं 
किया, माँ वाप ने भी नहीं किया । अपने इस विश्वास और प्रेम 
से ही उन्होंने मुझे सदा के लिए बाँध लिया । किसी पर निष्काम 
प्रेम करना वे ही जानते थे और वे ही करते थे । और दूसरे सब 
लोग तो स्वार्थ के लिए प्रेम का केवल बाहरी प्रदर्शन ही करते 
हैं । अस्तु-- 

गृहस्थी की गाड़ी को किसी तरह ठीक ठीक चलती हुई 
देखकर नरेन्द्र निश्चिन्त हुआ और साधन भजन, ग्रन्यपाठ आदि 
में अब उसका बहुत॑सा समय बीतने लगा । समय मिलते ही 
वह श्रीरामकृष्ण का दर्शन कर आता था और साधन मार्ग की 
अपनी कठिनाइयाँ उन्हें बता दिया करता था । श्रीरामकृष्ण भी 
कव क्या करना चाहिए, केसे करना चाहिए आदि विषयों के 
सम्बन्ध में उसे बडे प्रेम से उपदेश करते थे ओर साधन भजन 
आदि बढाने के लिए उसे उत्तेजना देते तथा धीरज भी । साक्षात्‌ 
सदगरु के निरीक्षण में नरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति बडे वेंग से 
होने लगी और निर्गुण साक्षात्कार की व्याकुलता होने के कारण 
वह और भी अधिकाधिक कठोर साधना करने लगा | यह देखकर 
श्रीरामकृष्ण को वड़ा आनन्द हुआ और नरेन्द्र के ईइवरानुराग 
तथा तीव्र वैराग्य की वे हर एक से दिल खोलकर चर्चा करने लगे। 

नरेन्द्र की व्याकुलता बढ़ती गयी । उसे मालूम होने लगा 
कि “श्रीरामकृष्ण यदि मन में ठान लें तो क्या ईशवर दर्शेन, क्या 
समाधि--ये सभी मेरे हाथ के मैल हैं । उनके पास धरना देकर 
बैठा तो जाय ?' यह विचार मन में आते ही उसने श्री रामकृष्ण 
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के पास तकाजा करना शुरू कर दिया । वह कहता था-- 
“महाराज ! मुझे निविकल्प समाधिसुख का अनुभव आपको प्राप्त 
करा देना चाहिए ।” इस पर श्रीरामकृष्ण जो उत्तर सदा औरों 
को देते वही नरेन्द्र को भी देने लगे । वे कहते थे--“में क्या कर 
सकता हूँ ! मेरे हाथ में क्या है? माँ को जेसी इच्छा होगी वैसा 
होगा ।” इस पर नरेन्द्र कहता था --“महाराज ! आपको इच्छा 
होगी तो माँ की भी इच्छा हो जायगी ।” तव वे कहते--“अरे ! 
पर इस प्रकार जल्दी करने से कैसे होगा ? बीज को जमीन में 
बोते ही क्या तुरन्त उसका पेड़ उगकर उसमें फल लगने लगते 
हैं ? समय आये विना कुछ नहीं हो सकता ! ” इस पर नरेन्द्र 
एक दिन ढिठाई से बोछा-- पर महाराज ! यह समय कव 
आयेगा ? आप तो दिनोंदिन अशक्त* हो रहे हैं। आप चले 
जायेंगे तव फिर में किसकी ओर देखूँगा ?” यह सुनकर श्रीराम- 
कृष्ण चकित होकर नरेन्द्र के मुख की ओर देखने लगे, कुछ न 
कहकर चुपचाप बेठे रहे । 

होते होते एक दिन नरेन्द्र नित्य के समान ध्यानस्थ बैठा 
था कि उसे एकाएक-समाधि लग गयी ! उसके पास उसके और 
गुरुबन्धु भी ध्यान कर रहे थे । उन लोगों का ध्यान समाप्त हुआ 
और वे देखते क्या हैं ?--नरेन्द्र विलकूल स्थिर बैठा हुआ है 
तथा उसकी दृष्टि नासाग्र में जमी हुई है । इवासोच्छवास वन्द 
है और शरीर में प्राण के कोई भी चिह्न नहीं दिख रहे हैं । यह 
केसी अस्वथा है--सोचकर डर के मारे घवराकर एक दो लोग 


श्रीरामकृष्ण से यह वात वताने के लिए दौड़ते हुए दुसरी मंजिल, 


पर, गये । श्रीरामकृष्ण अपने विस्तर पर ही चपन्नाप बैठे थे और 


>is nos 


* इस समय श्रीरामकृष्ण गले के रोग से पीड़ित थे और रुग्ण थे । 
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उनकी मुखमुद्रा शान्त एवं गम्भीर मालूम पड़ती थी । उनका 
कहना सुनकर वे गम्भीरता से बोले-- रहने दो उसको वैसे ही 
कुछ समय तक ! हाल हाल में वह मानो मेरा माथा खाली कर 
रहा था !” उनका इस प्रकार शान्तिपूर्ण उत्तर सुनकर वे लोग 
चकित हो गये; पर उनको निश्चय हो गया कि सब वात श्री राम- 
कृष्ण को मालूम है, नरेन्द्र की जान को किसी प्रकार का खतरा 
नहीं है । यह समझकर वे लोग वापस लौट आये और नरेन्द्र के 
पास वैठे रहे । वहुत समय के वाद नरेन्द्र को देहभान हुआ । 
उसका अन्तःकरण भर आया था। नेत्रों से अश्रुधारा वह रही 
थी और उसके हृदय में दिव्य आनन्द और शान्ति का प्रचण्ड 
प्रवाह बहने लगा था । देहभान होते ही प्रथम उसने श्रीरामकृष्ण 
को प्रणाम किया और तत्काल वहू उठकर सीढ़ी की ओर दौड़ 
पड़ा । ऊपर श्रीरामकृष्ण अभी तक चिन्तित बेठे थे । ऊपर जाकर 
उनके सामने साष्टांग प्रणाम करके नरेन्द्र हाथ जोड़कर चुपचाप 
खड़ा रहा । कृतज्ञता, आनन्द, शान्ति आदि से उसका हूदय भर 
गया था, और उसके मुख से शब्द भी नहीं निकलता था । अपने 
प्रधान शिष्य को देखकर श्रीरामकृष्ण का आनन्द उमड़ पड़ा ! 
उन्होंने उसके हृदय की हलचल को पहचान छिया और वोले-- 
“अब माँ ने तुझे सब कुछ दिखा दिया है और तेरे सन्दूक की सिर्फ 
चाभी मेरे पास दे दी है। अव इस अनुभव को अच्छी तरह 
यत्तपूर्वक रख और कुछ दिनों तक लोगों से मत मिळना जुलना 
तथा किसी से बहुत न बोलना । वैसे ही कूछ दिनों तक अपन 
हाथ से रसोई बनाकर खाया कर।-- समझा ? अच्छा, अब जा । 
थोड़ा आराम कर ले, और थोड़ी देर के बाद माँ के मन्दिर में 
जाकर उसको प्रणाम कर आना वि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igiti छितमफुण्णसीछीणस nai and eGangotri 
३९० Digitized by Arya 54कीररामकुष्णसीछीण g 


इस प्रकार श्रीरामकृष्ण की कृपा से नरेन्द्र ने मानव जीवन 
का ध्येय प्राप्त कर लिया । श्रीरामकृष्ण का अपने भक्त समुदाय के 
प्रति कितने प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार था, उनकी आध्या- 
त्मिक उन्नति की ओर वे कितनी वारीकी से ध्यान रखते थे, उनको 
अपने मार्ग में वे किस प्रकार सहायता देते थे, इसका एक उदाहरण 
नरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति के संक्षेप इतिहास के रूप में बताया 
गया है । यद्यपि श्रीरामकृष्ण का नरेन्द्र के प्रति सव से अधिक 
प्रेम था, तथापि औरों पर कुछ कम न था । हर एंक को यही 
मालूम पड़ता कि मुझ पर ही श्रीरामकृष्ण का सव से अधिक प्रेम 
है । जिसको जितने प्रेम क्री आवश्यकता मालूम पड़ती है उससे 
यदि अधिक प्रेम का उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो उसकी ऐसी 
धारणा होने में क्या आश्‍चर्य है ? किसी को दस रुपये मिलने में ही 
आनन्द होता हो तो उसे यदि पन्द्रह रुपये मिल जाये, और १००) 
चाहने वाले को १५०) मिल जायें, तो क्या दोनों को ही एक 
समान आनन्द नहीं होगा ? यही स्थिति श्रीरामकृष्ण की भक्त 
मण्डली की थी । जिसको जितने प्रेम की आवश्यकता रहती थी, 
उससे कितना ही अधिक प्रेम उसको श्रीरामकृष्ण से मिला करता 
था; और इसी कारण सभी भक्त आनन्द में रहते थे । 
हम कह चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के बहुत से भक्त लोग 
उनके पास सः, १८८१ के वाद आये और श्रीरामकृष्ण के धर्म के 
पुनरुज्जीवित करने का दहुत सा कार्य इसी समय हुआ। सन्‌ १८८१ 
से जल १८८५ तक अपने भक्तों के साथ अद्भुत लीला करके 
उन्होने सारे कलकत्ता शहर को और उसके द्वारा सारे बँगाल प्रान्त 
को हिला दिया तथा लोगों की धर्म सम्वन्धी कल्पना में भारी 
कान्ति उत्पन्न कर दी । सन्‌ १ ८८५ में उनके गले में एक विचित्र 
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रोग हो गया और उस समय से लगभग डेढ़ वर्षे तक वे प्रायः 
रुग्णशय्या में ही रहे । उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब भी 
उनका उत्साह ज्यों का त्यों बना रहा और उन्होंने अपनी बीमारी 
की अवस्था में ही अपने भक्‍तगणों को एकत्रित करने का hs 
पूर्ण कार्यं किया । उनके इस अन्तिम डेढ़ वर्षे का वृत्तान्त अग 
प्रकरण में दिया जायगा । 
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सन्‌ १८८५ के ग्रीष्म काल में श्रीरामकृष्ण को कड़ी गर्मी के 
कारण वहुत कष्ट होते देखकर उनके भक्तों ने उनके लिए वर्फ का 
प्रवन्ध किया । और वे भी हर रोज वर्फ डाला हुआ ठण्डा पानी 
पीते तथा छोटे वच्चे के तमान आनन्द प्रकट करते, परन्तु एक दो 
महीने बीतने पर उनके गले में पीड़ा होने लगी और वह क्रमशः 
बढ़ने लगी । 

_ लगभग एक मास बीत गया, फिर भी उस पीड़ा के कम 
पड़ने के कोई चिह्न नहीं दिखते थे । वरन्‌ इसके विपरीत एक 
नया विकार पैदा हो गया । अधिक समय तक बोलते रहने से, 
220 समाधि के वाद, वह पीड़ा बहुत अधिक वढने लगी। कुछ 
रा के वाद गले पर कुछ सूजन आ गयी, इसलिए उन भक्त 
लोगों । उस पर लेप आदि लगाया । कुछ दिनों तक लेप लगाने 
के वाद भी सूजन कम न हुई. तव भक्‍त लोग वहूबाजार के डाक्टर 
राखालचन्द्र को बुला लाये । उन्होंने गले में भीतर से लगाने के 
लिए औषधि दी और वाहर की ओर मालिश करने के लिए कुछ 
औषधि देकर वहुत न बोलने तथा वारम्वार समाधिमग्न न होने 
के लिए ताकीद कर दी । 

ज्यष्टि मास आया | कलकत्त से उत्तर ओर १३-१४ मील 
पर पानिट्टाटी नामक स्थान है । वहाँ हर वर्षे इस महीने में 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामी की स्मृति में वैष्णव सम्प्रदायवालों का 
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उत्सव हुआ करता है । श्रीरघुनाथदास श्रीकृण्ण चैतन्य (गौरांग 
महाप्रभु) के शिप्यो में से ही एक थे और ईश्वर प्राप्ति के लिए 
उन्होंने इस मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन संसार का त्याग 
करके संन्यास लिया था । इसी घटना के स्मरणार्थ यह उत्सव वहाँ 
मनाया जाता था । अनेक स्थान के वैष्णव भक्त उस दिन वहाँ 
जमा होते और सारा दिन कीतंन, भजन, नामस्मरण में बीतता था ! 
वाद में श्रीरामकृष्ण भी इस उत्सव में प्रतिवर्ष शामिल होने लगे 
थे, परन्तु सन्‌ १८८० से दे किसी न किसी कारणवश वहाँ जा 
नहीं सके । इस वर्ष जाने की इच्छा से उन्होंने अपनी भक्‍त मण्डल 
से कहा-- इस उत्सव में आनन्द का वाजार भरता है, ईश्वर के 
नामघोष से दसों दिशाएँ गूँज उठती हैं । तुम यंग बंगाल' वाले 
लोगों ने कभी ऐसा मजा नहीं लूटा होगा । तुम लोग साथ आओ 
तो सोचता हूँ, हो आयें ।” यह सुनकर रामचन्द्र दत्त आदि लोगों 
को वड़ा आनन्द हुआ, परन्तु कुछ लोग उनकी बीमारी को देख- 
कर उनके जाने में राजी नहीं हुए । उन लोगों के सन्तोष के लिए 
उन्होंने कहा - “हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से बिलकुल सबेरे 
ही थोड़ा सा फलाहार करके चलेंगे, और वहाँ जाकर एक दो घण्टे 
ठहरेंगे, और फिर लौट आयेंगे । बीमारी के बारे में थोड़ी सावधानी 
रखेंगे, किसी से बहुत नहीं बोलेंगे, बस सव ठीक रहेगा ।” उनके 
इस उत्तर से सव को समाधान हो गया और वे लोग वहाँ जाने 
की तैयारी करने लगे । 

ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का सूर्योदय हुआ । आज ही पानि- 
हाटी का उत्सव था । बड़े तड़के लगभग पचीस भक्त दो नौकाएँ 
लेकर दक्षिणेश्वर हुंचे । कोई कोई कलकत्ता से पैदल ही आयें। 
श्रीरामकृष्ण के लिए एक अलग नौका घाट पर तैयार थी । सबरे 
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से कुछ भक्तस्त्रियां आयी थीं, उन्होंने तथा माताजी ने रसोई 
बनाकर सव को खिला दिया । लगभग दस वजे सब लोग चलने 
के लिए तेयार हो गये । श्रीरामकृष्ण के फलाहार कर चुकन पर 
माताजी ने “क्या में भी साथ चलूँ ?” यह पूछने के लिए एक स्त्री 
को भेंजा। श्रीरामकृष्ण बोले- तुम सव तो चलती ही हो; 
उसकी जाने की इच्छा हो तो वह भी आ जाय ।” श्रीरामकृष्ण 
का सन्देशा पाकर माताजी बोलीं--- वहाँ बड़ी भीड़ होगी । नौका 
से उतरकर भीड में से होते हुए देवदर्शन करना मुझसे नहीं हो 
सकेगा, इसलिए में नहीं आती, तुम लोग दो चार उन्हीं की नौका 
में चली जाओ, यही ठीक होगा ।” 
लगभग दोपहर के समय नौका पानिहाटी के घाट पर आ 
लगी । कुछ रिमझिम रिमझिम वृष्टि हो रही थी । ये लोग उतरे 
और देखते हैं, तो वहाँ उत्सव स्थान में लोगों की बहुत भीड है। 
जिधर देखें उधर हरिनाम की गर्जना हो रही है । नौका में बेठते 
समय नरेन्द्र, बलाराम, गिरीश, रामचन्द्र, महेन्द्रनाथ आदि भक्तों 
ने श्रीरामकृष्ण से विनती की थी-- आज आप किसी भी भजन- 
मण्डली में शामिल न हों, आज भजन करने लगेंगे तो देह की 
सुधि भूलकर समाधिमग्न हो जायेंगे, और इससे आपका ददं व्यर्थं 
ही और वढ जायगा ।” नौका से उतरते ही श्रीरामकृष्ण अपनी 
भक्तमण्डली के साथ सीधे श्रीयुत मणि सेन के घर गये । श्रीराम- 
कृष्ण के आते ही सभी ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें 
ले जाकर बेठकघर में बिठाया । दस पन्द्रह मिनट वहाँ ठहरकर 
श्रीरामकृष्ण देवदशंन के लिए रवाना हुए । 
मन्दिर में जाते ही उन्हें भावावेश हो आया ! उनके देव- 
दर्शन करते समय ही वहाँ एक भजन मण्डली आ पहुंची । वहाँ 
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ऐसी प्रथा थी कि प्रत्येक भजन मण्डली पहले देव के सामने कुछ 
समय तक भजन करे और फिर वहाँ से निकलकर गंगा के किनारे 
वाळू पर बैठकर भजन करे । उस भजन मण्डली के वहाँ रहते ही 
एक अच्छे हृप्टपुष्ट, जटाधारी, मुद्रा लगाये हुए गौरवणे वावाजी 
घूमते फिरते माला जपते हुए आ पहुंचे । भजन-मण्डली को 
उत्साह दिलाने के लिए ही शायद, वे एकदम उसमें शामिल हो 
गये और भावाविष्ट होने के समान हाथ हिलाते हुए हुंकार करते 
हुए नाचने लगे । 

देवदर्शन करके सभामण्डप में ही एक ओर खड़े होकर 
श्रीरामकृष्ण भजन सुन रहे थे । वावाजी का वह वेश और ठाटवाट 
देखकर वे कुछ मुस्कराते हुए नरेन्द्र की ओर देखकर, बोले-- 
“देखो, ढंग तो देखो ! ” उनके मुँह से ये शव्द सुनकर शिष्यगण 
हसने लग और आज श्रीरामकृष्ण को भावाविष्ट न होते तथा 
अच्छी सावधानी से व्यवहार रखते देख उनको वडा आनम्द हुआ। 
पर इधर तो भक्तगय बाबाजी की ओर देखने में ही मग्न थें और 
उधर श्रीरामक्षण कभी के वहाँ ले निकलकर कूदकर उस भजन 
मण्डली के बीच में जाकर खड़े हो गये थे तथा भावाविष्ट होकर 
उनका देहभान भी प्रायः लोप हो चुका था ! इस आकस्मिक स्थिति 
को देखकर उनकी भक्तमण्डली में हलचल मच गयी, उनके मुंह का 
पानी उतर गया और सब के सव दौडकर भजन मण्डलीमें घुस गये 
तथा उन्होंने श्रीरामकृष्ण को घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ देहभान 
होते ही वे (श्रीरामकृष्ण) सिह-वल से नृत्य करने लगे । नृत्य करते 
हुए बीच में ही उन्हें समाधि लग जाती और उसके उतरते तक वे 
उसी तरह निश्चेष्ट खड़े रहते थे । उस स्थिति में वे गिर न पडे 
इसलिए उन्हें कोई भक्त अच्छी तरह पकड रखता था । समाधि 
उतरते ही पुनः नृत्य शुरू हो जाता था । यही क्रम लगातार चलता 
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रहा । नृत्य करते समय ताल के अनुसार जल्दी जल्दी आगे पीछे 
सरकते हुए वे ऐसे दिखायी देते थे मानो किसी मछली के समान 
्रह्मानन्द-समुद्र में उछरूते हुए, स्वच्छन्द तैरते हुए मनमाने विहार 
कर रहे हैं ! उनके प्रत्येक अवयव पर कोमलता, माधुर्यं और उद्दाम 
उत्साह का तेज झलकता था । | स्त्री पुरुषों कें हावभावमय अनेक 
मनोहर नृत्य हम लोगों ने देखे होंगे, परन्तु दिव्य भावावेश में देह- 
भान खोकर तन्मयता से नृत्य करते समय श्रीरामकृष्ण के शरीर 
पर जो एक प्रकार का रुद्रमधुर सौन्दर्य और तेज दिखायी देता था 
उसकी आंशिक छटा भी किसी के शरीर पर हमारे देखने में नहीं 
आयी ! जव प्रवल भावोल्लास से उनका शरीर डोलने लगता, 
तव यही मालूम होता था कि उनका शरीर कठोर जड उपादानों 
का बना हुआ नहीं है, वरन्‌ प्रचण्ड आनन्द सागर में यह एक 
तरंग सी उठ गयी है जो बड़े वेग से आसपास के सब पदार्थों को 
डुबाती हुई आगे वढ रही है, और थोड़े ही समय में वह उस 
आनन्द सागर के साथ एकरूप हो जायगी तथा उसका यह वर्तमान 
आकार शीघ्र ही लोगों को दिखायी देना बन्द हो जायगा । 

असल और नकल चीज लोगों की दृष्टि के सामने ही थी । 
सव लोग उस वेशधारी बाबाजी को एक ओर छोड़कर श्रीराम- 
कृष्ण को धेरकर नृत्य करने लगे । इस दिव्य आनन्द में डेढ़ घण्टे 
के लगभग समय बीत गया ! श्रीरामकृष्ण को कुछ देहभान होते 
ही भक्त मण्डली ने निश्चय किया कि वहाँ से करीब एक मील 
पर चेतन्य देव के परम भक्त राघव पण्डित का घर है। वहाँ की 
श्रीराधाकृष्ण को मूति का दर्शन कराके श्रीरामकृष्ण को वापस 
चौका की ओर ले चले । इसके लिए श्रीरामकृष्ण की सम्मति 
मिळते ही वह सब समाज राघव पण्डित के घर की -ओर चल 
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पड़ा ! भजनमण्डली भी उनके साथ चलने लगी और पुनः हरि- 
नाम की गर्जना प्रारम्भ हुई । भक्त मण्डली ने फिर एक बार 
श्रीरामकृष्ण के चारों ओर घेरा बना लिया और श्रीरामकृष्ण बड़े 
आनन्द से नृत्य करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दो चार 
कदम जाते ही उन्हें भावावेश हो आया और सव समाज वहीं 
खड़ा रह गया । उन्हें देहभान होते ही पुनः सब लोग धीरे धीरे 
आगे बढ़ने लगे दो चार कदम बढ़ते ही पुनः वैसा ही हो गया 
और लगातार यही क्रम जारी रहा । । 
उस दिन श्रीरामकृष्ण के शरीर पर दिव्य तेज की प्रभा 
फैलकर उनकी शरीर कान्ति इतनी तेजःपुंज और उज्ज्वल दिखायी 
देती थी कि कम से कम हम लोगों को तो वैसी कान्ति देखने का 
स्मरण नहीं होता । उनकी उस दिव्य शरीर-कान्ति का यथोचित 
वर्णन करना हमारे लिए असम्भव है । भावावेश प्राप्त होने पर 
एक क्षणाधे में ही शरीर में इतना विचित्र परिवर्तत हो सकता 
है, इस बात की हमें कभी कल्पना भी नहीं थी । ऐसा मालूम 
हो रहा था कि इनका शरीर आज नित्य की अपेक्षा कितना अधिक 
बडा दिख रहा है ! उनके मुखमण्डल पर अपूर्व तेज झलकने लगा 
था और उस तेज से मानो चारों दिशाएँ पूर्ण हो गयी थीं। उनके 
शरीर की छटा उनके पहने हुए गेरुए वस्त्रो पर पड़ने से एसी 
मालम होती थी कि मानो वे अग्निज्वाला से लपेट लिये गये हैं। 
उनके उस भावोद्दीप्त, तेजःपुंज किचित्‌ हास्ययुक्त मुखमण्डल की 
ओर देखकर सभी का देहभान लोप हो गया ! नार वह सारा 
समाज, वशीकरण किये हुए के समान उनकी ओर देखते हुए उनके 
साथ साथ चलने लगा । ँ 
श्री मणि सेन के घर से निकलकर कुछ दुर जाने पर्‌ उनके 
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उस भावावेश, दिव्य शरीर-कान्ति और मनोहर नृत्य को देखकर 
नये उत्साह के साथ भजन मण्डली गाने लगी 
सुरधुनीर तीरे हरि वले के रे, 

वुझि* प्रेमदाता निताई एसेछे, 

ओरे हरि बले के रे, जय राधे वले के रे। 

बुझि प्रेमदाता निताई एसेछे ! 

(आमादैर' ) प्रेमदाता निताई एसेछ | 

निताई नइले* प्राण जुड़ावे किसे ? 

(एइ आमादेर) प्रेमदाता निताई एसेछे ! 
ध्रुवपद गाते समय मण्डली श्रीरामकृष्ण की ओर उंगली 
दिखाकर लगातार 'एइ आमादेर प्रेमदाता' कहकर वड़े आनन्द से 
उद्दाम नृत्य करने लगी ! उत्सव में आये हुएं कोई कोई लोग उस 
भजन-मण्डली के समीप आते'थे और यहाँ क्या हो रहा है, यह 
देखते तथा श्रीरामकृष्ण के उस दिव्य रूप, मनोहर नृत्य और उस 
मण्डली की आनन्दपू्ण गर्जना को देखकर उसी समुदाय में सम्मि- 
लित हो जाते थे । एक आया, दो आये, चार आये, इसी प्रकार 
उत्सव में आये हुए बहुतेरे लोग श्रीरामकृष्ण के आसपास जमा हो 
गये और यह सारा प्रचण्ड जनसमुदाय आराम से धीरे धीरे राघव 
पण्डित के घर की ओर सरकने लगा । 

कुछ भक्त स्त्रिया श्रीचेतन्यदेव और श्रीनित्यानन्द का 
थोड़ा सा प्रसाद श्रीरामकृष्ण के लिए लायी थीं । और उनको वह 
प्रसाद देने के लिए वे अवसर ढूँढ़ रही थीं ! एक मुद्रा लगाये हुए 
जटाधारी वावाजी ने यह देख लिया और उनके हाथ में से वह 
१ मालूम होता है द है यक 
२ हमारा, ३ न आये तो 
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प्रसाद थोड़ासा ले लिया तथा भीड़ को चीरते हुए रास्ता निकाल- 
कर, मानो भाव और प्रेम में गद्गद होते हुए वह प्रसाद बावाजी 
ने अपने हाथ से श्रीरामकृष्ण के मुख में डाल दिया । उस समय 
श्रीरामकृष्ण पूर्ण भावावस्था में थे । बाबाजी का स्पर्श होते ही 
उनका सर्वांग काँपने लगा, उनका भाव टूट गया, और 'थू थू' करते 
हुए उन्होंने वह प्रसाद थूककर अपना मुँह पोंछ डाला । यह हाळ 
देखकर सब लोग ताइ गये कि यह बावाजी कोई ढोंगी और लुच्चा 
होना चाहिए और उसकी ओर सब क्रोधभरी दृष्टि से देखने लगे । 
अब अपनी भलाई नहीं है, यह देखकर बाबाजी होशियारी के साथ 
वहाँ से खिसके और नौ दो ग्यारह हो गये । 

इस एक मील के मार्ग को तय करने में उस प्रचण्ड जन- 
समुदाय को लगभग तीन घण्टे लग गये । श्रीरामकृष्ण ने मन्दिर 
में जाकर देवदर्शन किया और आधा घण्टा विश्राम किया । श्रीराम- 
कृष्ण वहीं रहे। लोग वापस हुए । भीड़ कम हुई देखकर भक्त- 
मण्डली श्रीरामकृष्ण को नौका की ओर ले गयी परन्तु वहाँ भी 
एक अद्‌भुत घटना हुई । कोन्नगर के नवचेतन्य मिश्र श्री रामकृष्ण 
के पानिहाटी आने का समाचार पाकर, उनके दर्शन के लिए बड़ी 
आतुरता से उन्हें इधर उधर खोज रहे थे । इतने में ही उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण को नौका में चढे हुए देखा और एकदम तीर के समान 
दौड़ते हुए जाकर नौका कूद पड़े तथा उनके चरणों पर गिरकर 
“प्रभो ! कृपा कीजिये' कहते हुए अत्यन्त व्याकुलता के साथ रोने 
लगे । उनकी भक्ति और व्याकुलला को देखकर श्रीरामकृष्ण का 
हृदय भर आया और उन्होंने भावावेश में उनके हृदय को स्पर्श 
किया । उस अद्भुत स्पर्श से नवचैतन्य मिश्र को किस प्रकार का 
दर्शन प्राप्त हुआ सो तो कहा नहीं जा सकता, परन्तु क्षणाध में ही 
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उनका रोना आदि वन्द हो गया । उनकी मुखमुद्रा प्रफुल्ल दिखने 
लगी और वे उन्मत्त के समान श्रीरामकृष्ण के सामने नाचन लग 
तथा उनकी अनेकानेक स्तुति करते हुए उन्हें वारम्वार प्रणाम 
करने लगे । कुछ देर में श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अपने पास ले लिया 
और उनकी पीठ पर हाथ फिराकर अनेक तरह के उपदेश देकर, 
उन्हें शान्त किया । श्री रामकृष्ण मुझ पर कृपा करें इस उद्देश्य से 
नवचैतन्य ने कितने दिनों तक उनकी राह देखी थी । उनकी वह 
इच्छा आजं सफल हुई--उन्तकें आनन्द की सीमा नहीं रही। दो 
चार दिनों के वाद ही उन्होंने अपनी गृहस्थी का भार अपने पुत्र 
को सौंपकर संसार का त्याग किया । तव से वे गंगा किनारे एक 
पर्णकुटी में रहते हुए साधन भजन, जप आदि में ही अपना जीवन 
बिताने लगे । उनके ईश्वरानुराग, भक्ति और प्रेम को देखकर 
अनेक मनुष्य सन्मार्ग में लग गये । नवचेतन्य के चले जाने पर 
श्रीरामकृष्ण ने नौका खोलने के लिए कहा । थोड़े ही समय में 
सन्ध्या हो गयी और साढ़े आठ वजे के लगभग सव लोग दक्षिणे- 
हवर आ पहुँचे । श्रीजगदम्वा का दर्शन करके श्रीरामकृष्ण को 
अपने कमरे में जाते देखकर भक्‍त लोगों ने प्रणाम किया और 
उंनसे विदा ली । जव सव लोग नौका में बेठ चुके तव एक को 
अपतत जूते श्रीरामकृष्ण के कमरे के वाहर भूल आने की याद आयी 
और उसे लाने के लिए वह उधर दौड गया । श्रीरामकृष्ण ने उससे 
वापस लौटने का कारण पूछा । उसका उत्तर सुनकर वे हँसते हुए 
बोले--- अच्छा हुआ ! नौका छूटने के पहले तुझे इसकी याद आ 
गयी; नहीं तो आज का सारा आनन्द किरकिरा हो गया होता । 
क्यों ठीक है न ? ” वह बेचारा शरमा गया और उनको प्रणाम 
करके ज्योंही वापस लोट रहा था, त्योंही श्री रामकृष्ण बोले--- 
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“क्यों रे ! आज कैसा मजा आया ? हरिनाम का मानों बाजार 
लग गया था न?” उसके 'हाँ' कहने पर वे आज जिन जिन को 
भावावेश हो गया था उनके नाम लेते हुए छोटे नरेन्द्र की वात 
निकालकर उसकी प्रशंसा करने लगे । वे बोले--“उसने अभी हाल 
ही में यहाँ आना शुरू किया है; पर उसको इतने थोड़े समय में 
भावावेश होने लगा है, क्या यह आश्‍चर्य की बात नहीं है? उस 
दिन उसको भावावेश हुआ तब एक घण्टे तक उसे देहभान नहीं 
था ! वह कहता है--आजकल मेरा मन निराकार में लीन हुआ 
करता है !” लड़का बड़ा अच्छा हैन ? तू उसके यहाँ एक दिन 
जाकर उससे बातें तो कर भला ।” वह बोला--“पर महाराज ! 
बड़ा नरेन्द्र मुझको जितना प्यारा लगता है उतना प्यारा और कोई 
नहीं लगता, इसलिए मुझको छोटे नरेन्द्र के यहाँ जाने की इच्छा 
ही नहीं होती ।” इस पर से उसका किचित्‌ तिरस्कार करते हुए 
श्रीरामकृष्ण बोले--“तू बहुत ही पक्षपाती मनुष्य है । पक्षपाती 
होना बड़ी हीन बुद्धि का लक्षण है। मनुष्य को कभी पक्षपाती 
नहों होना चाहिए । अरे ! भगवान्‌ के नाना प्रकार के भक्त रहते 
हैं; उनके साथ मिलजुलकर आनन्द नहीं कर सकता यह तेरी हीन 
बद्धि नहीं तो और क्या है ? तव फिर बता तू उसके घर एक दिन 
जायेगा न ?” बेचारा क्या उत्तर देता? 'हाँ' कहकर उसने 
श्रीरामकृष्ण से बिदा ली । | 
भक्त स्त्रियां उस दिन नौबतखाने में माताजी के - पास ही 
रहीं । रात को' फलाहार करते समय श्रीरामकृष्ण उनमें से एक 
से बोले--“आज वहाँ इतनी भीड़ थी और हर एक की दृष्टि 
मेरी ओर लगी थी । अच्छा हुआ जो यह मेरे साथ नहीं आयी ! 


+ श्रीमाताजी : 2 
९६ 
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वह साथ रहती तो लोग यही कहते--वाह । हंस और हंसिनी ! 
केसी सुन्दर जोडी है !' वह नहीं गयी यह उसने बड़ा अच्छा किया ।” 

श्रीरामकृष्ण का फलाहार हो जाने के वाद उसस्त्री से 
श्रीरामकृष्ण के उद्गार सुनकर माताजी बोली-- आज सवेरे 
जव मने क्या में भी चल ?' कहकर पुछवाया, तब उनके उत्तर 
पर से ही मे समझ गयी कि उनकी इच्छा नहीं है कि मे उनके साथ 
चल । उनकी यदि ऐसी इच्छा रहती, तो वे कहते कि--'हाँ, 
कह दो--आये ।' पर वैसा न कहते हुए जब उन्होंने उत्तर भेजा 
कि उसकी आने की इच्छा हो तो आने दो' और उन्होंने मेरी 
इच्छा पर वात छोड़ दी, तभी में समझ गयी कि मुझको ले चलने 
की उनकी इच्छा नहीं है !” अस्तु 

उस दिन सारे दिन बहुत परिश्रम होने के कारण, रात भर 
श्रीरामकृष्ण के शरीर में दाह हो रहा था तथा शरीर में पीड़ा भी 
थी । इस कारण उनको रात भर विलकूल नींद नहीं आयी । 
शायद अनेक तरह के लोगों का उनके शरीर को स्पर्श होने के 
कारण ही ऐसा हुआ हो; क्योंकि कई वार अपवित्र लोगों के 
स्पशं से उन्हे गात्रदाह होते हमने देखा था । दूसरे दिन स्नान- 
यात्रा पर्व था, इसलिए उस दिन गंगास्नान और श्रीरामकृष्ण के 
दर्शन के लिए कलकत्ते से बहुत लोग आथे थे उनमें एक स्त्री, अपनी 
इस्टेट (जायदाद) के भविष्य के लिए कोई प्रवन्ध करना चाहती 
यी । उसके लिए वह श्रीरामकृष्ण से आशीर्वाद माँगने आयी थी। 
वह दिन भर उनके पीछे पीछे लगी रही और व्यर्थ ही उन्हें कष्ट 
देती रही । दोहपर को भोजन के समय भी वह उनके पास से नहीं 
हटी । इससे श्रीरामकृष्ण बड़े तंग हो गये और उस दिन उन्होंने 
नित्य के समान भोजन भी नहीं किया । भोजन के वाद उसे कुछ 
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दुसरी ओर गयी हुई देखकर श्रीरामकृष्ण किसी दूसरी भवत स्त्री 
से बोले--“यहाँ सव-लोग तो आते हैं भक्ति, प्रेम आदि प्राप्त 
करने के लिए । उस स्त्री के यहाँ आने से क्या उसकी इस्टेट का 
प्रवन्ध हो जायगा ? मन में कामना रखकर वह सन्देश आदि खाने 
की चीजें लायी थी उनमें से एक भी मुझसे मुंह में डालते नहीं 
वनी ! आज स्नानयात्रा का दिन है । प्रति वर्ष आज के दिन 
कितनी भावसमाधि और कितना आनन्द हुआ करता था; तीन 
तीन चार चार दिनों तक उस भाव में कमी नहीं होती थी । और 
आज देखो न ? कुछ भी नहीं हो सका । वह स्त्री रात को भी 
दक्षिणेश्वर में ही रही और उसके कारण श्रीरामकृष्ण को बहुत 
कष्ट हुआ । रात को फलाहार के समय वे अपनी एक स्त्री-भकत 
से बोले--“यहाँ स्त्रियों की इतनी भीड़ करना ठीक नहीं है । 
मथर बाबू का पुत्र त्रैलोक्य वावू आजकल यहीं रहता है । वह 
अपने मन में क्या कहता होगा भला ? दो चार स्त्रियां कभी साथ ' 
मिलकर आ जायं, एकआध दिन यहाँ रह जायं और वापस चली 
जायँ---सो तो नहीं करतीं; उन्होंने तो रोज लगातार भीड़ लगा रखी 
है ! स्त्रियों की इतनी हवा मुझसे सहन नहीं हो सकती !'' श्रीराम- 
कृष्ण को अपने कारण कष्ट होते देखकर सभी स्त्रियों को वडा दुःख 
हुआ और वे बेचारी उदास ही सबेरे अपने अपने घर चली गयीं । 

इस प्रकरण में दिये हुए वृत्तान्त से पाठकगण कुछ थोड़ा 
बहुत अनुमान कर सकेंगे कि श्रीरामकृष्ण अपने मन के निरन्तर 
उच्च भावभूमि में रहते हुए भी मामूली दैनिक वातों को ओर 
कितनी सूक्ष्मता से ध्यान रखा करते थे तथा के अपने भक्तों के 
कल्याण के लिए सदेव चिन्तन करते हुए वे उन्हें किस प्रकार की 
शिक्षा देते थे । 
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(सितम्बर १८८५) 


Cd 


“स्वयं माँ ने ही समझा दिया कि--'ये इतने लोग एसे वसे काम 
करके आते हैं और तुझको स्पर्श करते हैं; उनकी दुर्दशा देखकर तेरे मन में 
दया उत्पन्न होती है--और उनके कर्मो का फल तुझे भुगतना पडता है; 
इसीलिए यह ऐसा हो गया है !' (गले की ओर इशारा करके)इसी कारण 
तो यहाँ रोग उत्पन्न हो गया है ! अन्यथा इस शरीर ने न कभी किसी को 
कष्ट दिया और न कभी किसी की बराई ही की--तब फिर इसके पीछ 
रोगराई क्यों लगनी चाहिए ?” 

श्रीरामकृष्ण 


पानिहाटी के उत्सव और स्नातयात्रा पर्व दोनों ही दिन 
श्रीरामकृष्ण को बडा कष्ट हुआ । पहले से ही उनका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं था । उस पर भी उत्सव के दिन तीन चार घण्ट वर्षा 
में बिताने पड़े तथा बहुत समय तक समाधिमग्न रहते के कारण, 
उन्हें बड़ा श्रम हुआ । भक्त लोग पुनः डाक्टर राखालचन्द्र को 
बुलाकर लाये । डाक्टर साहब बोले-- यह सब वर्षा में भीगते 
रहने का और वारम्बार समाधिमग्न होने का परिणाम है । पुनः 
ऐसा न होने पाये इस बात की तुम्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए; 
अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ।” डाक्टर के चले जाने 
पर भक्त मण्डली ने आपस में निश्चय किया कि अब आगे ऐसा 
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कभी न होने देने के लिए जितनी सावधानी हो सकती है, रखी 
जायेगी । उन लोगों ने श्रीरामकृष्ण से विनय क्री कि वे भी वार- 
म्वार समाधिमग्न न होने की सावधानी रखें। वालस्वभाव श्रीराम- 
कृष्ण ने उस दिन की घटना का सारा दोष रामचन्द्र दत्त आदि के 
मत्थे मढ़ दिया । वे बोले--“इन सव लोगों ने यदि कुछ जोर 
देकर कहा होता तो में पानिहाटी जाता ही क्यों ?” लगभग इसी 
समय एक दिन श्रीरामकृष्ण के दर्शनार्थ उनके एक भक्त दक्षिणे- 
शवर गये हुए थें । जव वे वहाँ पहुँचे तव श्रीरामकृष्ण गले में लेप 
लगाकर अपने कमरे में छोटे तखत पर चुपचाप बैठे थे। किसी 
छोटे लड़के को एक जगह बैठे रहने और वहाँ से न हटने की सजा 
देने पर, वह बेचारा जैसा खिन्न और उदास दिखता है ठीक वेसा 
ही उस समृय श्रीरामकृष्ण का चेहरा दिखायी देता था । श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने पुछा--“कहिये, आप आज एसे क्यों 
दिखायी देते हैं ?” इस पर, वे अपने गले पर लगे लेप की ओर 
उँगली दिखाते हुए अत्यन्त मन्द स्वर से बोले--“इधर देखो न, 
दर्द बढ़ गया है, डाक्टर ने कहा है--बहुत मत बोला करो ! वे 
बोले--“हूँ, मेने सुना कि उस दिन आप पानिहाटी गये थे और 
उसी दिन से दर्द बढ़ गया है ।” यह सुनकर जैसे कोई लड़का दुसरे 
के अपराध के कारण नाहक अपने को सजा मिलने पर गुस्सा हो 
जाता है, उसी प्रकार गुस्से से और अभिमान के साथ श्रीरामकृष्ण 
बोले--“हँ, हँ, देखो भला ऊपर से पाती बरसता था, नीचे कीचड 
था और ठण्डी हवा चल रही थी--और ऐसी हवा में वहाँ ले 
जाकर राम ने मुझको दिन भर केसा नचाया ? बह अच्छा सुशिक्षित 
परीक्षा पास डाक्टर है, अगर वह थोड़ा जोर देकर कहता- “नहीं, 
जाने का कोई काम नहीं है” तो क्या में वहाँ जाता? वे बोले-- 
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“सच है महाराज ! राम ने बड़ी भारी गलती की, पर अव उससे 
क्या फायदा ? होना था सो हो गया । अव इसके आगे कुछ दिन 
अच्छी सावधानी रखिये तो शीघ्र ही दर्द आराम हो जायगा ।” 
यह सुनकर उन्हें आनन्द हो गया और वे बोले--“अरे, यह सव 
तो ठीक है पर अभी ददे रहते तक बोलना विलकुल वन्द कर देने 
से काम कँसे चलेगा ? अरे, अभी यही देखो न--तुम यहाँ कितनी 
दूर से आये हो भला ? ओर तुम्हारे साथ यदि बिलकुल न वोळ- 
कर में तुम्हें वेसे ही वापस भेज दूँ तो केसे बनेगा ?” यह सुनकर 
उस भक्त का हृदय भर आया और वे बोले--“पर महाराज ! 
डाक्टर ने रोका है न ? चार दिन बोलना वन्द ही कर दें तो इसमें 
क्या विगड़ेंगा ? आपको देखकर ही हमें आनन्द होता है। आप 
यदि एक अक्षर भी न बोले, तो भी हमको कुछ बुरा नहीं लगेगा । 
आप अच्छे हो जाये तब फिर हम आप मनमाना बोलचाल लेंगे 1” 
पर इस सव को मानता कौन है? डाक्टर की ताकीद, अपनी 
पीड़ा--सव बात भूलकर वे अनेकानेक विषयों पर पहले की ही 
समान बोलने लगे! 
धीरे धीरे आषाढ का महीना आया । महीना भर लेप, 
औषधि आदि लगाने पर भी दर्द के कम होने के कोई लक्षण नहीं 
दिखायी दिये । दर्द और दूसरे दिनों में तो बहुत कम रहता था 
पर एकादशी, पूणिमा, अमावस्या आदि तिथियों के दिन बहुत बढ़ 
जाता था और किसी भी तरह का अन्न उनके गले के नीचे उत्तरना 
असम्भव हो जाता था । इसलिए वे अब दूध, लपसी, सावूदाना 
आदि द्रव पदार्थों पर रहने लगे । डाक्टर लोगों ने परीक्षा करके 
निर्णय किया कि यह रोग Clergyman’s sore throat (रात दिन 
लोगों से वोलते रहने के कारण धर्मप्रचारको के गले में रोग होकर 
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फोडा आ जाता है वह रोग) है ! इसी निदान के अनुसार औषधि 
और पथ्य का आदेश देकर उन लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि 
“बारम्बार समाधिमग्न होना और बोलना बन्द किये बिना यह 
रोग आराम होना असम्भव है ।” डाक्टरों के कहने के अनुसार 
औषधि और पथ्य तो ठीक ठीक शुरू कर दिया गया, पर उनकी 
वतायी हुई ये दोनों बातें श्रीरामकृष्ण से नहीं बनती थीं । यत्कि- 
चित्‌ उद्दीपन होते ही वे सारी वातें भूलकर एकदम समाधिमग्न 
हो जाते थे और यदि संसार के ताप से तप्त होकर कोई भी 
मनुष्य उनके पास शान्तिलाभ के लिए आ जाता था, तो तत्क्षण 
द्रवित होकर उसे उपदेश और धैये देते थे । और ऐसे लोगों से वे 
घण्टों बोलते रहते थे । 

इस समय श्रीरामकृष्ण के पास धर्म जिज्ञासु लोगों की लगा- 
तार भीड़ होने लगी । पुराने भक्तों को छोडकर प्रतिदिन कम से 
कम ५-७ नये लोग उनके पास आते थे। सन्‌ १८७५ में केशव- 
चन्द्र सेन की प्रथम भेंट के समय हर रोज नये नये लोग आने 
लगे । अतः इन सव से वातें करने में अन्तिम दस वर्षों में श्रीराम- 
कृष्ण को कई वार सचमुच ही खाने पीने और विश्राम करने की 
भी फुरसत नहीं मिलती थी । इसके सिवाय महाभाव की प्रेरणा 
के कारण उन्हे नींद भी बहुत कम लगती थी । सदा यही देखने में 
आता कि रातको ग्यारह वजे सोकर थोड़ी ही देर के वाद वे 
उठकर भावावेश में. कमरे या बरामदे में टहल रहे हैं, इस दरवाजे 
को खोलकर, उस दरवाजे को खोलकर वाहर देख रहे हैं या कभी 
विस्तर पर ही शान्त पड़े हुए हैं, पर जग रहे हैं। यह क्रम लगभग 
चार वजे तक होता था । चार बजते ही वे सदैव उठ जाते थे 
आर श्री भगवान्‌ का नाम-स्मरण, मनन या स्तुति करते रहते थे ¦ 
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अरुणोदय होने पर वे रात को वहीं सो जाने वाले लोगों को जगा 
देते थे । दिनभर शक्ति से अधिक श्रम करना और रात को नींद 
भर न सोना यह क्रम कई वर्षो तक लगातार चलते रहने के कारण 
अव यदि उनका स्वास्थ्य सदा के लिए खराव हो गया तो कोई 
आइचये की बात नहीं । अपने को अत्यन्त श्रमित होने का हाल 
उन्होंने कभी किसी को अपने मुंह से नहीं बताया तो भी भावावस्था 
में उनका अपनी माँ के साथ जो प्रेम-कलह होता था उससे यह 
वात स्पष्ट है । 
उन्होंने स्वयं अपनी महासमाधि के सम्बन्ध में जो जो वातें 
वता रखी थीं वे अव इधर एक एक करके होती चलीं; तथापि 
भक्ति-प्रेम से ओतप्रोत इन भक्त लोगों के ध्यान मे वे बातें नहीं 
आयीं । उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि “जिस समय में 
किसी के भी हाथ का खाने लगृँगा, खाद्य पदार्थ का अग्र भाग 
दुसरे को देकर स्वयं उसका अशिवष्ट अंश ग्रहण करूंगा, रात के 
समय कलकत्ते में रहने लगूंगा, तब जानना कि शरीर छोडने का 
दिन समीप आ रहा है ।” इनमें से बहुत सी वातें हाल में होने लगीं 
थीं-नरेन्द्र के अन्न का अवशिष्ट उन्होंने ग्रहण कर लिया था, 
बीच बीच में विलम्ब हो जाने पर वे कलकत्ते में बलराम बसुके 
घर में रात्रि के समय रहने लगे थे । माताजी बतलाती थीं कि 
र्य में कहती थी--नरेन्द्र के अन्न का अवशिष्ट मत ग्रहण 
कीजिये' तो वे तत्क्षण यही कहते- नरेन्द्र शुद्ध सत्वगुणी है, उसके 
अन्न का अवशिष्ट ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है।' इस तरह वे 
किसी प्रकार मुझे समझा देते थे तथापि उनके पूर्वेकथन को स्मरण 
करके मेरे मन में चिन्ता होने लगी थी ।” वेसे ही श्रीरामकृष्ण 
ने कई बार कहा था-- बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर के समान 
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मानने लगेंगे तब शीघ्र ही यह शरीर अन्तर्धान हो जायगा ।” ऐसा 
होते हुए भी, श्रीरामकृप्ण के सभी भक्तो के, एक ही समय, एक 
ही स्थान में एकत्रित होने का सुयोग आज तक कभी नहीं आया 
था । अतः “इतने लोग उन्हें ईश्वर के समान मानते हैं” यह वात 
स्पष्ट रूप से दिखायी नहीं पड़ी थी । इसीलिए बहुतों को मालूम 
होता था कि श्रीरामकृष्ण का रोग जल्दी आराम हो जायगा । अस्तु- 

लगभग इसी अवधि में एक दिन एक स्त्री दक्षिणेश्‍वर में उनके 
दर्शन के लिए आयी । दोपहर के भोजन के बाद जव वह उनके 
हाथ धोने के लिए पानी दे रही थी, उस समय वे एकदम उससे 
बोले--“माई, मेरे गले में आज वहुत ही दर्द हो रहा है | तू इस 
रोग को आराम करने का मन्त्र जानती है न ? उस मन्त्र को 
कहकर मेरे गले पर से हाथ फेर भला ।” यह सुनकर वह स्त्री 
कुछ समय तक विस्मित और तटस्थ खड़ी रही। फिर थोड़ी देर में 
उसने श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार मन्त्र कहते हुए उनके गले 
पर हाथ फिराया । बाद में माताजी के पास जाकर वह इस घटना 
को बताकर कहने लगी--“माँ ! यह वे कैसे जान गये कि मुझे 
यह मन्त्र मालूम है ? बहुत पहले मेने इस मन्त्र को अच्छा उपयोगी 
जानकर एक स्त्री से सीखा था; परन्तु ईश्‍वर की निष्काम भक्ति 
को ही जन्म का ध्येय जान लेने पर मेंने उस मन्त्र को छोड दिया 
था । और मेरे इस प्रकार के मन्त्र ग्रहण करने की बात मालूम 
होने से वे मेरा तिरस्कार करेंगे इस डर से मेंने यह बात उन्हें 
कभी नहीं बतायी थी ।” माताजी हँसती हुई बोलीं-- अरी ! वे 
सब बातें जान लेते हैं; और जब कोई मनुष्य अच्छे उद्देश्य से काम 
करता है तो वे कभी उसका तिरस्कार नहीं करते । तुझको डरने 
का कोई कारण नहीं है । में भी तो यहाँ आने के पहले वह मन्त्र 
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ले चुकी थी और यहाँ आने पर यह वात उन्हें वतायी तो वे बोले 
--तूने मन्त्र लिया इसमें कोई हजे नहीं है, पर अव उस मन्त्र 
को अपने इष्टदेव के चरणों में चढ़ा दे तो ठीक हो जायगा !' ” 
अस्तु 
. श्रावण बीता । भाद्रमास भी लगभग आधा चला गया; तो 
भी रोग कम न होकर वढ़ता ही गया । उस समय क्या उपाय 
किया जाय यह किसी को नहीं सूझता था ।पर शीघ्र ही एक ऐसी 
घटना हुई जिससे उन्हें इलाज के लिए कलकत्ते ले आने का 
निइचय उनके भक्तों ने किया । वागवाजार में रहने वाले एक भक्त 
ने नरेन्द्र, एम्‌ आदि मण्डली को अपने यहाँ भोजन के लिए 
बुलाया था और श्रीरामकृष्ण से भी विनती करने के लिए मनुष्य 
को भेजा था; परन्तु उसने लौटकर यह सन्देशा बताया कि 
“श्रीरामकृष्ण के गले में फोड़ा हो जाने और उसमें से आज रक्त 
गिरने के कारण वे नहीं आ सकते हैं ।” इसे सुनकर उन सव को 
वड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने शीघ्र ही आपस में सलाह करके 
निश्चय किया कि अव विलम्ब करना ठीक नहीं है; एक घर 
किराये से लेकर वहीं श्रीरामकृष्ण को ले चलकर ठहराना चाहिए 
और अच्छे अच्छे डाक्टरों से उनके रोग की चिकित्सा करानी 
चाहिए । भोजन करते समय नरेन्द्र के चेहरे को उदास देखकर 
किसी ने कारण पूछा तो वे खिन्न मन से वोले---'मैंने खास इसी 
कारण से वैद्यक ग्रन्थ पढ़े और बहुत के डाकटरों से पूछा; पर 
यही मालूम पड़ता है कि इस प्रकार का कण्ठरोग आगे चलकर 
'केन्सर' (९००) हो जाता है । आज रक्त गिरने की वात 
सुनकर मुझे निश्‍चय हो गया कि यह वही रोग है। इस कुरोग के 
लिए कोई औषधि अभी तक नहीं निकली है ।” 
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दूसरे दिन सबेरे, रामचन्द्र दत्त आदि लोग दक्षिणेश्वर 
गये । चिकित्सा के लिए उनको कलकत्ता ले चलने की इच्छा 
उन्होंने श्रीरामकृष्ण से प्रकट की और उनके विनय को सुनकर 
उन्होंने भी अपनी सम्मति दे दी । शीघ्र ही वागवाजार में एक 
छोटासा घर किराये से लेकर वे लोग उन्हें वहाँ ले आये । पर 
श्रीरामकृष्ण गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर में चारों ओर खुली 
हवादार जगह में रहने के अभ्यस्त थे, अतः उन्होंने यहाँ आते ही 
उस छोटे से घर में रहने के लिए इन्कार कर दिया । वे उसी 
समय वहाँ से निकलकर पास ही में वलराम वसु के घर पर आ 
गये । श्रीरामकृष्ण को आया देखकर वलराम को वड़ा आनन्द 
हुआ और दूसरा अच्छा घर मिळते तक वहीं रहने के लिए उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण से विनती की । भक्त लोग तुरन्त ही दूसरा घर 
ढुँढने लगे पर तव तक खाली बैठना ठीक न समझकर उन लोगों 
ने उसी दिन बलराम के घर में ही कलकत्ते के प्रसिद्ध वेद्य गंगा- 
प्रसाद, गोपीमोहन, द्वारकानाथ, नवगोपाल आदि को श्री रामकृष्ण 
को दिखाते के लिए बुळवा लिया ! उन लोगों ने वहुत समय तक 
परीक्षा करके निश्चय किया कि यह रोग ९27००7 या 'रोहिणी' 
है । वैद्यों ने कोई भी आशा नहीं दी और अधिक मात्रा में औषधि 
लेना श्रीरामकृष्ण को सहन नहीं होता था; इस कारण, किसी 
भी होमियोपेंथिक डाक्टर की दवा शुरू करने का निश्चय करके 
नये घर में जाने के वाद डाक्टर महेन्द्रछाल सरकार बुलाये गये । 
एक सप्ताह के वाद श्यामपुकुर मोहल्ले म गोकुळचन्द्र भट्टाचार्य 
का घर लेकर वहीं श्रीरामकृष्ण को लाया गया । इधर, दक्षिण- 
उवर के परमहंस के औषधि लेने के लिए कलकत्ता आने का 
समाचार वात की बात में सारे शहर में फेल गया और उनके 
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दर्शन के लिए बलराम के घर में झुण्ड के झुण्ड लोग आने लगे ! 
बलराम का घर एक उत्सवक्षेत्र ही वन गया ! डाक्टरों तथा 
भक्तों के कहने की ओर बिलकुल दुर्लक्ष्य करते हुए वे अपना 
सारा समय उन आने वाले लोगों को उपदेश देते हुए बोलने में 
बिताने लगे । ऐसा मालम होता था कि मानो जिन्हें दक्षिणेश्वर 
जाने का सुभीता नहीं है, उनके लिए श्रीरामकृष्ण स्वयं ही उनके 
दरवाजे पर पहुँच गये हैं! सुबह उठने के समय से मध्याह्न 
भोजन के समय तक और फिर एक दो घण्टे विश्राम करने के 
बाद रात्रि में भोजन करने और सोने के समय तक लगातार 
दर्शकों का ताँता लगा रहता था ! हम इस वात की कल्पना भी 
नहीं कर सकते हैं कि उस सप्ताह में उन्होंने कितने लोगों को 
उपदेश देकर सन्मागं में लगाया होगा और कितनों को शान्तिसुख 
और आनन्द प्राप्त कराया होगा । एक सप्ताह के वाद श्रीराम- 
कृष्ण नये घर में रहने के लिए गये । 
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— लत 5 


“शरीर धारण करने पर उसके साथ कष्ट, रोग, दुःख लगे ही हुए हैं--1' 


--श्री रामकृष्ण 


नये घर में आते ही डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार ने श्री राम- 
कृष्ण की पूरी तरह से परीक्षा करके औषधि देना शुरू किया । 
मथरबाब के जीवित रहते समय श्रीरामकृष्ण को औषधि आदि 
देने के लिए महेन्द्रलाल कई बार दक्षिणेश्वर गये थे और उन्होंने 
उस समय उनको देखा भी था । परन्तु इस बात को आज वहुत 
दिन हो गये और शायद उन्हें उस समय का स्मरण भीन हो यह 
सोचकर किसको औषधि देना है आदि कुछ भी विना बताये ही वे 
बलाये गये थे । परन्तु श्रीरामकृष्ण को देखते ही वे उन्हें पहचान 
गये और अच्छी वारीकी से परीक्षा करके औषधि देकर उनके 
साथ बहुत समय तक बुडे आनन्द से धर्मसम्बन्धी वातें करते रहे । 
तत्पश्चात्‌ उनसे बिदा लेकर कह गये कि दूसरे दिन सबरे दिन 
भर का वत्तान्त उन्हें विस्तृत रूप से बता दिया । उस दिन 
की विजिट फीस भी उन्होंने ले ली । पर जब उन दुसरे दिन. 
मालम हुआ कि श्रीरामकृष्ण को उनके भक्‍त लोग ही यहां लाये 
हैं और उनका सारा खर्च वे ही चला रहे हैं, तब उनकी गुरुभक्ति 
से बड़े प्रसन्न होकर फीस लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया और 
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बोले--“में पैसा बिलकुल न लेकर आप लोगों के इस सत्कार्य मे 
थोड़ी वहुत सहायता करूँगा, मुझको भी आप लोग अपने में से ही 
एक समझिये ।” रै 
इस प्रकार औषधि की व्यवस्था हुई, पर श्रीरामकृष्ण को 
सेवा शश्रषा के लिए उनके पास किसी के सदैव हाजिर रहने की 
जरूरत थी । बैसे ही उनके पथ्य की चीजें तैयार करने के लिए भी 
किसी न किसी का वहाँ रहना आवश्यक था । इसलिए भक्तों ने 
दक्षिणेदवर से माताजी को वहाँ लाने का और अपने में से किसी 
न किसी के वारी वारी से सदैव श्रीरामकृष्ण के पास रहने का 
निश्‍चय किया । इन लोगों को इस बात की चिन्ता थी कि माताजी 
का स्वभाव लज्जाशील होने के कारण वे यहाँ आना कहाँ तक 
पसन्द करेंगी। इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण से पूछने पर वे बोले--- 
“उसका यहाँ आकर रहना मुश्किल ही दिखता है, पर तो भी 
उससे पूछ देखो, उसकी इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 
माताजी से पूछते ही वे प्रसंग को समझकर अपनी सभी अड़चनों 
को एक ओर रखकर वहाँ आने के लए सहमत हो गयीं और 
शीघ्र ही वे श्यामपुकुर के घर में चली आयीं तथा श्रीरामकृष्ण के 
पथ्य आदि की व्यवस्था करने लगीं । 
माताजी के वहाँ आने अथवा न आने के भी कई कारण थे । 
उनका स्वभाव इतना लज्जाशील था कि इतने दिनों तक वे दक्षिणे- 
हवर में नौबतखाने में रहकर श्रीरामकृष्ण की सेवा में नित्य मग्न 
रहती थीं, पर तो भी श्रीरामकृष्ण ने स्वयं अपने आप ही जिन दो 
चार बालक-भक्तो से उनका परिचय करा दिया था उनको छोड़- 
कर किसी दूसरे भक्‍त को उनके चरणों का अभी तक दर्शन नहीं 
हुआ था और न उनको बोली ही सुनने को मिली थी। वहाँ रहते 
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समय वे नित्य तीन वजे सबेरै उठतीं, प्रातविधि निपटाकर गंगा- 
स्नान कर लेतीं और जो घर में जाकर बैठ जातीं तो सारे दिन 
भर वाहर भी नहीं निकलती थीं । वे सारे दिन भर जप, ध्यान, 
पूजा तथा श्रीरामकृष्ण और उनकी भक्त मण्डली के लिए रसोई 
वनाने में ही मग्न रहतीं। वही हाल यहाँ भी रहा। यहाँ तो 
दक्षिणेदवर की अपेक्षा जगह भी कम और संकुचित थी । तो भी 
वे अपना सव काम विना आडम्बर के इतनी शान्त रीति से निपटा 
लेतीं कि वहाँ कोई श्रीरामकृष्ण के पथ्य आदि की व्यवस्था करने 
के लिए रहती हैं यह पता भी किसी को नहीं लगता था । वहाँ 
स्नान के लिए भी अलग स्थान न होने के कारण वे सबेरे तीन 
बजने के पूर्व ही उठकर सब प्रार्तावधि निपटा लेतीं और कब स्नान 
करके अपने कमरे में चली जातीं सो कोई भी न जान पाता ! सारे 
दिन भर उसी कमरे में रहकर ठीक समय पर वे श्रीरामकृष्ण के 
खाने पीने के पदार्थो को तैयार करतीं और किसी के द्वारा सन्देशा 
भेज देतीं । तब सब लोग बाहर निकल जाते, फिर वे स्वयं आतीं 
और श्रीरामकृष्ण को भोजन करातीं । जब बहुत भीड़ होती तव 
भक्त लोगों में से कोई एक, वहाँ से थाली लगवाकर ले आता । 
सन्ध्या समय भी ऐसा ही होता था। रात को लगभग ग्यारह वजे 
वे सोती और पुनः सबेरे ढाई या तीन बजे उठकर अपने काम में 
लग जातीं । उनका यही नित्यक्रम श्रीरामकृष्ण के वहाँ रहते तक 
तीन मास तक जारी रहा और इन तीन महीनों में भी वे और . 
किसी को दिखायी नहीं दीं । \ 

श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य जव अधिकाधिक विगड़ने लगा 
तव उनकी शुश्रूषा के लिए उनके पास सदैव किसी न किसी का 
रहना बहुत आवश्यक हो गया । नरेन्द्र, शशी, काली आदि लोग 
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वहाँ सदा रहते ही थे, पर उनके अतिरिक्त और भी अधिक लोगों 
की आवश्यकता थी । परन्तु डाक्टर ने जब से उस रोग को 
संसर्गजन्य बता दिया तब से लोग सदैव उनके पास रहने में कुछ 
डरने से लगे । एक दिन डाक्टर साहव आकर घाव धोकर चले 
गये । घाव में का रक्त, पीब, पानी आदि गन्दै पदार्थ एक ग्लास 
में वैसे ही रखे थे । सव लोग बेठे ही थे कि इतने में नरेन्द्र उठा 
और उस ग्लास में के सब पानी को उन लोगों के सामने ही पी 
गया ! नरेन्द्र की इस विचित्र कृति को देखकर लोग चकित हो गये, 
उन लोगों का डर न जाने कहाँ भाग गया, और तव से श्रीरामकृष्ण 
की सेवा में किसी ने भी पैर पीछे नहीं हटाया और कितनों ने तो ' 
सद्गुरु की सेवा के लिए अपना सभी स्वार्थ अलग रख देने का 
संकल्प ही कर लिया । दिन के समय श्रीरामकृष्ण के पास बहुत 
से लोग बैठे रहते थे, इसलिए नरेन्द्र, काली आदि पहले तो रात 
को ही आते थे; इसमें उनके घर'के लोगों को विशेष आपत्ति 
नहीं रहती थो; पर जब आगे चलकर कुछ दिनों के वाद श्री राम- 
कृष्ण को काशीपुर के बगीचे में ले गये और ये लोग उनकी सेवा 
करने के लिए रात दिन उनके साथ रहने लगे तथा अपने कालेज 
के अध्ययन की ओर भी दुर्लक्ष्य करने कगे, तव उनके घर के 
लोगों को चिन्ता होने लगी । यह सेवाकाये छोड़कर पूर्ववत्‌ 
विद्याभ्यास की ओर लक्ष्य देने के लिए वे लोग उनको उपदेश 
देने लगे, परन्तु उनका तो सद्गुरु की सेवा में स्वयं अपने को भी 
बलिदान कर देने का दृढ निश्चय हो चुका था; अतः उन्होंने 
उन सव के कहने की कोई परवाह न की और श्रीरामकृष्ण की 

सेवा श्रद्धापूर्वक करने का काम जारी रखा । 
यहाँ तक सब बातों का ठीक प्रबन्ध हो गया, पर यह सव 
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खर्चे कैसे चलाया जाय ? भक्त लोगों को यही चिन्ता होने लगी ! 
रोग असाध्य नहीं था; तथापि उसके आराम होने में वहुत दिन 
लगने की सम्भावना थी । जो भक्त श्रीरामकृष्ण को कलकत्ता 
लिवा लाये थे उनमें से कोई धनवान नहीं था । अत: सब की 
सहायता विना यह व्यय पूरा होने योग्य न था। मनुष्य चाहे 
कितना भी भक्तिसम्पन्न क्यों न हो, पर जहाँ पैसे का प्रश्न आ 
पड़ता है, वहाँ उसकी भक्ति सदा एक समान रह सकेगी यह कंसे 
कह सकते हैं ? श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास से जिन्हें शान्ति- 
लाभ हो गया था ऐसे रामचन्द्र दत्त, महेन्द्रनाथ, गिरीशचन्द्र, बलः 
राम, सुरेश इत्यादि भक्तों की बात अलग थी । उनका भक्तिभाव | 
तो इतना प्रबल था कि सव प्रकार के प्रसंगों के लिए पर्याप्त 
होकर और भी शेष रहने योग्य था । परन्तु ददे के बढ़ने के साथ 
ही यदि श्रीरामकृष्ण के आध्यात्मिक शक्ति का बाह्य प्रकाश कम 
पड़ता जाये, तो केवल उसीको देखकर आकृष्ट होने वाले अन्य 
लोगों का विश्वास और सेवा का उत्साह सदा कंसे कायम रह 
सकता है ? यही चिन्ता भक्त लोगों को होने लगी । पर जैसे 
जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे श्रीरामकृष्ण का आध्यात्मिक. 
शक्तिविकास जब उन्हें उलटा बढ्ता ही दिखायी दिया, तब उनकी 
सारी चिन्ता न जाने कहाँ भाग गयी और उनके अन्तःकरण में 
नया उत्साह और नया बल उत्पन्न हो गया ! उन्हें ऐसा मालूम 
पड़ने लगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि आज तक के श्रीरामकृष्ण 
के अन्य सभी कार्यों के समान उनकी यह बीमारी भी लोगों के 
कल्याण के लिए ही नहीं है ? कैसे कहें कि किसी विशेष कारण 
से ही यह पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर नहीं खींच ली होगी ? शायद 
अपने सब भक्त लोगों को अपनी सेवा का अवसर देकर, उन्हें 
२७ 
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कृतार्थं करने के लिए ही वे इस समय रोग-ग्रस्त वन गये हों । 
शायद ऐसा भी हो कि दक्षिणेश्वर तक भी आने का जिन्हें सुभीता 
न हो उनके लिए इस बीमारी के वहाने से दयामय भगवान्‌ उनके 
दरवाजे पर ही आ गये हों ! इस प्रकार के विचारों से भक्तो का 
अन्तःकरण भक्तिभाव से भर जाता था और वे कहते थे-- 
“श्रीरामकृष्ण अपनी सभी व्यवस्था आप ही कर लेंगे, हमें उसकी 
चिन्ता क्यों करनी चाहिए ? जिन्होंने हमें सेवा का अधिकार देकर 
धन्य बनाया, वे ही हमें उस अधिकार कार्य को ठीक-ठीक पालन 
करने का सामर्थ्य भी अवश्य देंगे।” कोई कोई कहने लगे जब 
तक हमारे घर मौजूद हैं, तव तक क्या चिन्ता है ? आवश्यकता 
पड़ने पर अपने घर बेचकर पैसे का प्रबन्ध करेंगे ! ” कोई बोले-- 
“अपने लड़के-लड़की के विवाह के लिए या बीमारी के लिए हम 
लोग पैसे का प्रबन्ध किस तरह करते हैं वैसे ही अव भी करेंगे ! 
घर में जब तक दो चार चीजें हैं तव तक चिन्ता की कौनसी 
बात है ?” इस उत्साह से प्रेरित होकर कोई कोई भक्तों ने तो 
अपनी गृहस्थी के नित्य खर्च को कम करके उस रकम को श्रीराम- 
कृष्ण की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। श्रीरामकृष्ण के लिए 
जो घर लिया गया था उसका सव किराया सुरेन्द्र अपने पास से 
देने लगे और बलराम, राम, महेन्द्र, गिरीशचन्द्र आदि भक्त 
मिलकर श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में सभी खर्चे चलाने लगे । 
श्यामपुकुर में श्रीरामकृष्ण कुल मिलाकर ३-३॥ मास 
(सितम्बर १८८५ से दिसम्वर १८८५ तक) रहे । डाक्टर सर- 
कार प्रतिदिन आते थे ओर उनके स्वास्थ्य की परीक्षा करके 
औषधि देते थे । श्रीरामकृष्ण के साथ वार्तालाप करते हुए उन्हें 
समय का भी ध्यान नहीं रहता था । कईबार तो उनके चार 
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चार पाँच पाँच घण्टे वहीं पर बातचीत करने में निकल जाते थे 
और अन्त में जव उठना ही पड़ता था तो बड़े कष्ट के साथ वे 
उनसे विदा माँगते थे । 

डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार एक अच्छे सद्गृहस्थ थे। 
पाइचात्य विद्या से विभूषित रहते हुए भी उन्हें हिन्दू धर्म का 
अभिमान था । उनका स्वभाव बड़ा सरल था। वे बड़े निर्भीक 
और परोपकारी सज्जन थे । श्रीरामकृष्ण की चिकित्सा करने के 
लिए वे जव से आने लगे थे तभी से उन्हें यह अनुभव होने लगा 
था कि में एक बिलकुल ही भिन्न वातावरण में आ पहुंचा हूँ। 
श्रीरामकृष्ष्ण तथा उनकी शिष्य मण्डली से उनका प्रतिदिन किसी 
न किसी विषय पर वाद विवाद हुआ करता था । 

ता. १८-१०-१८८५ 

एक दिन ज्ञानी मनुष्य के लक्षणों के सम्बन्ध में चर्चा हों 
र pls ज्ञान हो जाने का लक्षण है--विचार 


बन्द होना । 

“७ MD ऐसा पूर्ण ज्ञानी मिलता कहाँ है ? 
आपने भी तो अव तक मौतब्रत कहाँ धारण किया है ? तब आप 
अपना बोलना अभी तक बन्द क्यों नहीं कर देते ? 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए) पानी स्थिर रहने पर भी पानी 
ही रहता है और हिलता है तो भी पानी ही रहता है ! तरंगों 
के उठने पर भी तो पानी ही बना रहता है! और अभी भी एक 
बात है । सवे भूतों में नारायण है । यह बात सत्य है, पर हाथी 
को यदि नारायण मान लें और उसके मार्ग से दूर हटने की इच्छा 
न भी हो, तो महावत भी तो नारायण ही है! फिर उसकी बात 
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क्यों नहीं माननी चाहिए ? ईश्वर ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के 
रूप में अपने अन्तःकरण में निवास करता है, तव उसकी वात 
क्यों न मानें ? मेरा तो यही भाव है कि में यन्त्र हूँ और चलाने 
वाला वह है; में घर हूँ और भीतर रहने वाला वह है; वह जैसा 
कराये वेसा करना चाहिए और वह जैसा चलाये वैसा चलना 
चाहिए ! | 
डा. सरकार--तव फिर महाराज ! आप वारम्वार क्यों 
कहा करते हैं कि इस रोग को तो अच्छा कर दे । 
श्रीरामकृष्ण--जव तक यह में -पन् का ('अहं'-पन का) 
घडा है तव तक यही हाल रहेगा । किसी महासागर में कोई घट 
(घड़ा) हो, तो उसके वाहर भीतर पानी ही रहता है, पर उस 
घड़े के फूटे विना उसका पानी उस महासागर के साथ एकरूप 
केसे हो सकता है ? 
डा. सरकार--तो फिर आप जिसे 'अहं'-पन कहते हैं उसे 
भी कोन बनाये रखे है ? 
श्री रामङ्गष्ण--परमेसवर ही ! पर उसने इसे क्यों रखा है 
यह कौन वताये ? उसकी इच्छा ही ऐसी है । उसकी ऐसी इच्छा 
क्यों है यह हम कैसे जानें डाक्टर ! आपको यदि साक्षात्कार 
हो जाय तो इन बात बातों का आपको निश्चय हो जायेगा । 
उसके दर्शन होने से सभी संशय विलीन हो जाते हैं। 


और भी बहुत समय तक भिन्न भिन्न विषयों पर वाद होने 
के पश्चात्‌ डाक्टर वापस जाने के लिए उठे । जाते समय उन्होंने 
उस दिन के लिए औषधि की दो गोलियाँ दे दीं। देते समय वे 
बोले-- हुँ, ये दो गोलियाँ दी हैं भला, एक पुरुष और दूसरी 
प्रकृति !” (हास्य) 
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श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)--हाँ वे दोनों यथार्थ में एक 

साथ रहते हैं ! 
श्री रामकृष्ण ने डाक्टर को प्रसाद की तरह थोड़ी सी मिठाई दी । 

डा. सरकार (खाते हुए)--आज बड़े मजे में समय कटा 
भाई ! आज समय वड़े आनन्द में बीता । 

श्री रामकृष्ण तो फिर एक वार पप: ४०४” (धन्यवाद) 
कह दीजिये न ! छ 

डा. सरकार-- कहता हूँ, पर वह है मिठाई के सम्बन्ध में । 
वह आपके उपदेश के बारे में नहीं है भला ! उपदेश के लिए 
इस मुँह से 1111: ५०५' (धन्यवाद) कैसे कहूँ ? 

श्री रामकृष्ण--आपको और क्या कहूं ? ईश्वर में मन 
लगाइये और उसका यथाशक्ति ध्यान करते जाइये । 

ता. २२-१०-१८८५ 

आज श्रीरामकृष्ण के साथ डाक्टर साहब बड़ी देर तक बातें 
करते हुए बैठे रहे । यह देखकर गिरीश बोले-- डाक्टर साहब ! 
आपको यहाँ आये चार घण्टे हो गये न? मालूम होता है आपको 
आज और कहीं भी 'विजिट' के लिए नहीं जाना है ।” 

डाक्टर सरकार (एकदम स्मरण आने पर) --क्या कहते 
हैं? अरे ! मेंने यहाँ आना शुरू किया तव से कहाँ गयी डाक्टरी 
और कहाँ गये रोगी | 8 इन परमहस की संगति में न 
हम भी परमहंस होते जा रहे हैं। करहिंसच तेहि आपु समाना ! 
(सभी हँसते हैं 1) ८. 3 

श्रीरामकृष्ण--देखिये, डाक्टर साहब - कर्मनाशा नाम को 
एक नदी है, उसमें जो डुबकी लगाता के के सब पी का नाश 
हो जाता है और पुनः उससे कर्म होते ही नहीं हैं! (सभी 
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हसते हैं ।), 

'डा. सरकार (गिरीश आदि से )--यह देखिये । आप लोग 
सभी मुझको अपने में से ही एक जानिये। केवल इनकी बीमारी 
में ही नहीं वरन्‌ सदा के लिए समझ गये न ? (श्रीरामकृष्ण 
से) इस बीमारी में आपको किसी से बोलना नहीं चाहिए । 

(हसकर) सिफं मेरे साथ बोलने में कोई हर्ज नहीं है । (हँसी) 

श्रीरामकृष्ण (छोटे वालक के समान)--डाक्टर ! इस 
रोग के कारण मुझसे ईश्वर का नामगुण गाते नहीं बनता । मुझको 
जल्दी आराम कर दीजिये न ? 

डा. सरकार आपको नामगुण से वया मतलव है? ध्यान 
करना ही वस है ! ु 

श्रीरामकृष्ण--वाह जी ! मनुष्य को कभी इस तरहक्या 
एकांगी होना चाहिए ? में कभी पूजा करता हँ, कभी जप करता 
हैँ, कभी ध्यान करता हूँ, कभी गुणवर्णन अथवा कभी नाम-स्मरण 
करते हुए आनन्द से नाचता हूँ ! एकांगी क्यों होना चाहिए? ... 
० *** तुम्हारा लडका अमृत अवतार को नहीं मानता, पर उसमें 
भी क्या दोष है ? ईश्वर को निराकार जानकर विश्वास रखने 
से भी उसकी प्राप्ति होती है और उसको साकार जानकर उस पर 
विश्वास करने से भी उसकी प्राप्ति होती है। मुख्य बात यह है 
कि उसके किसी भी स्वरूप पर विश्वास तो करो और सम्पूर्ण 
रूप से उसकी शरण में जाओ। अरे! मनुष्य की बुद्धि ही कितनी 
होती है ? गलती होना तो निश्चित ही है; इसलिए चाहे जो 
मार्ग हो, कोई हर्ज नहीं है--व्याकुलता के साथ उसकी पुकार 
करना चाहिए कि बस काम बन जाता है। ईइवर तो अन्तर्यामी 
है, व्याकुळता की पुकार को अवश्य सुनेगा । व्याकुलता चाहिए, 
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फिर चाहे जिस मार्ग से जाओ, उसकी प्राप्ति अवश्य ही होगीः। 
शक्कर की टिकिया गोल बनाकर खाओ या चौकोनी बनाकर 
खाओ, दोनों आकार में शक्कर की टिकिया तो मीठी ही लगेगी। 
............तुम्हारा लड़का वड़ा अच्छा है । 

डा. सरकार--वह आप ही का तो चेला है। फिर उसके 
बारे में पूछना ही क्या ? 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए) --कोई भी साला मेरा चेला नहीं 
है; में ही तो सव का चेला हूँ ! सभी ईश्वर के बालक हैं, सभी 
उसके दास हैं । चन्दा मामा सभी का मामा है । (हसी) 

क क भे रः 

इसी तरह से डाक्टर और श्रीरामकृष्ण की गप्पें होती रहती 
थीं । उनके मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति पहले से ही आदरभाव 
था और आगे तो उन्हें श्रीरामकृष्ण के सिवाय कुछ भी सूझता ही 
नहीं था । एक दिन “एम्‌ श्रीरामकृष्ण के पास आये हुए थे, तब 
डाक्टर की वात चलने पर वे बोले कि में आज डाक्टर के यहाँ 
गया था । उनका चेहरा कितना उतरा हुआ दिखायी दिया । 

श्रीरामकृष्ण-- क्यों भला ? क्या हो गया है ? 

एम्‌--कल एक आदमी उनसे बोला-- आप अपनी डाक्टरी 
की शेखी क्यों मारते हैं? आपकी विद्या की फजीहत करने के 


लिए ही परमहंस बीमार पड़े हैं! र 
श्रीरामकृष्ण--अरे भाई ! उनसे किसने ऐसा कह दिया? 
एम्‌--महिमाचरण ने । 
श्रीरामक्ष्ण- वाह्‌ | 


बोले--रात को तीत बजे एकदम नींद खुल 


एम्‌- डाक्टर त नींद खु 
गयी--और मन में सारे विचार परमहुस के ही आने लगे। सबेरे 
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आठ वज गये तो भी परमहंस के ही विचार जारी रहे ।' 
श्रीरामकृष्ण-- (हँसते हँसते)--वह अंग्रेजी पढ़ा हुआ 
आदमी है। उससे 'तू रोज मेरा चिन्तन किया कर' कहने की 
गुंजाइश ही नहीं है ! अच्छा हुआ कि वह अपने आप ही करने 
लगा । अच्छा, हाँ ! और क्या क्या वातें हुईं ? 
एम्‌--मेंने पूछा---आज की औषधि की क्या व्यवस्था है ?' 
वे खीजकर बोले-- व्यवस्था क्या लिये बैठे हैं, अपने सिर की 
व्यवस्था करूं ? आज तो मुझको पुनः उनसे जाकर मिलना 
चाहिए । (श्रीरामकृष्ण हँसते हैं) वे और भी बोले--'रोज मेरा 
कितना नुकसान होता है, इसकी आपको कल्पना भी है ? रोज 
दो तीन रोगियों के यहाँ जाना वाकी ही रह जाता है । 
जॅ अध म म 
ता. २३-१०-१८८५ ` 
fe हो गयी । श्रीरामकृष्ण विस्तर पर पडे हुए हैं और 
पड़े पड़े ही श्रीजगदम्वा का नामस्मरण कर रहे हैं । आसपास 
भक्तमण्डली बैठी हुई है । कुछ समय वाद श्रीरामकृष्ण को देखने 
के लिए डाक्टर सरकार आये । 
डा. सरकार--कल रात को तीन वजे एकदम जाग गया 
और मन में आप ही के विचार आने लगे । थोड़ी थोड़ी वर्षा हो 
रही थी-सोचने लगा कि आपके कमरे के दरवाजे किसी ने लगा 
लिये होंगे या खुले ही होंगे । 
_ डाक्टर के प्रेमी स्वभाव और अपने सम्बन्ध में इतनी चिन्ता 
क श्रीरामकृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं, आप क्या 
* "ऐसा है कि देह रहते तक प्रयत्न करना 
चाहिए ।............पर मुझको प्रत्यक्ष दिखता है कि देह और 
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आत्मा दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। कामिनी कांचन की आसक्ति 
यदि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाय तो देह अलग है और आत्मा 
अलग है ऐसा स्पष्ट रूप से दिखने लगता है । नारियल का पानी 
सूख जाने पर जेसे उसके भीतर खोपरा (गरी) नरेटी से खुलकर 
अलग हो जाता है और उस समय खोपरा और नरेटी दोनों अलग 
अलग दिखने लगते हैं, या जैसे म्यान के भीतर रखी हुई तलवार 
के विषय में कह सकते हैँ-म्यान और तलवार दोनों भिन्न चीजें 
हैं, वेसे ही देह और आत्मा के वारे में जानो। इसी कारण इस 
बीमारी की वात में माँ के पास नहीं कह सकता । 
अ ` 3.7 उर्क अ ह 

कुछ समय के वाद काम-कांचन-त्याग का विषय निकला । 

श्रीरामकृष्ण (डाक्टर से)-_काम-कांचन-त्याग आप जसे 
लोगों के लिए नहीं हैं। आपको मन से उसका त्याग करना 
चाहिए । जो संन्यासी हैं उन्हीं के लिए काम-कांचन का प्रत्यक्ष 
रूप से भी त्याग आवश्यक है। आप लोगों के लिए- गृहस्थ 
मनष्यों के लिए--स्त्री का पूर्ण रूप से त्याग विहित नहीं है, पर 
एक दो सन्तान हो जाने के वाद भाई बहत के समान रहना चाहिए । 

द्र अ म ई 

ता. २७-१०-१८८५ 

नरेन्द्र आया और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उनके 
पास बैठा गया । उसके पिता के स्वर्गवास होने के समय से उसके 
कुटुम्ब के लिए बड़े बुरे दिन आ गये थे । घर का खर्चे जारी था पर 
सम्पत्ति कुछ नहीं थी । घर के लोगों के अन्नवस्त्र की कोई व्यवस्था 
करके स्वयं मुक्त हो जाने के लिए नरेन्द्र कितना प्रयत्न कर रहा था । 

भ्रीरामळष्ण को ये सब वातें मालूम थीं । 
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नरेन्द्र की ओर अत्यन्त प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते हुए श्रीराम- 
कृष्ण बोले--“एक दिन केशवचन्द्र सेन से बातचीत के प्रसंग म 
मैने उनसे यदुच्छा लाभ के वारे में बातें कीं । वड़े आदमियों के 
घर के लड़के को क्या क्रभी अन्न की चिन्ता रहती है ? (एम्‌ 
की ओर रुख करके) नरेन्द्र की इतनी उच्च अवस्था है, पर फिर 
भी इस चिन्ता से उसका पीछा क्यों नहीं छूटता ? ईश्वर के 
चरणों में ही सारा लक्ष्य लगाया जाय तो क्या वही अन्नजल की 
चिन्ता नहीं करेगा ? 
एम्‌- हाँ महाराज ! आप जैसा कहते हैं वेसा धीरे धीरे 
होगा । 
श्रीरामकृष्ण--पर तीव्र वैराग्य हो जाने पर ये सब विचार 
नहीं रहते । तब इतना धीरज नहीं रहता कि घर का ठीक प्रवन्ध 
करने के पश्चात्‌ आराम से साधना. करेंगे ।' केशव सेन एक वार 
बोले-- महाराज ! यदि कोई घरद्वार की ठीक ठीक व्यवस्था 
करके शान्त चित्त से साधना करना चाहे तो क्या यह असम्भव 
है ?' मेने उससे कहा--'अरे भाई ! तीव्र वेराग्य प्राप्त होने पर 
तो संसार एक खन्दक के समान प्रतीत होता है और इष्ट मित्र 
साँप के समान मालूम पडते हैं। उस समय पैसा इकट्ठा करने 
और घर के प्रवन्ध करने का विचार ही मन में नहीं उठता । किसी 
स्त्री को एक बार अत्यन्त शोकजनक समाचार मिला । अब रोना 
है यह सोचकर उसने अपनी नाक की नथनी निकालकर पल्ले में 
सावधानी से बांध ली, और तब “अरे राम रे' कहती हुई जमीन 
पर गिर गयी--पर वहः भी ऐसी सावधानी के साथ कि पल्ले की 
नथ में धक्का लगकर वह चपटी होने या टूटने न पाये ! सच्चे 
शोक में ऐसी सावधानी रहना कहाँ सम्भव है ।' 
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नरेन्द्र चुपचाप बैठा था । ये सारी वातें उसके मन में चुभने 
लगीं । श्रीरामकृष्ण उसको और भी बताने वाले थे कि इतने में 
काइ दुसरा मनुष्य आ गया, और फिर उनकी वातचीत वहीं पर 
समाप्त हो गयी । 

कः अ भें क्र 

श्यामपुकुर में कुछ दिनों तक श्रीरामकृष्ण की तबीयत ठीक 
थी, पर बाद में अधिक विगडने लगी । तो भी, डाक्टर के बारम्बार 
आग्रहपूर्वक सलाह देने पर भी यदि कोई उनके पास आ जाता था 
तो वे उसके साथ बातचीत किये बिना कभी नहीं रहते थे ! 
लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता था; और कई दिन 
तो सचमुच उन्हें भोजन के लिए भी फुरसत नहीं मिलती थी । 
उनका शारीरिक स्वास्थ्य तो गिरता गया, पर उनका लोगों को 
उपदेश देने का उत्साह अधिकाधिक बढता ही रहा। 

६ £ ई 

इन तीन साढ़े तीन महीनों की अवघि में और कोई विशेष 
घटना नहीं हुई। सिर्फ कातिक मास की अमावस्या के दिन (ता. 
६ नवम्बर १८८५ को) एक अद्भुत बात हुई । उस दिन श्रीराम- 
कृष्ण 'एम्‌’ से बोले-- आज अमावस्या है, काली पूजा का दिन 
है, आज माँ की पूजा करनी चाहिए ।' एम्‌ ने यह बात और 
दूसरे लोगों से वतायी और उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ पूजा 
की सामग्री इकट्ठी की । 

आज सन्ध्या समय श्रीरामकृष्ण कालीमाई की पूजा स्वयं 
करने वाले हैं; इसलिए सभी लोग बड़े उत्साहित थे और बड़े 
आनन्द से सन्ध्या होने की बाट जोह रहे थे । सन्ध्या हो गयी-- 
सात बज गये ।-सारी पूजा सामग्री ऊपर अटारी पर पहुंचाकर 
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श्रीरामकृष्ण के पास रख दी गयी । श्रीरामकृष्ण विस्तर पर बैठे 
हुए थे । चारों ओर श्रीरामकृष्ण की पूजा देखने के लिए हर एक 
आदमी उत्सुक था । कुछ देर वाद श्रीरामकृष्ण ने सभी को कुछ समय 
तक घ्यान करने के लिए कहा । ध्यान हो चुका पर फिर भी पूजा 
का पता नहीं था । सभी लोग एक दुसरे के मुख की ओर ताक 
रहे हैं; इतने में ही गिरीश के मन में यह विचार आया-- क्या 
आज हम लोग सव के सव श्रीरामकृष्ण की जगदम्वा-ज्ञान से पूजा 
करें, ऐसा उनके मन में है ?” यह विचार गिरीश के मन में आते 
ही उनका मन भक्ति और उत्साह से पूर्ण हो गया और उस प्रेरणा 
के साथ वे एकदम उठकर खड़े हो गये तथा “जय रामकृष्ण ! 
जय रामक्ृष्ण !” जयघोष करते हुए देवी के लिए तैयार 
किये हुए सुन्दर पुष्पहार को श्रीरामकृष्ण के चरणों में अपंण कर 
दिया ! तुरन्त ही उन्हीं के पीछे 'एम्‌' ने भी चन्दन पुष्प आदि 
चढ़ाया । तदनन्तर राखाल, राम आदि भक्तों ने भी जयघोष के 
साथ उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण की ! इतने में निरंजन 
ने परों में फूल चढ़ाकर “जय ब्रह्ममयी ! जय ब्रह्ममयी” घोष 
करते हुए उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया । सभी लोग “माँ 
की जय ! माँ की जय, काली माई की जय” का जयजयकार 
करने लगे । 

इस प्रकार जयघोष होते समय श्रीरामकृष्ण को समाधि लग 
गयी और उनका एकाएक अद्भुत रूपान्तर हो गया ! मुखमण्डल 
पर एक अपूर्व दिव्य तेज झलकने लगा और उनके हस्त की मुद्रा, 
भक्तों को अभय दान देते समय जैसी चाहिए वैसी हो गयी ! 
उनके उस ज्योतिर्मय वदनमण्डल पर रोग का किचित्‌ भी चिह्न 
नहीं दिखायी देता था। ऐसा मालम पडने लगा कि प्रत्यक्ष जग- 
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दम्वा ही श्रीरामकृष्ण के शरीर में प्रकट होकर अपने भक्तो को 
अभय दान दे रही है और इस भावना से भक्‍त मण्डली का हृदय 
भक्ति तथा आनन्द से भर आया और सभी लोग हाथ जोडकर 
श्रीजगदम्वा की स्तुति के पद गाने लगे । वहुत देर के वाद 
श्रीरामकृष्ण को किचित्‌ देहभान हुआ । तेव उन भक्तों ने नैवेद्य 
चढ़ाया । उन लोगों की प्रसन्नता के लिए श्रीरामकृष्ण ने नैवेद्य 
का थोड़ा सा भाग स्वयं ग्रहण किया । कुछ समय के वाद बह 
महाप्रसाद सभी को वाँटा गया और सव लोग श्रीरामकृष्ण को 
प्रणाम करके आज को अद्भत घटना क सम्वन्ध में वाते करते 
हुए आनन्द से अपने अपने घर गये । अस्तु-- 
क्रमशः रोग बढ्ता ही गया । एक कौर भी अन्न पेट में जाना 
असम्भव हो गया । बोलने में भी कष्ट होने लगा । कोई भी दवा 
नहीं लगती थी । दवा से दो चार दिन लाभ होता दिखायी देता 
था परन्तु फिर पूर्ववत्‌ हो जाता था । शरीर अधिकाधिक दुर्बल 
और कमजोर होता चला । चार कदम भी चलने की शक्ति नहीं 
ही । केवल उठकर बैठने में ही घाव में मर्मान्त वेदना होती थी । 
सभी लोग अत्यन्त चिन्ता में डूब गये । क्या करें किसी को सूझता 
ही न था। अन्त में डाक्टरों की सलाह से पुन: एक वार घर वदल 
देने का निश्चय हुआ । श्रीरामकृष्ण के दशंन के लिए लोगों का 
लगातार तांता बँधा रहता था, इस कारण उस घर का मालिक 
भी कुछ दिनों से कुड़कुड़ाने लगा था । क्या दूसरा घर देखा 
जाय ? पर यदि वह घर श्रीरामकृष्ण को पसन्द न पड़े, तब पुनः 
पिछली .वार के समान उन्हें कहीं कष्ट न हो और फिर वहाँ से 
उनको ऐसी भयानक अवस्था में दूसरी जगह कहाँ ले जाये ? ये 
ही विचार हो रहे थे कि अन्त में श्रीरामकृष्ण ने ही काशीपुर की 
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ओर घर ढूंढने के लिए कह दिया। भक्त-मण्डली ने उधर 
घर खोजना पुनः आरम्भ किया और उसी दिन एक अच्छा हवा- 
दार बगला ८०) मासिक किराये पर ले लिया गया । उसी दिन 
श्रीरामकृष्ण नये घर में रहने के लिए चले भी गये । यह तारीख 
२१ दिसम्बर सन्‌ १८८५ की बात है । 


क 
-. . 
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“जो राम, जो कृष्ण वही अब रामकृष्ण; तेरी वेदान्त की दृष्टि से 
नहीं वरन्‌ प्रत्यक्ष 1” (विवेकानन्द के प्रति) 
“और दो सो वषे के वाद वायव्य दिशा की ओर आना पड़ेगा ।” 


श्रीरामकृष्ण 


नये घर में आने पर श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य सुधरने 
लगा । गळे का घाव बहुत कुछ आराम होकर, पेट में थोड़ा बहुत 
अन्न भी जाने लगा । उठकर बैठने से पहले के समान दर्द भी 
नहीं होता था । शरीर में दो चार कदम चलने की शक्ति भी आ 
गयी थी । इससे सभी को आनन्द हुआ । परन्तु यह आनन्द बहुत 
दिनों तक नहीं टिका । रोग पुनः उलट पड़ा । घाव में पुनः बहुत 
ददे होना शुरू हो गया । यह हाल देखकर भक्तों ने वहुबाजार के 
डाक्टर राजेन्द्र दत्त की औषधि शुरू की । तीन चार महीने तक 
उनकी औषधि देने पर भी कुछ लाभ न होते देखकर डा. नवीन 
पाल की दवा शुरू की गयी । इसके अतिरिवत बीच बीच में दूसरे 
डाक्टर भी आते ही थे। डॉ. पाल की औषधि से लाभ न होते 
देखकर, श्रीरामकृष्ण को सम्मति लेकर कलकत्ता मेडिकल कालेज: 
के प्रिन्सिपल डा. कोट्स को बुलाया गया । उन्होंने पूरी परीक्षा 
करके रोग को असाध्य बताया । 

इतने डाक्टरों और वेद्यों की दवा हुई, परन्तु रोग के बारे 
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में कोई भी एक मत निश्चत नहीं हुआ । कोई उसे कण्ठरोग, 
कोई गण्डमाला और कोई कॅन्सर बताते थे । कमी कभी वह घाव 
मिट सा जाता था और उसके स्थान में एक वड़ा फोड़ा हो जाता 
था और उससे श्रीरामकृष्ण को बहुत पीड़ा होती थी । कभी कभी 
वह फोड़ा इतना बढ़ जाता था कि उससे इवासोच्छवास में भी 
कष्ट होने लगता था । उस फोड़े के फूटते तक अपने प्राण 
निकलने के समान पीड़ा होती थी ! पेट में एक कोर भी अन्न 
नहीं जाता था । एक पाव दूध में से आधा नीचे पेट में उतरता 
था और आधा निकल जाता था । कुछ दिनों में वह फोड़ा थोड़ा 
सा फूट जाता और उसमें से पीव बहने लगता था और तब उन्हें 
कुछ समय तक थोड़ा आराम मालूम पड़ता था । पर किसी भी 
उपाय से रोग जरा भी पीछे नहीं हटता था । यह दारुण पीड़ा वे 
हास्ययुक्त चेहरे के साथ सहा करते थे। रोग कैसे आराम होगा 
इस वात की उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की और न वे कभी उदास 
होकर चुपचाप ही बैठे रहे वे लोगों को उपदेश देने का अपना 
कार्य अव्याहत गति से चलाते रहे । यदि कोई डाक्टर की अधिक 
न बोलने की सलाह का उन्हें स्मरण करा देता था, तो वे हसकर 
कहते, “देह जाने, दुःख जाने; मन ! तुमि आनन्दे थाक |” ३ 
जब डाक्टर या कोई दूसरे लोग उनके रोग की चर्चा करते तब 
उनका ध्यान क्षणभर के लिए उस रोग की ओर खिंच जाता था 
और उन्हें उसकी चिन्ता हुई सी जान पड़ती थी; पर यह अवस्था 
केवल क्षण मात्र ही रहती; दूसरे ही क्षण वे सव कुछ भूल जाते 
और ईश्वरी वार्ता करने लगते । 
श्रीरामकृष्ण की आयु के इन अन्तिम आठ साढ़े आठ महीनों 


+ देह जाने, दुःख जाने, मन | तुम आनन्द से रहो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
काशोपुर में अन्तिम दिन ओर महासमाघि ४३३ 


का तारीख वार वृत्तान्त देना तो यहाँ सम्भव नहीं और न आव- 
इयक ही, इसलिए उन दिनों के कुछ प्रसंगों का वर्णन यहाँ दिया 
जाता है, जिससे पाठकों को स्वयं श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख के कुछ 
शब्द सुनने को मिलेंगे :-- 

ता. २३-१२-१८८५ 

श्रीरामकृष्ण ('एम्‌' से) --कितने दिनों में तू समझता है 
कि मेरा रोग आराम हो जायगा ? 

एम्‌--रोग बहुत बढ़ गया है इसलिए मालूम होता है उसके 
आराम होने में भी वहुत दिन लगेंगे । 

श्रीरामक्ृष्ण--फिर भी कितने दिन ? 

एम्‌--पाँच छः महीने तो चाहिए ही । 

श्रीरामकृष्ण (अधीर होकर )-- क्या ? पांच छ: महीने 
लगेंगे ? 

एम्‌- हाँ, मालूम तो एसा ही पड़ता है, पर यह तो पूरे 
आराम होने की वात है। 

श्रीरामकृष्ण (धीरज धरकर)--हाँ, ऐसा कुछ कहो । क्या 
कहा पाँच छः महीने ? पर क्यों रे ! यह सव ईश्वररूप दर्शन 
और भाव तथा समाधि होने पर भी फिर यह रोग केसे आया ? 

एम्‌--आपको कष्ट तो वहुत हो रहा है पर इसमें भी 
कुछ उद्देश्य है । 

श्री रामकृष्ण--कौन सा ? 

एम्‌--आपकी अवस्था में अव परिवतंन हो रहा है । आपके 
मन का झुकाव अब निराकार की ओर हो रहा है । 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, ऐसा मालूम तो पड़ता है--अव उपदेश 
मी वन्द होने लगा है--बोल ही नहीं सकता । सर्व जगत्‌ राममय 
२८ 
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दिखने लगा है । एक आध वार मालूम पड़ता है कि अव बोलं तो 
किसके साथ बोलूं? ....... ... यही देखो न, मेरे लिए इस बँगले 
को तुम लोगों ने किराये पर लिया है, यह सुनकर देखो कितने 
लोग आने लगे हैं ! 
एमू--और भी एक उद्देश्य दिखता है--लोक-परीक्षा, 
लोककल्याण; पाँच वर्ष की तपस्या से जो साधना-प्रेम, भक्ति 
आदि का लाभ नहीं हो सकता था सों यहाँ भक्तों को थोड़े ही 
दिनों में हो गया है- - न 
श्रीरामकृप्ण--हाँ यह तो सच है । (निरंजन से) तुझको 
केसा मालूम पड़ता है ? 
. निरंजन-- इतने दिनों तक तो केवल प्रेम मालूम होता था, 
पर अब तो वहाँ से दुसरी ओर जाने की गुंजाइश ही नहीं है ! 
यह सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण को एकाएक समाधि लग गयी। 
बहुत समय बाद समाधि उतरने पर वे बोले “ऐसा देखा कि 
सव चराचर जगत्‌ साकार को ओर से निराकार की ओर चला जा 
रहा है ! ... ऐसा माळूम होता है कि और भी बहुत सा बोल पर 
बोलते नहीं वनता । ('एम्‌' से) यह निराकार की ओर झकाव 
~य होने के लिए ही है न ? 3 की 
एम्‌ (चकित होकर )--हो शायद ! 
श्री रामकृष्ण--लोक-परीक्षा' कहा न तूने, वही ठीक दिखता 
है । इस बीमारी के कारण ही पता लग रहा है कि अन्तरंग भक्त 
कौन कौन हैं और वहिरंग भक्त कौन कौन हैं । घरगृहस्थी छोड- 
कर जो यहाँ सेवा शुश्रूषा करने आते हैं वे अन्तरंग और जो केवल 
चेहरा दिखाकर 'कहिये महाराज | क्या हाल है ?” कहकर लौट 
जाते हैं वे बहिरंग भक्त हैं । (9. क 
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आज सवेरे श्रीरामकृष्ण ने प्रेम रस की लूट मचा रखी थी। 
निरंजन से वोले-- तू मेरा वाप है, मझको अपनी गोदी में बैठने 
दे ! ” कालीपद के वक्षःस्थल पर हाथ फेरकर बोले-- चैतन्य 
हो ! ” उसकी ठुट्टी पकड़कर उसको सुहाराते हुए बोले--“जो 
मन के भीतर से ईश्वरभक्ति करते हैं, उनको यहाँ आना ही 
चाहिए ! ” एक भवत के वक्षःस्थल को वे अपने चरण से स्पर्श 
करते हुए कुछ देर तक वेठे रहे तव वह आनन्द से विभोर होकर 
अश्रु वहाते वहाते श्रीचरणों को चापते हुए गद्शद कण्ठ से बोला 
-- भगवान्‌ ! दयासागर ! आपकी केसी अपार कृपा है ! ” 
प्रेम की निरी लूट मची थी ! कुछ देर में वोले-- जा, गोपाल 
को बुला ला 1 

हम ऋ ¥ अ 

श्रीरामक्रष्ण दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन अपनी 
भक्तमण्डली से वोळे-- में जव जाऊंगा (देह छोड़गा), तव में 
अपने प्रेम के पात्र को फोडकर जाऊंगा ।” क्या अव वही समय आ 
गया ? क्योंकि ऊपर वर्णित रीति से प्रेम की छूट इन दिनों में 
बीच बीच में हुआ करती थी और आठ ही दिनों के वाद (१ 
जनवरी १८८६ में) वह अद्भुत घटना हुई कि जिसका विस्तृत 
वर्णन पहले हो ही चुका है । 

क कॅ र नै के 

ता, ४-१ ८८६ 

नरेन्द्र आकर बैठा । श्रीरामकृष्ण उसकी ओर बड़े प्रेम से 
देख रहे है और बीच बीच में हँस रहे हैं। कुछ देर में मणि से 
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बोले आज नरेन्द्र अपने घर से रोता हुआ आया !” सभी 
चुपचाप वठ हें । 

नेन्‍न्द्र--कहता हूँ आज वहाँ चला जाउँ । 

थोरामकृष्ण--कहां ? 

नरेच्ध--दक्षिणेश्वर । वहाँ र 

द रात छ 

ला ह्‌ को बेल के नीचे धूनी 

ROBES हैं, वेसा मत कर ! वारूद गोली के 
0४ गाट पहरेदार वहाँ धूनी जलाने नहीं देंगे । पंचवटी 

“डा जगह ह । अनेक साधु महात्माओं ने वहाँ जपध्यान किय 

मन र हाँ जपध्यान किया 
है रात अर आर सर्दी भी बहुत है । 

र लोग स्तब्ध बैठ हैं श्रीरामकृष्ण पुनः बोलने लगे 

(ग पा र्ड 

हा 1 (हँसते हुए ) क्या अव और आगे नहीं पड़ेगा? 
र रः “लाज तक जो भी पढ़ा वह भी सव भल जाऊं एसी 

ओष i मुझे मिल जाय तो वड़ा अच्छा हो। 

काळीपद श्रीरामकष्ण कें लि कुछ अं पे थे 

0 ए कुछ अंगूर लाये थे | श्री राम- 


नी जागृत हुई होगी । 

च - होगी ! इडा हि 

ड हता र स्पष्ट दिखने लगी । हाजरा के 
९ जरा छाती पर हाथ रख ये 

र कर तो देरि 

ला अटारी पर जाकर उन्हे (श्रीरामकृष्ण को) | ह 
दया और तहा हर एक को कुछ मिला है अव 
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मुझको भी तो कुछ दीजिये ।' 

मणि--तव वे क्या बोले ? 

नरेच्र--वे बोले--'तू एक वार अपने घर की ठीक व्यवस्था 
करके आ, तव सव कुछ हो जायगा । तुझको क्या चाहिए ?' में 
बॉला--- मुझको एसा लगता है कि लगातार तीन चार दिन तक 
समाधि मग्न वना रहू ! योंही खाने के लिए थोड़ी देर को समाधि 
उतर जाया करे ।' उन्होंने उत्तर दिया-'तू वड़ा ही वुद्धिहीन 
है रे भाई । अरे | उस अवस्था से भी और कोई उच्च अवस्था 
है । तुझको तो वह गाना आता है--'जो कुछ है सो तूही है? जा 
तू एक वार अपने घर की ठीक ठीक व्यवस्था करके आ-- समाधि 
अवस्था से भी उच्च अवस्था तुझको मिलेगी । 

“तव आज सवेरे घर गया । सव लोग मुझको दोष देने लगे 
-- ऐसा वया मूर्ख के समान व्यर्थ इधर उधर भटकता है ? परीक्षा 
(वकालत की) इतने समीप आ गयी है । अध्ययन आदि तो दूर 
रहा, केवल इधर उधर भटक रहे हो । कुछ समय के वाद में 
अपने पढने के कमरे में गया । पुस्तक हाथ में ली, पढने में डर 
लगने लगा, छाती धडधड धडकने लगी, रो पड़ा--आज के समान 
ऐसा कभी भी न रोया होऊंगा । एकाएक क्या मालूम पड़ा कौन 
जाने, वैसे ही पुस्तक को फेंक दिया और इधर दौड पडा । रास्ते 
में लोग देख रहे हैं, जूता कहाँ गिर गया पता नहीं, रास्ते में क्या 
है ध्यान ही नहीं ! अन्त में यहाँ आ ही तो पहुँचा ।” 

कुछ समय तक चुप बैठकर नरेन्द्र पुनः बोलते लगा । 

नरेन्द्र--विवेकचूड़ामणि का श्लोक याद आ जाने पर मन 
और अधिक व्याकुल हो उठा । शंकराचार्य ने कहा है--'ये तीन 
बातें मनुष्य को बड़े पुण्य से और ईश्‍वर की छपा से ही प्राप्त होती 
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हैं--मनृष्यत्वं, मुमुक्षृत्वं, महापुरुषसंश्रय: --ऐसा मालूम पड़ा कि 
मुझे ये तीनों चीजें प्राप्त हो गयी हैं--मनुप्य जन्म मिला है, बड़े 
पुण्य से मुक्ति की इच्छा प्राप्त हुई है और ईइवरक़ृपा से इनके समान 
महापुरुष का आश्रय भी मिला है--तव फिर रास्ता अव किस 
वात का देखना है ? 
इसे सुनकर मणि का हृदय भर आया । नरेन्द्र पुनः बोलने 
लगा । 
नरेन्द्र--अव संसार की ओर मन ही नहीं लगता है; और 
संसार में रहने वाले मनुप्य भी अच्छे नहीं लगते । 
कुछ देर ठहरकर-- 
नरेनद्र--आप लोग वड़े भाग्यवान्‌ हैं, आपको शान्तिलाभ 
हो चुका है । पर मेरे प्राणों की तो व्याकुलता वढ़ती जा रही है। 
रात को नौ वजे श्रीरामकृष्ण के पास निरंजन और शशी 
बैठे हैं । मणि जाकर देखता है, तो श्री रामकृष्ण को नींद लगी है। 
थोड़े समय में वे जागकर नरेन्द्र की ही वात करने लगे । 
श्री रामक्गष्ण--नरेन्द्र की अवस्था सचमुच ही बडी आइचयं- 
जनक है । कंसा चमत्कार है ! यही नरेन्द्र पहले साकार को नहीं 
मानता था; पर देखो तो उसीको आज कैसी व्याकुलता हो रही 
ै............ईरवर दर्शन के लिए जव प्राण ऐसे व्याकुळ हो उठे 
तव समझ लो कि अव ईश्वर के दशंन होने में कोई देरी नहीं है! 
नरेन्द्र आज रात को दक्षिणेश्‍वर चला गया । साथ में दो 
भक्त थे । 
ॐ + E ॐ 
ता. १४-३-१८८६ 
आज फाल्गुन शुक्ल नवमी है । आधी रात का समय है । 
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आज श्रीरामकृष्ण की तबीयत वहुत ही खराब हो गयी है । 
उज्ज्वल चाँदनी छिटक रही है, जिससे बंगले के चारों ओर का 
वगीचा मानो आनन्दमय हो गया है, पर भक्त मण्डली के हृदय 
में आनन्द नहीं है ! श्रीरामकृष्ण अटारी पर विस्तर में छटपटाते 
हुए पड़े हैं; उनके शरीर की ओर देखा नहीं जाता ! केवल अस्थि- 
चर्म ही शेष रह गया है ! नींद नाम को भी नहीं आती है । पास में 
बेचारे एक्र दो भक्त हताश बेठे हुए हैं। करें क्या ? अपने गुरुदेव 
के लिए वे अपने प्राण भी दे देंगे, पर उनका कष्ट केसे कम किया 
जा सकता है ? क्षण भर उनकी आँख लगी सी मालूम पड़ती थी 
पर तुरन्त ही पुनः नींद टूट जाती थी-यही क्रम जारी था । 
'एम्‌' पास ही वैठे थे । श्रीरामकृष्ण ने उन्हें और निकट आने के 
लिए इशारा किया; उनसे बोला नहीं जाता था । हरे ! हरे ! 
कैसा कष्ट है ! sass 

श्रीरामकृष्ण अत्यन्त क्षीण और अस्पष्ट स्वर म कहने लगे 
--“तुम सव लोग रोते हुए बैठोगे इसलिए में यह भोग भोग रहा 
हूँ; पर तुम यदि कहो कि इतने क्लेश होते हैं तो अब बस 
कोजिये' तो अभी ही देह त्याग दूं ! ” 

ये शब्द कान में पड़ते ही भक्त मण्डली का हृदय शतधा 
विदीर्ण हो गया । जो उनके माता पिता हैं, उनके इहलोक और 
परलोक के सर्वस्व हैं, उनके पालनकर्ता परमेश्‍वर हैं-उन्हीं के मुँह 
से ये कर्णकठोर शब्द बाहर निकल रहे हैं! उन लोगों को वह 
रात कालरात्रि के समान मालूम होने लगी । र की 
तबीयत वहुत ही खराब होने लगी । क्या किया जाय ! डाव को 
बलौवा भेजा गया । गिरीशचन्द्र उतनी रात को डाक्टर नवगोपाल 
को अपने साथ लेते आये । बिस्तर के आसपास सब इकट्ठे हो गये । 

श्रीरामकृष्ण को कुछ अच्छा लग रहा है। वे धीरे धीरे 
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कहते हैं---/देह को बलेश तो होने ही वाला है । साफ दिख रहा 
है कि यह पंचभूतों की देह है ! ” गिरीश की ओर रुख करके वे 
कहते हैं--- ईश्वर के अनेक रूप दिख रहे हैं, उन्हीं में यह रूप 
(मेरी देह) भी दिख रहा है !” 
बह्‌ कालरात्रि किसी तरह बीत गयी । सबेरै ७-८ बजे । 
भक्तमण्डली चुपचाप बैठी हुई है । श्रीरामकृष्ण के गत रात्रि के 
कष्ट को स्मरण करते हुए किसी के मुँह से एक शब्द भी नहीं 
निकलता है । 'एम्‌ की ओर देख श्री रामकृष्ण कहते हैं--.. मुझको 
अव क्या दिखता है वताऊँ ? वही सव कुछ हो गया है, सम्पूर्ण 
जगत्‌ उसी से व्याप्त है । वलि, वलि काटने की छुरी और मारने 
वाला सब वही वना हुआ है ।” 
क्या इसका अर्थ ऐसा है कि श्रीरामकृष्ण जीवों के कल्याण 
के लिए अपने शरीर का वलिदान दे रहे हैं ? 
बोलते बोलते उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गयी । “अहाहा ! 
अहाहा! ” कहते कहते वे समाधिमग्न हो गये !. कुछ समय में 
समाधि उतरने पर वे कहते हँ--“अब मुझको कछ भी कष्ट नहीं 
हो रहा हैं, अब में बिलकुल पहले के समान हो गया हुं।” इस 
सुखदुःखातीत अवस्था को देखकर भक्तगण चकित हो गये । कुछ 
देर में श्रीरामकृष्ण कहते हैँ-“यह लाटू सिर हाथ रखे बैठा है, 
पर दिखता ऐसा है मानो ईश्वर ही सिर पर हाथ रखकर बैठा 
हो ।” थोड़े ही समय में श्रीरामकृष्ण का प्रेम-सागर मानो उमड 
पड़ा, उनके स्नेहसमुद्र में मानो वाढ आ गयी । राखाल और नरेन्द्र 
को बच्चों के समान सुहराते हुए उनके मुंह पर हाथ फेर रहे हैं। 
थोड़ी देर में 'एम्‌' की ओर देखकर कहते हे--“और कुछ 
दिन शरीर रहता, तो बहुतों का कल्याण होता । पर अब यह नहीं 
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रहेगा ।” भक्तमण्डली विलकुल चित्र लिखित के समान बैठी हुई 
है । श्रीरामकृष्ण और आगे कह रहे हे--“पर उसे अव (माँ) 
नहीं रखंगी । शायद भोला भाला मूर्ख देखकर लोग सव कुछ 
पहचान लें और में भोला भाला मूं लोगों को सव कुछ दे डालूं, 
इसीलिए माँ इस शरीर को नहीं रखेगी ।” 

राखाल (लडकपन के साथ )--महाराज ! आप ही अपना 
शरीर और कुछ दिन रखने के लिए माँ से कहिये न । 

श्री रामकृष्ण--माँ की जेसी इच्छा होगी वसा ही होगा । 

नरेन्द्र--आपकी इच्छा और माँ की इच्छा बिलकुल एक 
हो गयी है । 

क अँ क अँ 

कुछ देर ठहरकर श्रीरामकृष्ण कहते हे-- देह धारण करने 
पर उसके साथ दुःख लगा ही हुआ है। इसी कारण एक आध 
बार ऐसा लगता है कि कहीं पुन: आना न पड़े; परन्तु फिर भी 
एक बात और है--वाहर के न्यौते का चसका लगने पर घर की 
भाजी रोटी अच्छी नहीं लगती !” 

अ x ॐ शः 

ता. २२-४-१८८६ 

आज डाक्टर सरकार और राजेन्द्र दत्त दोनो ही श्रीराम- 
कृष्ण के पास आये हैं । शरीर की जाँच कर लेने के वाद ऐसी 
वात निकल पड़ी कि श्रीरामकृष्ण के लिए होने वाला सारा खर्चे 
उनके भक्त चला रहे हैँ । 

श्री रामकृष्ण--क्या करें ? बहुत खर्च हो रहा है। 

डा. सरकार--पर उसके लिए आप क्यों दुःखी होते हें ? 
ये लोग खर्च चलाने के लिए तैयार हैं। (कुछ हसकर) अब 
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बताइये भला, कांचन चाहिए या नहीं ? 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए, नरेन्द्र से कहते हें)--तू वता 
भला उनको ! 

नरेन्द्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया । डाक्टर पुनः कहने लगे-- 

डा. सरकार--इसीलिए तो कहता हँ--कांचन का त्याग 
करने से काम नहीं चल सकता । 

डा. राजेन्द्र--मेंने सुना है कि इनकी पत्नी इनके पथ्य 
आदि का प्रबन्ध करती हैं । 

डा. सरकार--देखिये भला और इसीलिए कामिनी भी 
चाहिए । 

श्रीरामकृष्ण (स्मित मुख होकर)--बड़ी मुश्किल है बाबा । 

डा. सरकार--वाह ! मुश्किल न रहे तो फिर क्या ? सभी 
परमहंस बन जायं ! 

श्रीरामकृष्ण--क्या वताऊ ? स्त्रियों का स्पर्श तक सहन 
नहीं होता है । स्पर्श हो जाने पर विच्छू के डंक मारने के समान 
पीड़ा होती है । 

डा. सरकार--आप जो कहते हैं उस पर मुझे विश्वास है। 
पर यह तो बताइये कामिनी के विना कंसे चल सकता है ? 

श्रीरामकृष्ण- पेसे के स्पर्शं मात्र से हाथ टेढ़ा मेढा हो 
जाता है । श्‍वासोच्छ्वास बन्द हो जाता है । पैसे का उपयोग कोई 
ईश्वरसेवा में करे तो उसमें दोष नहीं है और स्त्री जगदम्बा का 
ही एक स्वरूप है ऐसा जानकर संसार-यात्रा की जाय तब उसमें 
फंस जाने का डर नहीं रहता है । स्त्री कौन सी वस्तु है, यह बात 
ईहवर दर्शन हुए विना समझ में नहीं आती । 

क्र + भः रु अँ 
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काशीपुर में श्रीरामकृष्ण कुछ मिलाकर लगभग आठ महीने 
' रहे । उत्तरोत्तर उनका रोग बढ़ता ही गया । डाक्टर आ चुके, 
वेद्य देख गये, हकीम हो चुके; मन्त्र-तन्त्र, टटका-टोना सव कुछ 
हो गया--पर किसी से कुछ लाभ न हुआ । उनको आराम होने 
के उद्देश्य से उनकी भक्तमण्डली में से बहुतों ने ब्रत नियम आदि 
प्रारम्भ किये, परन्तु उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ। कुछ 
दिनों तक घाव में से पीव बहने के बाद वह बन्द होकर रक्त 
बहना शुरू हो गया । किसी दिन तो इतना रक्त वहता था कि 
ऐसा डर लगने लगता था, क्या अव रक्त बहना वन्द ही न होगा । 
रक्त बहते समय उन्हें प्राणान्त पीड़ा होती थी । एक दिन इसी 
प्रकार रक्तस्राव होते समय वे रामचन्द्र दत्त के गले से लिपटकर 
बोले--“इतना रक्‍तस्राव हो रहा है, पर तो भी प्राण नहीं 
निकलते ! ” उनकी वह दारुण पीड़ा देखी नहीं जाती थी, परन्तु 
वह समय निकल जाने के वाद वे अपना सव कष्ट भूल जाते थे 
और फिर तुरन्त ही ईश्वर सम्बन्धी बातें करने लगते थे । 

इन दिनों श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए राखाल, योगेन, 
शशी, नरेन्द्र, वाबूराम, लादू, शरत्‌, गोपाल आदि बालभवत सदेव 
उपस्थित रहा करते थे । गृहस्थ भक्तों में से एम्‌» राम, गिरीश 
आदि छोग सदा आते जाते रहते थे । माताजी तो थीं ही । परन्तु 
इन सव में से शशी ने गुरुसेवा की हृद्द कर दी । उसका ध्यान सब 
बातों की ओर रहता था । श्रीरामकृष्ण 2 को किस समय क्या 
चाहिए, उन्हें कव वया देना आदि सब बातों पर उसका ध्यान 
लगातार रहा करता था । वह रात दिन श्रीरामकृष्ण के पास बेठा 
रहता था । उसको भूख, प्यास, नींद से कोई मतलब नहीं था । 
वह रात दित कुछ नहीं गिनता था, उसको बस इतना ही मालूम 
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या-- में भला और मेरी सेवा भली ।” तीसरी कोई बात वह 
जानता ही नहीं था । उसके अन्य गुरुवन्धुओं में से कई ध्यान- 
धारणा, जप, तप, व्रत आदि करते थे, परन्तु शशी के लिए कुछ 
भी नहीं था ! उसके लिए तो जप तप साधना सब कुछ गुरुसेवा 
ही थी । ज्ञानेश्‍वरी के तेरहवें अध्याय में आचार्योपासनम्‌” पद 
की व्याख्या करते समय श्री ज्ञानेश्‍वर महाराज# की गुरुभक्ति 
उमड पड़ी और उसी उमंग में उन्होंने गुरुसेवा का जो आकर्षक 
वर्णन दिया और गुरुसेवा की जो पराकष्ठा दिखायी है--वेसी ही 
गुरुसेवा अन्तिम समय में गशी ने प्रत्यक्ष करके दिखला दी | धन्य 
हो शशी ! तुम्हारी गृरुभक्ति की तुलना नहीं की जा सकती । जो 
उसकी अद्भुत गुरुसेवा को देखते थे वे चकित हो जाते थे ! अस्तु- 
| दिनोंदिन श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य अधिकाधिक गिरता 
| | उनको मालूम ही हो गया था कि अव उनकी देह वहुत 
| दिन नहीं रहेगी और इसी कारण उन्होंने अन्तिम व्यवस्था करना 
। 

| 


| 
'] 
| 
। 
i 
। 
| 
[| 
। 
है 
| 
| 


भी शुरू कर दिया था । हाल हाल में धह दो तीन बार कह भी 
चुके थे-- जहाज में दो भाग पानी भर गथा है और एक भाग 
के शीघ ही भर जाने पर वह समुद्र में डूव जायगा ।” प्रति- 
दिन, किसी न किसी समय, सव को वाहर जाने के लिए कहकर 
नरेन्द्र को पास बुला लेते थे और उसको नाना प्रकार के उपदेश 
देते थे । उसको निविकल्प समाधिमुख की प्राप्ति अभी हाल ही 
में हुई थी और वह जान चुका था कि मेरे जीवन का ध्येय क्या 
है, तथा मुझे अपने जीवन में क्या काम करना है। उस समय 


* श्री ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध महापुरुप हो गये 
हैं । उन्होंने गीता पर ज्ञानेश्‍वरी नाम की टीका लिखी है जो महाराष्ट्र में 
बहुत छोकप्रिय है । 
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उसको श्रीरामकृष्ण ने वतलाया था (तुझको अब माँ 
दिखा दिया है । उस सारे अनुभव को-तेरे हुँदय में बन्द करके 
उसकी कुंजी माँ ने मेरे हाथ में दे दी है। अव इसके आगे तुझको मेरा 
काम करना है । उस काम को पूरा किये विना तू यहाँ से जा नहीं 
सकता ।” वे अव नरेन्द्र को अपना काम समझा रहे थे। नरेन्द्र 
के साथ उनका ऐसा कौन सा परामर्श हो रहा है इसकी एक दो 
भक्तो के सिवाय औरों को कुछ कल्पना भी न थी । अतः, श्रीराम: 
कृष्ण अव महाप्रयाण की तैयारी कर रहे हैं, यह जानने के लिए 
कोई उपाय नहीं था । 

एक दिन उनकी तबीयत वहुत खराव हो जाने के कारण 
अन्तकाल समीप आया हुआ जानकर भवतमण्डली व्याकुल हो गयी । 
एक व्यक्ति तो यह बोलता भी गया--“महाराज ! अव हम 
किसके मुँह की ओर निहारें ? ” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण को दुःख 
हुआ और वे अत्यन्त क्षीण स्वर में बोले--- नरेन्द्र तुम लोगों को 
सिखायेगा ! ” सुनकर नरेन्द्र सोचने लगा कि यह जिम्मेदारी मेरी 
शक्ति के वाहर है और बोला--“महाराज ! यह काम मुझसे 
नहीं वन सकेगा ।” तत्काळ ही श्रीरामकृष्ण उसकी ओर क्षणभर 
देखकर बोले-- तू क्या कहता है ? तेरी हड्डियाँ तक यह काम 
करेंगी ।” 

और भी एक दिन सब लोगों से वाहर जाने के लिए कह- 
कर श्वीरामक्कष्ण ने नरेन्द्र को अपने कमरे में बुलाया और उससे 
ध्यानस्थ होकर बैठने के लिए कहा । नरेन्द्र ध्यानस्थ हो गया और 
शीघ्र ही उसका वाह्य जगत्‌ का ज्ञान लुप्त हो गया । कुछ समय 
बाद ध्यान विसर्जन करके वह देखता है तो श्रीरामकृष्ण भी पास 
ही बैठे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा वह रही है ! श्रीरामकृष्ण 


ने संव कुछ 
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उसकी ओर-देखकर बोले-- नरेन्द्र ! मेरे पास जो कुछ था, न 
था, वह सब तुझको देकर अब आज में सच्चा फकीर बन गया 
हूँ । धर्मप्रचार के कार्य में तुझको यह शक्ति उपयोगी होगी ।' 
श्रीरामकृष्ण ने अपनी सब सिद्धियो का दान कर दिया यह देखकर 
नरेन्द्र की आँखों में आँसू आ गये । 
इस तरह जुलाई (सन्‌ १८८६) का महीना समाप्त हुआ । 
उनके उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए स्वास्थ्य की ओर देखकर सब को 
माळूम हो चुका कि अब अन्तकाल समीप आ गया है । भक्त लोग 
वारम्वार कहते कि “महाराज ! आपके स्वयं ही मन में लिये 
बिना यह रोग अच्छा नहीं होगा ।” इस पर वे हुँसकर कहते-- 
“शरीर कागज की एक थैली है और बस अव उसमें एक छेद हुआ 
दिखायी देता है ! एसी बात की कहीं चिन्ता की जाती है ? ” 
और इन सब बातों को वे दिल्लगी में उड़ा देते थे । 
अगस्त महीने की १३ या १४ तारीख को श्रीरामकृष्ण का 
रोग बहुत ही बढ गया । बिस्तर के आस पास लोग स्तब्ध बैठे 
थे । उनका क्लेश किसी से देखा नहीं जाता था । नरेन्द्र उनके 
बिलकुल समीप बैठा था । एक क्षण भर--एक ही क्षण के लिए 
“उसके मन में विचार आया कि “जो राम और कृष्ण हुआ था 
अब रामकृष्ण होकर आया है इस प्रकार ये बारम्बार कहा तो 
करते हैं; पर उनके इन कष्टों को देखकर मन में संशय हुए बिना 
नहीं रहता है । इस समय यदि ये पुन: वैसा ही कहकर दिखला- 
येगे, तो में सत्य सानूँगा ।” इस विचार के आने भर की देरी थी 
कि एकदम उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए श्रीरामकृष्ण 
गम्भीर स्वर में बोल उठे-“अँ, अभी तक शंका, अभी भी संशय 
वना है न ! पक्का ध्यान में रख कि जो राम और जो कृष्ण हुआ 
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था वही अव रामकृष्ण होकर आया है । यह तेरे जेदारतु दृष्ट 
से नहीं वरन्‌ प्रत्यक्ष रूप से सत्य है”--इन शब्दों के कान में पड़ते 
ही सव भक्तगण और विशेषकर नरेन्द्र बिलकुल चकित हो गये । 
__ ९१६ अगस्त । आज रविवार है (और श्रावणी पूर्णिमा ), 
सबेरे ही उन्होंने पंचांग देखकर कोई अच्छा दिन वताने के लिए 
एक भक्त से कहा । उस दिन के शुभाशुभ फल बताकर वह भक्त 
आगे का दिन, अर्थात्‌ भाप्रपद कृष्ण प्रतिपदा का फल ज्योंही 
वताना आरम्भ करने वाला था, त्योंही उसे रुकने के लिए कहकर 
वे कुछ दूसरी ही वात कहने लगे । उस दिन उनका सभी कुछ 
व्यवहार निराला ही दिखने लगा। दोपहर के समय डा. नवीन 
पाल उनको देखने के लिए आये । श्रीरामकृष्ण उनसे बोळे. 
“आज अत्यन्त क्लेश हो रहा है; पीठ का कमर के पास का भाग 
मानो जल रहा है।' ऐसा कहकर उन्होंने अपना हाथ सामने 
किया ! नाड़ी देखकर डाक्टर श्रीरामकृष्ण की ओर एक टक 
देखने लगे । श्रीरामकृष्ण ने पूछा--“है कोई उपाय ?” डाक्टर 
साहव को अव क्या बोलना चाहिए समझ नहीं पड़ा । श्रीरामकृष्ण 
आप ही बोले "अव कोई उपाय नहीं है । रोग असाध्य हो गया 
है, बस यही वात है न ?” यह सुनकर नीचा सिर करके डाक्टर 
बहुत धीमे स्वर में ही बोले--“हाँ सचमुच ऐसा ही मालम होता 
है।” त्योंही देवेद्र की ओर देखकर श्रीरामकृष्ण कहते व यै 
लोग इतने दिनों तक मुझसे कहते थे-- रोग अच्छा हो जाग्रगा? 
--और यही कहकर मुझको यहाँ ले आये और अव रोग आराम 
नहीं होता तो व्यर्थ ही कष्ट क्यों उठाया जाय ?”_ डाक्टर वहाँ 
से चले गये । उस समय से फिर उन्होंने अपने रोग, दर्द और 
औषधि की चर्चा भी नहीं निकाली । कुछ समय में वे कहने लगे 
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-- दिख, हमारी हंडी हुंडी दालभात खाने की इच्छा हो रही 
है --”' यह सुनकर देवेन्द्र उन्हें एक छोटे बच्चे के समान समझाने 
लगा, पर वे किसी तरह नहीं मानते थ । 
डाक्टर गये उसी समय से उनकी मुद्रा बिलकुल बदल गयी । 
वे अपनी बीमारी को बिलकुल भूलकर वड़े आनन्दित दिखने 
लगे । थोडे ही समय में एक सज्जन उनसे योग सम्बन्धी प्रश्न 
पूछने के लिए आये । उनके साथ वे लगभग दो घण्टे वातचीत 
करते रहे । उनके चेहर पर रोग या दर्द के कुछ भी चिहन नहीं 
दिखते थे । कुछ देर में डाक्टर आये और उनको एक औषधि 
देकर बोले-- इस औषधि से आपको अवश्य ही लाभ होगा ।' 
उसे लेकर श्रीरामकृष्ण कुछ क्रुदध-से होकर बोले-- माँ ! और 
कितने दिनों तक तू मुझे जूठन खाने में लगाने वाली है ? ' 
उस रात को वे नित्य की अपेक्षा अधिक अन्न खा सके और 
बड़े आनन्द से कहने लगे-- “मुझको कुछ भी नहीं हुआ है, केवल 
(गले की ओर उंगली दिखाकर) यह यहाँ पर कुछ हुआ सा 
दिखायी देता है ।” रात को वे तकिये के सहारे टिककर अपने 
बिस्तर पर बैठे हुए बहुत देर तक लोगों से वातचीत करते रहे । 
सिर्फ उनका शरीर अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक गरम 
लगता था । कुछ देर बाद वे बोले--“तुम लोग मुझको हवा 
करो ।” लोग हवा करने लगे । नरेन्द्र उनके पेरों को अपनी गोदी 
में रखकर धीरे धीरे दाव रहा था । श्रीरामकृष्ण उससे वोले -- 
“इन लड़कों की अच्छी खबरदारी रखना भला ।” उन्होंने इन 
शब्दों का उच्चारण उस रात को कम से कम तीन चार वार 
किया होगा ! कुछ समय के बाद वे कहने छगे--“मुझको कुछ 
नींद आ रही है, सोता हुं ।” ऐसा कहते हुए वे विस्तर पर लेट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ला. ~ 
A _-५कअ-अनुसम> जे 
Ar क २ 
Digitized by भवर हे आतन ion Chennai ७ 2८. 
दिन [-: | गोर महास ४1), «५२ 2222 है ns 


गये । सवा दो या ढाई घण्टे तक उन्हें नमक क” 
वजे के लगभग उन्होंने एकदम करवट बदली । भर्राक 
स्वर म ३5 २ का उच्चारण होते हुए लोगों को सुनायी दिया । 
उस समय उनका सर्वांग रोमांचित हो गया था और मखमण्डल 
अत्यन्त शान्त एवं तेजोमय दिखायी देता था । नरेद्ध ने उनके 
पैरों को जल्दी जल्दी, परन्तु धीरे से एक तकिये पर रख दिया 
और स्वयं जीने की ओर दौड़ गया ! उससे वह दृश्य देखा नहीं 
गया । एक डाक्टर पास ही बठ थे। वे नाड़ी देखने लगे पर उनको 

नाड़ी का पता ही नहीं लगा । त्योंही वे जोर जोर से रोने लगे। 
शशी अभी तक यही समझता था कि यह हमेशा के समान समाधि 
ही है। इसी कारण वह एकदम जोर से चिल्लाकर बोला -“'कितना 
चिल्लाता है रे गधा !” थोड़ी ही देर में नरेन्द्र भी ऊपर आ 
गया । अब तक सव कोई यही समझते थे कि यह समाधि है। 
इसीलिए उसको उतारने के लिए सभी ने हरि &! का जोर जोर 
से जप करना शुरू किया । सबेरे पाँच बजे के करीब श्रीरामकृष्ण 
का शरीर ठण्डा पड़ने लगा; तथापि कमर का भाग गरम लगता 
था; इसीलिए कोई नहीं समझता था कि यह 'महासमाधि' है । 
पहले ही कुछ लोग अन्य डाक्टरो को लाने के लिए चले गये थे। 
डा. सरकार आये और सब लक्षणों को देखकर उन्होंने इसे 
'महासमाधि' ही बताया । 

तो भी किसी किसी को अब तक संशय बना था । डा. 

सरकार के चले जाने के बाद वहाँ उस समय कुछ संन्यासी आये 
और उन्होंने सब लक्षणों को देखकर इसका 'महासमाघि' होना 
` ही प्रकट किया । 
बस, हो गया । अब संशय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं 
२९ 
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"रंही.। इधर उधरं-एकदम. कुहरामः मच गया । भक्त मण्डली को 
देशो दिशाएँ- न्य.साळमःपडने लगी । उन लोगों को इस विस्तृत 
जगत्‌ में अकेले ही छोड़कर उनकै इहलोक और परलोक के आधार, 
उनके सर्वस्व, उनके देवाधिदेव उन्हें छोड़कर चले गये । सबेरे ही 
यह दुःखद समाचार सारे शहर भर में फेल गया था । प्रात:काल 
ही नीचे की मंजिल की बेठक में एक सुन्दर विमान वनाकर उसे 
पुष्प मालादि से सजाकर उस पर श्रीरामकृष्ण के शरीर को 
लाकर रख दिया गया था । सारे शहर भर में शोक की छाया 
पड़ी सी मालूम होती थी । उस महापुरुष का अन्तिम दर्शन करने 
के लिए चारों ओर से झुण्ड के झुण्ड लोग काशीपुर के उस बँगले 
में आकर इकट्ठे होने लगे ! 
दोपहर के समय श्रीरामकृष्ण के शरीर का तथा उनकी 
सव शिष्य मण्डली का फोटो उतारा गया । संध्याकाल तक लोगों 
की लगातार भीड लगी हुई थी । संध्या समय लगभग छः वजे 
श्रीरामकृष्ण के पाथिव शरीर का अग्नि संस्कार करने के लिए 
आखिरी जन-समूह रवाना हुआ । साथ में भजन मण्डलियाँ थीं । 
चारों दिशाओं में हरिनाम की गर्जना और श्रीरामक्ृष्ण के जय- 
जयकार का घोष हो रहा था | 
शीघ्र ही ये लोग काशीपुर के घाट पर पहुंचे । वहाँ कुछ 
समय तक भजन आदि होने के अनन्तर चन्दन और तुलसी के 
काष्ठ की चिता पर श्रीरामक्ृष्ण का शरीर स्थापित किया गया 
और थोड़ी ही देर में अग्निदेव ने अपना काम समाप्त कर दिया ! 
तव फिर उनकी अस्थियों को एक तांबे के पात्र में रखकर शिष्य 
मण्डली शून्य मन से काशीपुर के बँगले की ओर वापस लौटी । 
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र दा कुक र साधनाएँ--करने का कारण ४-५ 
कत yt तकंचूड़ामणि) | सवख धर्म -११८ 
शक्षी--४४३, ४४४, ४४९ ह्‌ 


शिवनाथ बाबू--२०४, ३०३, ३०४ | हलधारी--९ 
शम्भूचन्द्र मल्लिक--२०८, २०९, | हृदयराम का वृत्तान्त--प्रकरण चौथा 
२१९ ८७-९८ २१२ 

क हाजरा--२११, २४९, २७१, ३६४- 
सरकार, डाक्टर महेन्द्रलाल--१३२ | ३६५ १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे अन्य प्रकाशन 


श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग (सुविस्तृत जीवन-चरित )-तीन खण्डों में । 
प्रथम खण्ड रु, ९, द्वितीय खण्ड रु. १०, तृतीय खण्ड रु. 


श्रीरामक्ुषणलीलाम॒त (जीवनचरित) प्रथम भाग (पंचम सं) रु. 
शिवानन्द स्मृति संग्रह (प्रथम भाग) =. र 
आचार्य शंकर रु. 


घोरामळृष्ण-बचनामत ! तीन भागों में): प्रथम भाग (पं. सं.) रु 


७.०० 
५.५० 
७.५० 
४.५० 
७.०० 


द्वितीय भाय (तु. सं ) रु. ६.५० तृतीय भाग (तू. सं.) रु. ७.०० 
माँ सारदा---स्वामी अपूर्वानन्दकृत (द्वि.सं.) ०० रु, ६.०० 
घीरामकुउण और श्री माँ -स्वामी अपूर्वानन्दकृत (द्वि.सं.) रु. ३.६० 
विदेकानन्द-चरित---पंचम सं करण . रु. ७.०० 
घर्ल-प्रसंग में स्वामी शिवानन्द (द्वि. सं.) ० रु. ५.०० 
परमार्थ प्रसंग--स्वामी विरजानन्दकृत (द्वि . सं.) ७० रु. ३.५० 
स्वामी विवेकानन्दक्ृत पुस्तकें 
विवेकानन्द संचयन | रु. ७.५० 
विवेकानन्दजो के संग में (वार्तालाप) तृतीय संस्करण रु. ५-२५्‌ 
भारत में विवेकानन्द रु. ५.२५ 
राजयोग-पातंजल सूत्र, सूत्रार्थं और व्याख्प्रासहित (च. सं.) रु. ३.४० 
ज्ञानयोग (च . सं.) ३.६० | घर्मविज्ञान (च .सं.) २.०० 
समरो व) क री तथा उसके ७ 

स.सं. १.५० | “° 
न) 07) 0८: 
सं धम तत्त्व १.७० 
सरल राजयोग (तू. सं.) ०.६० | विवेकानन्दजी की कथाएँ 
पत्रावली (प्रथम भाग) द्वि.सं. ५.२५ (पं. सं.) १.८० 
पत्रावली (द्वितीय भाग) द्वि.सं. ४.२५ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
देववाणी (तृ.सं.) ३ भगवद्गीता (द्वि.सं.) १.८० 
भगवान बद्ध का संसार को कवितावली (तृ. सं ) १.६५ 
सन्देश एवं अन्य व्याख्यान ९.२५ | महापुरुषों की जीवनगाथाएँ 

स्वामी विवेकानन्दजी से. (त्रयोदश सं.) १.७५ 

वार्तालाप (तु .सं.) २-१५ | स्वाघ्टीन घारत | जय ह्व 1] 
हिन्दू घर्म (पं.सं.) २.१० » (च-सं.). १-६० 
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विविध प्रसंग (द्वि. सं.) 
सार्वलोकिक नीति तथा 
सदाचार १.६५ 
भगवान रामकृष्ण--धमं 
तथा संघ (तृ. सं.) 

व्यावहारिक जीवन में वेदान्त 

(तृ.सं.) - १.५० 
जाति, संस्कृति और सम्राजदाद 

(तु.सं.) १.५० 
परिव्राजक (मेरी भ्रमण 


१ ५० 


कहानी) (ष. सं.) १.७५ 
विवेकानन्दजी के सान्निध्य में 

(दि, सं.) . १.३५ 

भारतीय नारी (ष, सं.) १.५० 


मारत का ऐतिहासिक क्रमविकास 
एवं अन्य प्रबन्ध १.३० 
आत्मतत्त्व १.३० 
चिन्तनीय बातें (च. सं.) १.४० 
प्राच्य और पाश्चात्य (ष.सं,) १.७० 
धर्मरहस्य (च, सं.) १.२५ 
मेरे गुरुदेव (अष्टम सं.) १.०० 

तारद-भक्तिचूत्र एवं भक्तिविषयक 
प्रवचन और आख्यान 
ज्ञानयोग पर प्रवचन ०,९० 
शिक्षा (ष- सं.) ०.८५ 
हिन्दू घमं के पक्ष में (च.सं.) ० .७५ 
हमारा भारत (तृ्‌,सं) ०.७० 
शिकागो वक्तृता (दशम सं. )० ६५ 
पव € ०,६० 
०१० 


१.००] मरणोत्तर जीवन (च सं) ०.७० 


मन की शक्तियाँ तथा जीवन-गठन 
की साघनाएँ (पं. सं.) ०.६० 
ईशदूत ईसा (तृ. सं.) ०.५० 
र पांकेट साईज पुस्तके 
सूक्तियाँ एवं सुभाषित (दवि .सं) १. 
शबितदायी विचार (ष.स.) ०.६५ 
मेरी समर-नीति (च. सं.) ०.६५ 
विवेकानन्दजी के उदगार 


(पं सं. ) ०.७५ 
मेरा जीवन तथा ध्येय 
(मंसं) ०.९० 
श्रीरामकृष्ण-उपदेश--स्वामी 
ब्रह्मानन्द द्वारा संकलित 
(अ. सं.) १.०० 
रामकृष्ण संघ--आदर्श और 
इतिहास- स्वामी तेजसानन्द, 
(च. स.) १,०० 


साधु नागमहाशय--भगवान 
श्रीरामकृष्णदेव के अन्तरंग गृही 
शिष्य का जीवन-चरित १.५० 


१ ००| गी तातत्त्व-स्वामी सारदानन्द 


(तृ. सं.) ३.३० 
भारत में शक्ति-पुजा--- 
स्वामी सारदानन्द, 
(द्वि. सं.) १.७० 


वेदान्त--सिद्धान्त और व्यवहार 
स्वामी सारदानन्द, 


(द्वि. सं.) 


° £] ५ ° 


म, घन्तोली, नागपुर - १, 
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